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{क 


7. 08 एथ 8 फाकाच्स्छान पणि एला४€३ [प्ल्या€५ 
70प्ा ध. तत्णापत्‌ सिक्तं ए00काक्वरकचु2 19६6 ज 16 
{6५८० (011९८ (० 8४ (०1९प४१४). 


8. प्रइ ए28 8. वपशाएडलन9४ ग € तो दा 09 वैः 
ष्णा ( मृच्छयिकावृत्ति ) पवा अलं षि 6 एिप्पनकृष्कै, 
(00र्लतापाला॥ सिकाः (मल्ल, उल्क. 


[7 (०टोपक्ष०ा, [ वड एज 1€/ धाऽ गएगधपात्रश्न ९० ज 
एप011८177 = भक्णप्तण् ल्ञा8. # 2807 08198108 
नञा, करका [क्षातपाक्ाट 0780 9त 11812460 पि क 
फा वुठञय णिः प्रलाः इलाक५९8 7 00112012 176 0106604 
11180 प्ऽछ्008 8 (काष्ट 116 षट्डलणा एतत [10 पष्ट 
116 01688. { 871 2150 1046076 10 € 18४6 7, 18 0 - 
1021} 9157 ७०1४16०7 0०००१. 018 €01001 पऽ ए16- 
0४76 १०0 इना# ॥0 {6 (पाण) तककशााप्ालणः (लणा् 
800 09000, 80 10 020 28 06 करव 1889, (प 
लोए८पा887668 6806 10 116 कश कठा पात पण पाण 
706 {0 (०6 37 आ 6 [कला एषा, ` 
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1. 6 पिरिए+1.06 ए 07 एत्र 60114एप्7^ ४07. 
जय जय भगवति | 
काव्यनाख्यरसज्ञा ये मूपास्तान्वुजे कलिः । 
अप्चारादशुद्धानि पृस्तकानोत्यर्तुदम्‌ ॥ १ ॥ 
मूटस्येयं कथा कापि व्याख्या वातौपि न श्चुता | 
भरणं त॒ प्रभोबुद्धिः स्वीयेति करणद्धयम्‌ ॥ २॥ 
दिनाष्टभावनारग्न..,...किंचिदश्चरम्‌ । 
प्ाकृतं तज नास्याथंज्याख्याकनतैः भ्रमो महान्‌ ॥ ३ ॥ 
छृतथ्मेः स विज्ञेयः भराकृते संस्कृते समैः । 
बलिसेननरेन्दरेण विदुषा ज्ञायतां श्रमः ॥ ४॥ 
शाखाथीणेवकणेधारकविताकान्तारकण्टीरव- 
श्री भच्छङ्करदीक्षितस्य तनयः ्रीकष्ष्मणस्तद्छतः । 
खष्छादीक्षितपण्डितः इकविताटंकारशाखरोटधस- 
च्ु्य्तकेपुराणशब्दनिपुणः ख्यातः स कादयामपि ॥ ५॥ 
विख्यातश्चित्रकुटो रघुपतिवसतिः सन्निधो तस्य चास्ते 
ग्रामः श्रीदेवरद्लः पिव॒मुख्लवसतिः कारिकां यस्य धाम । 
शाखे काव्ये विधाना गुणिमनुजमणेबाकसेनस्य राज्ञः 
प्रीतये छद्धेति नाम्ना खगमनिह छतं पाङ्तारण्यमेतत्‌ ॥ ६ ॥ 
ारग्धं कारिकायां सुनिमुनिवसुभ्रवत्सरे (१८७७) राज्ञधान्यां 
प्राणाः पत्नी दिवं सागमदिड करुकन्तामिधायां तदानीम्‌ । 
पूरणी दिग्दन्तिसस्ताचरुधरणि (१८७८) मिते गोच्व्थे गतेन 
धीलद्लादीक्षितेनाद्धुतबुधकविनाकारि मानोच्रतेन ॥ ७ ॥ 
श्रीरामचन्द्रपण्डितलद्धूपाख्यस्य या पो । 
दौहिजी भगवन्तश्चीरावस्य(?) श्रौरमा दितीया खी ॥ ८ ॥ 
जयतातपतित्रतानां तता पताकेव सा कान्ता । 
धागविषयशगुणमदहिमायं म्रन्थोमृद्ययाद्भनया ॥ ९ ॥ 
संहागत्यः(त्य) कुत्ारमद्भुतविभामाग्यादिनोद्धासितं 
भीकालीचरणं परसूय खभगा छोकोत्तय स्वयो 1 
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तस्प्राः कान्त उदारधीरनुपमो विद्धान्कविः सुन्दरः 
द्धिष्टस्तद्दिरदेण हेतिनिहतो व्याख्यां व्यतानीदिमाम्‌ ॥ १० ॥ 
ऋग्वेदी बान्धवकरः श्रीकवीन््र बहादुर: । 
लद्छादीक्षितसंख्यावान्विख्यातो व्याकरोदिदम्‌ ॥ ११ ॥ 


राङ्धन्दुकुन्दसंकाशकी तिसंकाशितादिखाः । 

सन्तः परासरशन्स्वेव महान्तस्ते यतो मताः ॥ १२॥ 
जयति खश खरसुक्टञणीमाणिवयमञजयपुऽजञैः । 
नीराजितार्‌ धिथ्ुगलं मञ्ञुख्ददनं महः शोणम्‌ ॥ १२३॥ 


(1. “74.21. (710. 6. 


{06 +8110 प 62411105 ०08९2016 110 12118 6ात्‌]905 ४1६ ९ 
{0 8 एका6ाक़ 0 (कप्रऽ€इ, एप 8 &००त पाषा ०6 {ला गाछ 19 
॥06 1701106 त 8०068 ए 0, [ [ल्फ) 976 1008 एनपला 
६ 8€197168, [ताछष्ह् 100702 एप 7लुवप्लाह पर16ल(ला४ 
0६०1९ ध) € 98 {ल 916 804 10 वशित 90668 
0 1111 8 0४56 [07659116त, {1686 128{† { 1100086 
10 एषठ (0दह्लौला' पलाल, एलालपपद्ठ 9/8 तात }60&6 ग 
ला 7] 06 पदप] 0 एल्क्वलड (= कपकपह्टा, ला 
216 एला, 10 #06 80९०णएक्नाङणड्ठ ^. [व (४). 30660 0 ६16 
61608 ग 1116 तारण €ण 608780ौ6€ा8 प३6॥ 7 गादा परला08 
2 98184110 फ 0ाऽ 19102 1136 {0 9 2 116 80-2ब116 
[द्वद (67011८5. = व लु पाक 0€ 0188876 १8 प1067 :-- 


(1) भ णा २ १७ (इवा 07 92) कर्यदस्व 
{0 {6 [रल काल 18 वलप्णल 0 (०णुप्णठा) ८.4; (करज) 
{01 कञ्ज ; कण्ज {01 {16 88106. 

(2) (1111 ४1 £ पा6३ 1 206 2, &९.) ०९ ^लश्मिप 
1668, ९. ¢; ५५२२ 1110686 376 प्णुऽ्छय 0 द198 
(मात्रा) 0७ #16 16७8. 
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(8) (1100 पाण हप6ह (€ दिपा€ ९ €श€्जन्[ ए) 
€ 807€ [€{6'8, ९. ¢. पदैर्‌ 0८ पदे पदे. {1183 18 क ४0 
6 1636 पदेर. 

(4) {1116 एुशप्रकणादद (पृष्ठमात्रा) 8866700 9 11/11 
0" &1ए112 16 388 0670 {16 [€॥{ल८§ {118६ 7ए6वु पा"९ 
पाला 0२" {060, व18 ए88 ९०प0पाात्‌ल्त्‌ फा प्रा6 त 
इ. ९.0. (ति). {118 0 ४6 ग७्त्‌ ति ०ए ते. [४ 28 80116 
1110188 धार &8 1 ( ६18 ) {0 16 195६ क16्छत्ताएहु 1नला. 
4६ 0{€' 1065 1४ फए 28 07011६6 21106606. 


(5) 90161068 6 18९७6 { 1 ००९ 1176 छात्‌ {16 1९६६९ 
118] 11 {16 प९ ^ 1106 2 07 10814066, वृणा6 शलक्षि््न 
(वेलांरी)18 1101 ५८४९ प78्0छङ़ फपल, ९.0.+ = ( मौ ). 18 18 
&]0{ {0 ०6 ८684 8 फा 85 मा 01" मी. 3010668 2861108 
169१९६8 &६ {0९ 01 गच्छति 16 16 18 (1"€त, 20१ &{#€7- 
208 प 0€ा1 16 {868 प्र) 1183 फ 0णर 9 06108 ३६ 06 
[ल कर6ा 006 ० गच्छति ०५८1117 80018 1168 267" 6 
ए01त 8 ए 11610 16 [€ फ1110&, 4 1116 त्वाह धरण ४० 
0108 (1) 15 06 01011१#6त्‌ ॐत 801116४7)68 १५९५ {0 {16 
प 6्पाणपड [कत्रा ए 68 1 18 0४ एव्वुप्ाल्व्‌. = [4618 २6 
80168 पाला पत पीला 86727606 0पा ८ 4/5 ईं 
10686 धातय) 86790©6त्‌ छप कात ४0७०6) ००६ ६0 6 
भ, ८ प्र11#660 ० का 1१ पलक 60168 ए¶ "6 8671068. 
{` 10018 116 ६४९ 8110 ई शद 2046 †0 ५6 जित 
16#&, ९.6.) नणि = नौण 07 नणि. 80106711068 1 8 पादप 
11616 ॐआ"€ फा§ . , =, °, १6००६ {87 (लगा 16 धला"इ 

^€ 07111६64. 86068 फ 116 ९0010 १० 0 {16 
09८08 16906 ० 1686 = फश्ा्ड 171 दलए स्न 
8४0 ©0ुए १०१० ॥16 [€ 016 0686, 20 ] ० 10 1६ 
1116 16116 भल" ४0686. = 4 10676 #:820810081600 ० 16४७४ 
18 10{ 1016 .0ए़ 860९8. 066 76 पड़ ०0 "1118 
श}016)0 ८) 6 त8660१लत्ते छ > पाप्रप्४€ 00इलयएस0) 9 
पाक प्ऽ्प्र0॥8, = [ ०णक 2१6 106 २००१७ 0" 11626 £ ९००९6. 
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111. ` (५ ^+ ऽत 0 58 © 
१ पए एकि तत (18 8) कप 
11.^ भा8( 215 07 8. पस 8 अश 
189 (0 ^ 08 (प्छ 80-6^.11 4.1 
(11 + 6. 


च्र0फ 68. 
अ (गत तण) = अ (प्र 011). 
४11 3१ = -1। 4 


द ००१ द्र 916 01/60 1061608764, ०.6. इ, दर्‌. 

उ 21104 ड 276 060 16761916, ९.4. उ, इ. 

९/ 2 ९ 804 8९ 81408 278 06. 0111164. 

त ॐ 

चठ 

इ्ये्ारो 07 इत्योकारो. 

च 204 स॒ 100 81176, ९.0., रषा 9" पवा; 80 ए छाव पं 

160 शृ, ८.4.» प ०१ ए ए 24 णं &€ ०610. 10{€- 

९08०९९4, ९.4. पदादा ०" ण्डाद्‌ा; क्चोणपुशया = °पुण्याः 

ॐ ओ. 11 18 2180 11761 ॐ 2180 ॐ 224 2. 

43३१०५३ 8004. ¶ 18228 {68760 70], 9 ०6- 
प्रा168 {1९ 96 कन {{€ ४३ 1 6101608, ९.0.) ० = 4 प्त 

= #18309. {686 276 016 0101060 1» ५0] पाड ए 
8611068 एए 1260. {1९ 26 1 116 {070 0 01676 0018. 
(011801181108. 

क्ख 18 11/90 खक , उरका, उक्सा, उर का ४६ 21} प्र 11६6 
2116. 

ख 18 0४60 1670 रव. 

गा गा 18 १०८०४1९ मं 0 गा ९.4., गोमय = गोमय. 

ग 18 80116168 11{7€0 गं 

घ 8 प11/61 [6 ध ९.4., चर = चैर; मेघः मेघः 
व्रोश 7 घीणा. {16 श्चुः 0१७ 6 ण वलाजप्रिणटु 090 
11616 18 9 आ 2 06 €त ५४8३ 0116५ 11115{द{-60॥ 01 
प्रगुण ०ष् 6 [€लः+ ८.4, पक्षिणो 0 पक्षिणी 
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च 15 फा#60 01 व ८.0. कश्चित्‌ 0" कश्चित्‌. 1४8 2150 
८00716त फा वं ५.4.; कश्चित्‌ ०" कश्चित्‌. अनाचखिदे 0" 
अनाचर्खिदै. 116 16४०" च 28 गला पणभा 07 य ९.0.) 
व्य्‌ य. 

11 फर 6 {06 74666 ग फ्णप्णट्‌ च्छ एप ६४५, ४. 
स १6064 {6 ©0पपा९# €0080प््ा01 च्छ, 

४6 19४6 8011€010068 06016 जगं > 0६ 0 & लल 
फ 1010]1 28 6्वृप््] 10 जज्ञ ९.4. "ज. ०7 °. 118 18 1051 3101 
0 0 {06 8011068. 

द्य ७28 060 10160 जू. 16 फ 28 2180 फ/60 ज्ज. 

^150 उ 

ट 210 र €16 0060 111610120260, ९. ₹ 7111611 68 
06 7694 १०१ शाश) र 0, र. 

ड 81 द्‌ 916 फ्र{6 21116; 68 ल्लब्यकक बु ४० दु. 

ण फ्र28 067 11160 1८ ए ० स ९.4. गरुडे ०८ गण्डे; 
प्रेतणरडा 0" पेदण्डा 0" मेदण्डा ४4 पेदण्डा, 

तु 18 ९।एवषृ8 प्र101671 07 तु. 1 2180 8{4008 07 र्‌» 
8116. 80116111068 {07 ज्ञु. 

थ तऽ 11116४0 च. 4150 प्य, 

थ 804 धू ९66 प11/160 2116९. 

४0) चु 

न~-णःणं-न, 8०९180० स=शःद्ा = स 116 दप्९३ 
प्र 28 0४60 01166 ए 8671068. 


प, म, भ, 24 य &6 शकश्ऽ (०ा0प्रणतवाण्. 80 २180 
26 स 2५ म 


ल, च 0:60 800 07 ई, 

व 210 ब्‌ 676 81फए कड 11/60 [ठफाऽ८प्०ण [ए 

शा 8 0060 11160 1118 तरू ९.4. अद्वारा -अभ्वाना; 
वेदयापरः-वेरयापरः; तवद्शी-तवद्शी 

घ 28 एा{601 0 ख € 0.5 धिद्कूषै= धिङ्कखे 

हन्त फ8 फ 1116) 01066] 28 हृत्त, हैत 0" हत. ड 07 हु 

क्त 1008 116 षच 01 दा. 

क्षता 0 ज्ञात्वाः 


19 


001] 61 (00801181118. 


केके; द 8 1762 07 द 0 दु 0 दु. स्छ 07 स्थ. 

ल 8006 0. ङ, अ गल्ल 

द्य 81004 {0 ठयं 0 दय, 

क्षां = ष्ण; टे =क्ष्णो, 

(~ =प्रीढ; ध = सं. (18 18 2] {0 06 1118860 0८ तयै. 


1४. (^ 24 (12.8 0 11 2971 
2.4 .11.4 116 2705407. ^ 5 7.2 05) 6 7) 
[नि {प 7.9. 


चारूदत्त. 
16 €0 ग ४018 [अश़् 18 चारुदत्त. [18 0119186 18 
801 28 एला 10016 ठहरा प्र€ ष्क, [0 हप्र 
फ ए०प्रात्‌ 24१४166 ५16 9011010 1115191668 :- 


447 ।, 
(1) एतत्तु मां दहदति-(४ ९86 12, ?. 91.) 
(2) सत्यं न मे विभवनाशक्ृतास्ति चिन्ता ९. (४ €188 18, 2९22.) 
(3) वयस्य मा मेवम्‌ । गृहस्थस्य नित्योय विधिः (. 24, 1. 204.) 
(4) ता $ तस्स गुर्गेहि णालंकिदा उञ्जदणी. &९. (>. 51, 1. 458.) 
¶ € 11९1 €8{€€70 10 11161 चादत्त ९३ {७्‌त्‌, (क £ 


866 7070 (2, 53, 1., 471) 28४ छद) 6 19१6 
1116 ग0 0 :-- 


(5) यदीमं वृत्तान्तमायचारुदत्तस्य ना्यास्यसि. 

(6) तस्य चारुदत्त्य गुगेभ्यः (2, 28, 1.. 479.) 

(7) सोस्मद्विधानां प्रणयैः छृशीकृतः ( ४९४6 46, 2, 54.) 

(8) दीनानां कल्पवृक्षः 4, (* €8€ 48, ?. 55.) 

(9) अम्महे जादीकुसुमवासिदो &५, (2. 68, 1. 569.) ˆ 

(10) अथवा न युक्तं परकठ्त्रदरोनम्‌ (7. 65\.1.. 588.) 

(11) पृरिन्नेसु णसा णिक्खित्रिअन्ति, ण उण गेहेसु (?, 69, ],. 6289 


(1, 
(2) 
(3) 


(4) 


(1 


(९) 
(8) 


(7) 


(1) 
(५) 
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८1.11. 
जे ताख्ि पिसदंरणे परिवादी ९८. (7, 108, 1. 285.) 
अणुद्धोशकिदोहे पदाणे्ै &९. (?, 109, 1,. 298.) 
के दाणि तर्द मूदखमिअङ्कदश णामं ण जाणादि &८. (£. 110, 1.) 
801.) 
पुहवीए तुमं एके जीवि । सेये उण जणे शद्छदि (7. 111, {.. 310.) 


441 (4.4. 

सुअणे हु भिचाणुकम्पके सामि णिद्धणक्रे &५, (2. 126, 1.. 8.) 
((धापव98 56 णि 10 पडा८ 18 शकष एष 118 
8068९11 11 {7क86 म 8, 810द@लाः पध 6तु रेभिर, ४४ [>], 
150-189. 

अलं सुप्तजनं प्रबोधयितुम्‌ (2, 135, 1.. 60. 

12 (कपत पड छप कुकिष्टलोतकाः क गाला) 
{16 {०110ण& 866९1168 8110 :-- सहो दद्ौनीयोय संधिः 
{0110१९५ एए # 86 28, >, 152, 1. 247. 
ट्टा प्राङ्गन्हतीं निवासस्वनामस्माकमाशानितः &०, (7. 153, 1.8 
2359-6), ४1108 (श्वत & एल) ददिलक का 7 
1६14. € 806 गुणात) 18 छ्जोद्धल6 + 
116 8९६ यदसौ कृतार्थो गत; (>, 155, [^ 281.) 

पि सिपाह छ ल्द पा प्रो क्न८ अकल 
प28 0600४» 805 वा) 0 06 शल) $ ५०८ :-- 
कथं न्यासः । मोहुमुपागत्‌ः (?, 155, [+ 283.) 
अहमिदानीमन्यतमभिधास्ये 14 #€5€ 27, ९, 156, {.5. 204. 
296, 410४ 06 12} -€टणत्‌ 16 [त्‌ {0 (ल्य. 
मैत्रेय, गच्छ रलनावलीमादाय वसन्तसेनायाः सकारम्‌ &०. 7. 161, 
1.5. 845-848, णत्‌ +&56 %9 ४6 ९. 161, ९५, 


(ल 
मदनिका । ण चम्दादो आदवोः होदि. (7, 182, 1. 203) 
(न 9. 1:57 1.8. 2:5-2:36 





(8) 


(1) 
(2) 
(२) 


(4) 
(2) 
(6) 


(1 
(२) 


(1) 


(2), 
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वसन्तसेना । आर्यं मेत्नेय, अपीदानीप्‌ 011077९ $ {6 ९.९ 
गुणप्रवारं+ &०. 2. 212, 1.8. 476-482, 


414 #. 
न । गुणहार्यो यसो जनः 8 (0 [1770860 0 वसन्तसेना 
(२. 224, [.. 7४.) 
जागच्छतु । परितुष् यास्यति (1, 224, 1.. 84.) 
रए पलातव€+ {16 (च्छः ज (भ्यव 88 18 
81101 0 तिष्ठतु दयितासदहितस्तपस्वी पारावतः । (7. 227, 
1, 108.) ४ 
भद्र न कदाचिल्परियवचन निष्फरीकृतं &८, (2, 288, {„, 169.) 
अदो ज्जेव कामीअसि, (२2, 259, 1,. 880.) 
कः श्रद्धास्यति भूतार्थं &८, #€.3€ 48, ?. 2553 1.5, 899 -400. 


4८7 1“. 
अज्जचारदत्तस्स. (?,. 288, 1. 219.) 
जई अन्जचार्दतं वसन्तसेणिअ वा ण जाणाि &८ (7?. १88. 
1.8, 223-281,) "11686 111168 90 11180 10 चाखुद्त् 
214 वसन्तसेना +€16 ॥७्‌त 1. शला 177] 68166 7 
16 सिम (ष्का. 

407" 714. 
अभ्युपपत्वत्सरः खड तत्रमवानायचाखदत्तः श्रूयते ९६५. (?, 804, 
14, 27-28.) 
अपि प्राणान ज्याम्‌ &८, २. 806, 1.. 61, &९., &९., 8९ 
ए आर्यक 910 चारदत्त 168066४७]. 


411 1. 
(९, 891, . 186) {776 व पत र< शप 10 शा 
11101 चारदत्त 88 :--कथमायंचारदत्तोप्यस्मामिराह्ाययितन्यः। 
अथवा न्यवहारस्तमाह्वयति । भद्र शोधनक, गच्छ । भार्य॑चार्दतत स्वैरमपं- 
श्रन्तमनुद्टिभे सादरमाह्यय । प्रस्तवेनाधिकरणिकस्वां द्ष्टुमिच्छतीति । 
(९. 894, 1. 242) (11९ व पव्€ व्ल चाखत्त ध्ठाण 7 
10४0 1116 (णप इवक8 :--स्वागतमायैख । भद्र शोधनक, "आयं 





(8) 


(4) 


(8) 
(6) 
(7) 
(8) 
(५) 


> 11 





स्यासनमुपनय । [10] ०1048 1766086 शकार € 

8.16 {0326}, 

(2. 396, .. 257) वसन्तसेना'8 11011167 01) 86602 चाख्दत्त 

828 10 1686]{:--अञं सो चार्दत्तो । पुणिक्खत्तं क्ख दारि- 

आए जोव्वणं | 

(1, 258) {6 ¶ृ0९€ वप्लड४08 चार्दत्त ˆ आयं, गणिका 

तव मित्रम्‌ ° } 4 {18 पप्लप्ठ चार्दत्त 18168 शाते 

2118 ला 1116 व प्रलड्ठा) 11 116 08 अथवा यौवन - 

मत्रापराध्यति, न चारित्रम्‌" (2, 397, 18, 268-9.) 

(2, 400, 1. 800) € 4५९ 898 (तुलनं चाद्विराजस्य 

समुद्रस्य च तारणम्‌ । ग्रहणं चानिरस्येव चारुदत्तस्य दूषणम्‌ &९. 

(2. 400, 1, 805) {176 व ५९८ 8६8 10 श्चकार 

८ अपेहि मुखै ' 9116 1116 ९68९8 {0110 11182, 

(7. 401; 14. 816.) वसन्तसेना'8 1101167 888 जो दाणिं 

णासीकदं सुवण्णभण्डञं &९* 

(2, 405, 1,. 872) चारदत्त 528 200प्रा 1100867 योहं 

लतां कुसुमितामपि &€, 

(२. 410, 1.. 428) 1{1€ विदूषक &251118 “भो भो अज्जा 

जेण दाव पुरद्रावण, &८...४० सदखण्डं करेमि' (1. 488). 
44 ~र. 

(?. 426, 1. 21) अमी हि दृष &€., ॥ € व्‌ ग 16 

४6186. 

(१, 426, 1.. 27} {16 1४048128 णाल कवत 

चारुदत्त 0 116 @2110 08 668९1106 11170 28 ॐ सुपुरुष. 

(7. 480, 1. 68) {116 (0६४6 शुव्श्यूः ज 

चारुदत्त-“एशे गुणर्जणणिही शाज्जणदुक्खाण उत्तलणरोद्‌ । अश्ुचण्णं 

मण्डणञं अवणीअदि अज्ज णञलीदो |` &५. 

(९2. 436, 1. 124} {706 (वृक) क78एलनाद् 

106 08६०५ ग सोहसेन, (1970४४९३ 8070, ता कीस मारे 

आवुकं,” 80$^“अत्त खजणिञओ क्खु अव्ज्छ्षदि । ण हु अह्ने । ८6," 


, 247, 


(5) 


(6) 
(7) 
(8) 


(1) 
2) 


(8) 
(4) 


(1) 
(४, 


(1), 
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(7. 456, 1. 514) (171€ (व्‌ृ कण्घात्‌ 1८॥ 
एप चासुदत्त 10 641 एप हक 10 [710 मज्ज चादुदत्त, 
साअणिभभो क्खु अवलज्कदि । ण क्खु अद्ये चाण्डाला । ता इुमलेदि जं 
श॒मखिदन्वं |. 4. 

(1. 457, 1. 818) 810९ 110 १९५१०६९व चासदत्त फ 
10 वसन्तसेना. 

(7, 477, 1. 526) चारुदत्त 88९10 10 रकार 10 124 
1010811816त 11108617 %£ 1018 66 अभयममयं शरणागतस्य 1 
(?, 479, 1. 560) उपकारहतस्तु कतैन्यः 4९. 


चेखरन्तस्ना, 
वसन्तसेना 18 16 10116 1118 [21४ पथ" ९0 भकछला' 
ए1]] 06 €्वला+ तला, € गाठ 1151871068:-- 
44 +, 
(२.89, 1. 882) गुणो कु अणुराअस्स कारणम्‌ । ण उग बर्करो | 
प्ल क्चधल्प्ल+ 10 चारदत्त 18 06 0001 1161 8]2660]1 
2॥ [2226 40, {-. 844.--जं सच्च अवरज्नन्तेण वि दुज्जणेण 
पिञअसंगम पाविदा । 
(2. 66, 1. 601) बलक्राराणुणीअमाणेत्ति जं सच्चं अलंकरिदद्चि एदे 
अक्खरेहि । 
(7. 69, 1. 628) वसन्तसेना, 200प्४ ४0 460081४ €" 0112 
1116118; 88.ए8:--पुरिसेसु णासा णिक्खिविअन्ति । ण उण गेहेसु !' 
41 14, 
(2. 80, 1., 56) अदो ज्जेव कामीअदि 200 . 81, 1. 68 
हञ्जे सहसा अ्िसारिअन्तो पच्चअञारटुव्बरृदाए & ५, 
प्ल 1€8]0€०ा 07 चारुदत्त 18 016 707 ‰?. 111, 1. 
804 सदषेमासनादवतीयं । अन्जस्स अत्तकेरकं एदं गेहं । हञ्जे देषि से 
आसणं । ताख्वेण्टअं रेन । परिश्समो अज्जस्स बाधेदि &५. 
41 । ¢, 
(1, 167, 1. 88) वसन्तसेना 01 1169101 €' 70470. 
सादया इथ प 8 ठवमव्० इल छो ककार 1 अन" 


2) 


(8) 


(1) 


(२) 


(1) 


८ 


{7 8६ 9७ ००, ऽ5 मा पुणो एव्वं मभिस्ससि शरकप्ालः 
011 [,. 89 86065 & 1688806 {0 1€' 10000€7' “एव्वं वि- 
विद्वा जद मं जीअन्तीं इच्छसि ता एव्वं ण पुणो अह सत्ताए जआण- 
विद्व्वा 

वसन्तसेना 8661118 {161 04 मदनिकरा 8606 0015 ला'४६- 
111 ए शार्विरक 888 (0, 170, {1. 80.) ता रमदु रमद्‌ | 
मा कस्सावि पीदिच्छेदो भोदु । ण हु सद्यविस्सं । 

116 (€एटा688 ग वसन्तसेना 081 € 8ध्छा) 701, 
7. 186, 1.. 246 824. 1, 250--पड्च्छदु अज्जो मदणिथं | 
४1 अहं अज्जचारुद्त्तेण भणिदा । जो इमं अल्कारञं समपृस्सदि 
तस्स तुए मदणिओ दादन्वा &९८. 

(114 वसन्तसेना 28 ९0086ंछप8ऽ 0 {6 1प्लित०पष्क जा 
116" [00810071 ४४ २ {10806 18 नलः तन 2, 188, 
1.. 269:- संपदं तुम ज्जेव बन्दणीआ स्वृत्ता | 

वसन्तसेना ०1 116 8110प्11९6€0©ा1{ ग 8 कपो एजि) 
चारदत्त 84३ ४४ ?, 191, 1.. 808 अहौ रमर्भीभदा अज्ज 
दिवसस्स । 


44" 17. 
प्रा वलप्ला108101 00 ए9 चारुदत्त ई 11086) १1६जप) 


1४ ए एधा एला 0४14, 18 लृल्थ शना [. 213; 
1.. 272 न शक्या दि च्ियों रोद्धुं प्रस्थिता दयितं प्रति । 


पल (०प8ध्1८ 10 चारुदत्त 18 01106 71016 00101106त 
0 16" 86660 अदो ज्जेव कामीअसि & ?. 258, 1. 8809. 
44 14. 

वसन्तसेना 18 ९08010८8 2 चारदत्त'ऽ {20र्९ा ६, 8110, {1161*6- 
{016 & £. 267, 1.. 27, 6116 न्व घ€इ§ 70 ८9 
फ 106 ए 0108 इडजे गण्ड एदं रणाय | मम बदिणिआए 
अज्जाधूदाए गदुअ समप्मेहि । भणिदव्वं च अहं सिरिचारदत्तस्स गण- 
णिञ्जिदा दास तदा तुम्हाणं पि। ता एसा तुह ज्जेव्व कण्डहरणं टोदु 
रजगावली | 
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(2) 16 ० इष्ण चाददत्त'ड 80 ऽनु) ०४, ६6161168 


63) 


{07 067 काा३ 29 ५९118 111 ६0 6" (86९ ए. १6१, 
{^ 213. एदि मे पुतच्तज अआखिग । (इङ्गः उपवेस्य) अणुकिदं भणेण 
पिदुणो छव्‌, 

98 100 1168 ए फ़ 86 0¶ प९6[8 8.14 18 {01 7 
1181 प्रा0 108; 08 6608 06080६8 {6 &01461॥ (वम 
09101819 ६0 06 801 9 % 71970080. 7161- 
९8८ ए ठ्य 06 एड [शह 88 (वल 
छण 0 111, 8 ॥ला6016 कप 61060 10प्- 
0816 28 &1ए€ {0 10, &7व {27 6 1081886 © 
18120 9 ०1467 ©2. = 00 [6 धापद्ठु 13 वसन्तसेना 
(2. 270, [. 61), ऽ8$8 द्री हद्धी । अञ पि णाम परसम्पत्तीए 
सन्तप्यदि 4९. 216. 88 101 {6418 10 € शु © 
जाद्‌ मा रोद्‌ । सोव्ण्णसषअडिआए कीलिस्सपि. 


{4) चाश्दुत्त'8 80, रोदेसेन, 0" 11681112 1178 1 व7768 0 


(1 


६06 1340 प्र 110 {06 कर्व 28 816 00 06198 
1010 ॥$ 16 1६{ 176 18 ४8 118 (रोहतेन"8) 
{11011167 888 11187 {76 8 {618 ॐ एप) 
060४प86 6 848 118 17 †9€ 18त्‌ए 88 1038 
11101116 0 18 1) 11156 876 28 21 9401164 
7070 6४ 10 {007 (८9[-2-16). 01 7968712 
{11686 ॥0प८17४द ए 01व8 वसन्तसेना 81118 11636017 
211 16" 01911678, 2.71 888 (2. 272, 1.. 1), एसा 
दाणि दे जणणी संवुत्ता 1 ता गण्ड एद अल्ूारय 1 सोवण्य्तञडिओ 
चडवेहि ! 54 1160 7118 6 {0 -लछा# 109 167 
0119.116118 2.16. 86743 11100 कथए. (118 616१2188 ` 
16 00८ 19 ४16 111168४ 66766. 


41 1/4. 


वसन्तसेना" 2१९1801 {07 शकार 18 1697 {701 7. 837, 
1.. 269, प्र] 8116 10६8 [1. पाधा ४06, पकातड 


(2) 


(3) 


(1) 


(२) 


(३) 


(1). 
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अवेहि । अणज्जं मन्तेसि | 11671 16 126 {07081126 111- 
8817 2 1€7 66. 

वसन्तसेना 21821108 {0 चारुदप्त 20 167 2१९18101 
01 रकार 18 111081718{6त ए १९868 52 2०4 85, 
९. 851, 84 0 €" 8066611 &† 1. 852, 1.. 480 
सहआरपाद्व सेवि ण ॒पसरसपादव अद्गीकरिस्सं. ४९७ 89180 
१. 858, 1.. 441 सखाहणिभईं एदाई अक्खराई &९. 

वसन्तसेना 10८21 & 100870१6 ०प्५6०68 प्छ ॐ 
11811164 184 (868 ‰. 354, 1.. 457) वसन्तसेणा उद्धं 
सअकन्ददेत्ति र्ज्जणीअं क्खु एदं । 4 118 8616006 60168 €0४- 
€ 0 ४१6 0660 11{616त| ए वसन्तसेना 18 8 ९87 
707:0रग ज €" फ 07087 02811प111688 9110 0०९8४ - 


4 (2' +. 
१. 460, 1.. 849 वसन्तसेना 0 610 88६७ $ € 
ए९९7४ 1060416801 फ [1676 806 88 10 06 {8 
2108618 प्र1{1 {116 ०५8 :---अञ्जञ, चारुदतस्स ज्जेव गेट्‌। 
तस्स दसणेण मञलाज्छणस्स विञ कुमु्षेभे आणन्देहि म | 
वसन्तसेना 081 & ९००८प्09, 188 छह (८6716 8 - 
{020 01 06 72 ग चार्दत्त (£. 482, {.. 587) तत्त 
गदुञ जीवबिदु अज्जा | अण्णधा अधीरत्तणेण अणत्थो सेभावीअदि । 
वसन्तसेना ४०0 चास्दत्त8 18 86 16101686116त ४ 
?. 486, 1. 640, ६0 18९6 €01018.€6व €४© 01प€. 
1018 1106 61668 ४16 10 चप 10¶€ ° {6 162} 
16 216 {116 ©0्९प्ए116. 


धूता. 

404 /74. 
घूता फ 8 06 14106 07 1116 18 ग चारुदत्त. पत्रा" ०1२ 
दालिः 71 06 2211666 070 16 0110४ --- 
(† 156. [.. 800) अइ सच अवरिक्खदसरीरो अज्जद्त्तो अज्ज - 
मित्तेएण सह्‌ । 4.0 1118 वपठड्र0ा प्र धूता 9 ॥८८ 


62) 


(1; 


(1) 


(2) . 
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१810 {8 7121 208 फ्€ा^इ 167 10 {6 फ०त§ 
भध्िणि स्च | किन्तु जो सो वेस्साजणकेरको अलकारओं सो अवहदो । 
{68110 1686 ०8३ चारुदत्त' 8 ए18 2118 170 ओ 
{12106. धूता #6प ए९द्श्चपा ठि € 0018 6}0 87688 
898 हञ्जे किं भणासि अवरिक्खदसरीरो अनज्जउन्तो ति । वरं दाणि 
सो सरीरेण पररिक्खलदो ण उण चारित्तेण &९., &५. (ए. 157, 
1.4. 806-14). 

8116 16118 167" 10816 ६0 ९21 विदूषक {0 € 816 ए 161 
6 00768; {0120868 67 6611266 ॐ 6 8 1080 
18 18.०१३. (966 ?. 159, [.. 826). 16 विदूषक 
2068 0 चारुदनत्त 294 81108 {1104 116 16९11266 ज 
16618 2 0८ 0812 28 {6 एक 010 ए 188 7 
ए 2.8; £ 6 विदूषक 8118618 [7101 ए 89.70 (>. 160, 
14. 887) भो ज दे सरिसदरसंगहस्स फलं । ` चारुदत्त' 8 0611812 
26 16600101. 2 1118 188 1161716 18 (श्व ' 0120 
9९86 28, ©. 161. 


41 14. 
धूता ए160 16 116९1866 ग ]6फ९]8 १६8 86४६ एषु 
वसन्तसेना ४0 16" प्रा 1167 00 11 दा त-8€एक्षा१६, 16 = 
0868 17 छरा ॥ {06* 0148 ^ अज्जउत्तेण तुम्हाणं पसादीकदं | 
ण जुत्तं मम एद गेण्डिदं । अज्जउत्तो जव्व मम आहरणविसेसोति जाणादवु 
भोदी (. 268, 1.8. 85-37). 


401" >. 

€ त6€१०7641688 ६0 161" 11180896 18 01601 {070 
?. 480; [ 568 एषा अज्जचालुदत्तत्स वहुअ[ अज्जा धूदा 4९. 
&७......०पावृए पविसदि । 4810 {> . 482, [.. 595 भीआमि 
अलज्जरन्तस्स अमङ्लक्ण्णणदो ६८ 7. 483, 1,. 602 वरं 
पावाचरणे ! ण उण अज्जउन्तस्स अमङ्जशकण्णन । * 

?. 486, 1.. 688 धूता 00 86910 व्रखन्तसेना 82१8 दिष्िमा 
कुसल्णिी बहिगिञा. 


(1) 
(2) 


(3) 


(4) 


(8) 


ध 


विदूषक, 

4147 4 
ए. 19, 1. 159 चारुदत्त 898 0 विदूषक “^ अये सवेकाङमिर्ं 
मेत्रेयः श्राप: | सखे स्वागतम्‌ &0. 46. 


प्रा वलरल688, 0 एला 9 07006 008620४) 
810 फाति पर्प पकक (द्वण 06 8९60 00 
?. 25, {.. 210. आर्देगदा विअ छञा वामादो दक्षिणा, दकिखणाद 
वामा, &८. 914 1. 50, [. 446 अम्ड्ारिद्जणमा्घेञक्रुडिटेण 
द्ण्डकटरेण &९., ९&९., 200 2. 220, 1.8. $6-38 (५५४ ४.) 
अकन्दसमुलथदा पदुमिणी, अवचओं वाणिओ, अचोरो सुवण्णञारो, 
अकरो गाससमागमो, दुद्रा गणिञा ति । 


2. 21, {.. 170 मो वत्त अलं संतप्परदिण । पणदूनणसंकामि - 
दविहवस्स सुरणपीदसेसस्स विभ पडिवाचन्दस्स प्रिक्खछभो विदे 
अहिअद्र रमणीओ । 

106 विदु्क?8 86186 0 {010घ् 18 शशा. 121 (€ 
7. 49, 1.. 485), 11610 विदुषक्र 8668 रदनिका 8612८्‌ [फ़ 
116 98 0 सकार 16 88‡8 सत्त ण्णेदं | ररिस ण्णेद । 
अलज्जचासदत्तस्स ददिष्दाए सपद परपुरिमा गेह पवेसीजन्ति |. 
(11. 438). {16 991४ रद्निकृा {€ 4६510 फ तवे परि- 
हवो । आदु अम्हाणं | 

च.1€ ५191०४९ €7€७ विदृषक 51 शकार 2६ ?. 57, 
18 21106 11181166 म विदूषक '8 10 9४ ६180 07 118 
61105 {02 100 8द्न्दपल्तव्‌ लालय 51९८8 न [18 
धाव. | 


404 14 


¶]€ विदूषक'8 8]€6}1 27 { . 131; 1.5. 26-30, 28 900170६ 
1118187166 ण विदुषघक'ऽ 11, 50 0180 [. 133, 1.8. 42 

15 2010011€7" 105181८८ 7 [काप छपाधनृद ^. 136 

1.8. 74 भतू 75, 60० प५ शठताला 1081 श}66 
1116 [प्र010प8 अ छु 8966९60 01 विदूषक. 


(1) 


20 


5 
(€ वभनच्छप्ल 7 46 ४. (20. 228 1 252, 
1/8. 118-156), ए€(फल्ल विदूषक वत्‌] > शलाएवा{ 
वसन्तसेना 2001045 21101167 108181९6 ° [113 क1† 2०१ 
1010. 


47 4. 
९. 305, 1.. 43 फ णिञडेण से बद्धा गौडा | जेण सथं ण 
ओदरेदि &८., 1ऽ 90011161" €3801}016 170 007, 80 280 
2. 807, 1.. 67 संपदं अम्हे वन्जिस्सामो ।. 


417 1. 

१. 410, 1.8. 428-30 8110 क € 81701 6011 ए८ छत्रा 
6 ल्6्‌ऽ पाव ६6 ९016 ° 0 -एपक्वटा 
010 प्र श्भा 87 चारदत्त ५४8 {4156 204 (पा ९त्‌ 
४0. 918 31100 2८18वू10€0} 19 1113 शिलात्‌ चास्दत्त 
18 €] 80७ 9 . 422, [.8. 548-49 अह ते पिजव- 
अस्सो भविअ तुए चिरहिदाई पाणाईं धारेमि; 9114 ९. 437, 1. 158 
भो भदुमुहा, मुञ्चथ परअवञस्सं चारुदत्तं | मे वावादेध, श्ण 
{7२6९8 450 20 451, 1.8. 257 24.261-65 मो वअस्स, 
एव्वं तुए जाणिदं तुए विणा अहं पाणाई घारोमि त्ति, 9 तधाविं ण 
सक्कुणोमि पिजवअस्सविरहिदो पाणाह्‌ धारेदुं त्ति । &८. 

रोदसेन. 
4.47 4. 
,¶ [118 85 {106 18016 0 (1क'प५०६१६ 800. 

2. 268, 1. 40 रदन्ध्िि फिंमम एदाए मह्िभासञाडिस्माए तं 
ज्जेव्व सोवण्णसडिथं देहि. 2. 271, [.. 68 रदणिए, अछिञं 
तुमं भणासि । जई अम्हाणं अज्जा जणमणी, ता कीस अलङ्धिदा &८.; 
2. 272, {.. 78 ण गेष्िस्सं । रोदसि तुमे । 


47 
?. 436, 1.. 126 वावादेध म॑ । मुज्चध आवुकं । 
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शकार. 
1646 

९. 26, 1.. 225 214 € 9110०10 ४९186 कि याकि 
धावश्चि &८.; 2. 28, $१€186€ 21 मम मञणमणङ्ग &९.; 7. 29, 
९156 23 एदा णाणकमूशिकामक्रशिका &५. 7. 336, {.8. 260- 
68 त खम्मिदाशे वलगत्ति तवम्डि दाशे, ॥€86 अव अं1119 
४९568 11 {116 757 2; (द्मा ऽप {12६ 11€ 
19१९५ वसन्तसेना एला 0९71४. 

९. 38, +. 285 इद्विथिजण शदं मरमि । गुले दण्ये. ल्ल 
विटः [01087811 11103617 €01€ विदूषक, शकार २8९४ 
0171 27 7 58, [-. 480 के विअ तदा गुणा जडश्च गेह पविशिअ 
अशिदव्वं पि णत्थि । ?. 59, {.. 586 आदु अणिज्जञादमाणाद 
आमलणन्तिके वेले हृविददादि । &५. 


4115 ~ 1/7. 1. 


5 दा&ब९(ला+ 95 76016860 16त्‌ ण 17€ शर, 
5110 र § 1121 1€ ४.5 81 0716 2704 ६ € 8810€ ६119€ 
८16ण्छाः 8१ ]कप्द्वा$. 0०18 वपव पणव. ४ 
८16४688 &80 € ऽ€€० (071 ए. 321, {.. 103 मवि, 
अज्जवि त वशन्तरोणिं इमामि । दुज्जणवणं चिअ हडक्रादो ण 
ओदलदि । 18 19९ 1111685 ९९ ७6 88€1 {7000 12.585, 
1.8. 249-52 देवदाणं बम्हणाणं च अग्गदो चरुणेण गच्छामि 
&९., ० एडो शे कदिटजखारे मद्टाटके गच््छदि ।, 118 {0011511 - 
11688 7वे$ 06 8660 {का [15 ५181० फ विरः 
7]0.318-19, 1.8.70-&, 804 1115 ८0४६47८८ 108 € 
86९ {101 {. 862, {,. 557 (हमयमपरय) किं छे भीदेशि । ता 
गच्छ; 21६0 2. 61, [,. 549 (^ ८६. {.) ता रिपवं अवक्छमम्द 

` प18 ला लापा 0 चारुदत्त 18 61८97 {0/0 2. 565, 
1.8. 580-84, 8180 {7010 2. 406, 1. 877 अन्जञ वि एसे 
दादाचादुदत्ते भाशणे धारङीअदि { &५., &५. 
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विट. 
417 1. 

(२, 29, 14. 248) वेगदहं अ्रविस॒तः पवनं नि रुन्ध्यां त्वन्निग्रहे नु- 
वरगान्नि न मे प्रयतः; (7. 36, 1. 807) भवति वसन्तसेने, न 
पुष्पमोषमहैत्युयानकता । तक्तमलङ् रणैः; (२. 40, 1.. 888) यदेव 
परिहतंन्य तदेवोदादरति मूखैः; (7? . 42; 1.. 363); ४656 38 
कामं प्रदोषतिमिरेण &८ ; (2. 5, 1.. 458) महानाद्यण सषैय 
मषेय &५.; (7? . 54, 1.. 488) सोऽस्मद्िधानां प्रणयेः कृशीकृतो ८५८. 


417 114. 
२. 314, [.. 26 न युक्तं निरवेदधृतकषायं भिक्षुं ताडयितुम्‌ &८८* 
2 341, 1.8. 318-16, ४९156 23 केनोड्पेन परखोकनदी 
तरिष्ये; 50 2180 $€78€ 24 010 {1€ 52.176 [26. 


शर्यिटक. 


444 7/4. 

शधिखक 15 3 51] धि] 1000€1 (€< ‰. 139, 1.8. 9€- 
109). (ध 25 15 पऽण एणी प प्राफर्व पऽ 88 
€1९ ४४९ 10 9 81606€. {11€16 &1€ 000ह8 शाला 
01 {€ 8८1{€५€ न पर्चा, (070८7 28 चौरशाख्र (866 
+. 141, 1.8. 128-125, & ५) शार्वैखुक'8 ‰€78€ 2120111 †1९ 
82.९1८त 111९4 (यज्ञापवीत) (£. 148, 1.8. 144-- 47 ) -13 
श्ल 000 1946. प्ल, 0 3 ४, 18 
10प्व्‌ ना [18 ए 10 9 1170 शङ (2. 148, 
1. 195) अदं हि चतुर्वदविदोधतिग्राहकस्य पुत्रः दविरुको नाम 
ब्राह्मणः &८. € 15 [010१ 15 5}11| 100 120 (€ 
1112 (7. 149, 1.8. 217--20). 


412 7 ^. 


07 [वाट्‌ 12६ (6 ©10817€1018. {16 5016 9 
चासदत्त5 11005€ 0९10४&€प ६० वसन्तसेना 2 ६18. 8116 
194 4९]0081९व प्ल ९11] चाददत्त, 116 1९0ल€र॥§ ० [18 
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8९६ (7. 181, 1.४. 191-92). 00 दव णणष्ि मदनिकां 
88 1118 १16 {070 वसन्तसेना € 11121] 18568 116 
70618 0 चास्दत्त (7. 187, {5. 255-56). प्€ ३४ 
पिप 10 13 {ितृड 25 18 56९प णण 7. 189, 
1.5. 282-83. 


मद्निका. 
41715 17, 7 ¢. 


मदनिका भषऽ 2 ५16७ 1]. 1४ प्र])001 ० 1018 
४१४7106 101812.1685 018$ [€ ह्ाष्ला {1000 € [18४ 
(6 7 . 79, [.. 45). 2. 178, 1.5. 108-106 सबििक्ज 
अखण्डिदचारित्तोसि 4९. 13 811 1115789८ 1 [ग01. पलः 
0) ए वुार्घा [प प्र€ फला 11§ ण चास्दत्त्‌ 718 € 566६7 
{0 [1€7 5[6९८} ६८ ए. 162, [.. 203 ण चदादो आदवो 
होदि. [द (ृ€ण्ला1९58 18 06 8660 8150 {00 
{7}. 183 -184, {8. 215-225. € 4150 1 {116 ऽक)€ 
००१८८४०१ ?. 189, 1. 285 ता परं णेदु मं अज्जउत्तो 
समीवं गुरुअगार्ण; १1३७ 7. 190, 1.. 292 अप्पमत्तेण दाव अनज्जउ- 
तेण होदन्वम्‌ । 

स्थाचरक- 
4८7 17. 

4111078 1116 7711007 ©08786€78 0{ £0€ [शक स्थाचेरक ६0€ 
861४811 «0 द्रकार ०10€ 06४९.४६8 806 1701166 (2. 34४, 1४. 
96-889.) {06 [11105001691 धपा 9 € ८० ला§द {0 
ए<(भव्ला 1110 शत्‌ शक्र ५6४1४ 8105 [71 10 € 2 
11219608 छव्‌ ए०पड पाय, 4180 8 ९. 868, 1. 56४. 
€ 1९€]1168 10 सछक्रार 0 [118 06111 ६8 ल्व 115 000 ©) 
्ाकरार'ऽ ४५६ (४112४ ० € "17त€ा" 0 वसन्तसेना) 1४ {16 {0119 ण. 
{702 ०105 : भरसे, महन्ते अक्रज्जे कंडे. {16 ५068 ४०४ ८४16 {07 
०१।५१ 00६९१ {0 1110 $ 1115 "89{€ 0? [€€}19& ८००६ 
(7. 863, [.. 964- 666) 
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417" -. 
1115 004 कला]1 0 पाठक [्राप्ऽलनो पठि {76 10 तप्र 
170 2 {€{1{€1€त 5{81€, छ 11€11 {€ काव 1196 चारुदत्त 28 0€10& 
{2 {€ {0 {16 &&]]० ५8 907 176 पावः ° वसन्तसेना (88€ 
९. 489, 1.5. 150-164). पि 5 10841916 8 1116 [६९१ 
0६ चारुदत्त 16} [6 8 फ़ {121 10000 छणप्ात्‌ 06166 प्राप 
88710 (7. 448, [.. 234) अज्ज चादुद्त, एततिके मे विहवे । (९. 
वीरकः. 
401 4. 
4110108 {16 10101" ९1187861€18 10 €7€ 18 70111९7, ८६.) 
वीरक ए {110 18 पला ए ५ ०४५९९ ; 2. 289, (8. 280-31., 
९86 19. ^ पत्ते अ राअकज्जे पिद्रं पि अहं ण जाणामि ' 81108 11" 10 
०6 व 10० इलपश. 


४.--4147 16 7140. ८. 
(श्वषएषि.) 

च्रारुदत्तः--^ 81211108108 (82.118) ०{ % शएद्ष्ष([ 80त 165- 
0९५४९016 0111, 164८९ 10 [0१९1 0 115 
111 प1106९166 ; ०६1५१९व ए वकषन्तसेना. 

रोहसेनः-- 7116 901 0 चारदत्त. ^ 1१4. 

मैयः--4 81411118.02, 1116 {1604 ६१त्‌ €0 0 [29100 1 चाद्धत्त 
€ विदूषक 0 16 [16९6, 8 11818616 0 712६4 
8116 9१00685 20 501 [ला णा व 40661096 
018[00811019, 

धधेमानः (नकः)--9€ 811६ 07 चाश्दत्त. 

शकारः (चैस्थानकः)-- 116 (101161-11-]8 फ़ 9 18€ 10 पाठक, 
811 10018101, {९0105 वत्‌ €ाप्रट्‌] 00 उ८ल)0 0, 8 
6४101 0 वसन्तसेना. 

विर :--716 2४<ा1व 11, {पाछा चत्‌ 91785116 जा € ष्ण. 

चेट:---4+ 86८911६ ० रकार. 

स्थावर्फ :--(41112९-01) ४6" 0 [ दकार. 
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मार्थकः--^+ 00 ए0€ात ६०५ 105 पा्ुना{ 8991} 8प८८६७8 16 
111६्व ६॥€ प्ण पार्क ४74 ३८९६९६५6 10 113 
1111016 


शर्विटकः--^+ 0189 [६।९५ 81211012, 9 7167 0 1{11€ 


016८६10, 1 [0४८ #11 मदनिका 2 शिधा€ 861४81४ 
0 वसन्तसेना. 


भिक्षुः (संवादकः)-4 1211 1108९ 0510688 11 2 10 ए क्षतु 
1168 1601018) प ४ {70 एल वटस्किा€्त्‌ [ऋ हवा - 
011 06८91116 9 श्रमणक 07 {११५18 10614108. 

माथुरः-- ^ ५९०६ (सभिकः). ० 9 @्ा110-00प56. 

ददुरकः--^ &8711016. 

द्ूतकरः--4011161 ष) 0161. 

कणे पूरकः -- ^ 867\211‡ 07 चस्न्तसेना. 

आधिकरणिकः-- 1} ¶०१९८९. 

श्रषिन.--770 १०8. 

काय्ः-^ 8610९ ° {16 (0 पा. 

शौधनक :--# 83881110 0 {€ (एप. 

पअन्दनकः > (19087115 07 (रला 05180165 ० 1116 ¶0क०-- 

सीरकः 2९५ 9 € ला 9 अवन्ती. 

दिर :--^. 2161480६ 0८ वसन्तसेना. 

बन्घुखः-- 3018 07 १ 1181161. 

कुञ्भीलकः-- ^ 867४811६ 01 वन्तसना. 

चण्डालो--- ८०11५ 6 द्तप४०पलः§ ०1 116 लप्र 9 अवन्ती. 

(फणषद्ठप.) 

धूता (वधू :)-- ४118 0 (-11४7८००।६8. 

वसन्तसेना---^+ (०धपल्छया 11 10१८ 110 चारदत्त, 11615 
एव०रलत 0 7, [शाहु 1४ 2 ए एष्लुक 516, पध 
00]661 2150 ग सस्थानकर3 ५616556४. 

माता (वष्टा)--71\€ 9९९0 10016" ० वसन्तसेना. 

मद्निका--.^१' 21611089 0 वसन्तसेना, 0619१60 ४ शिलकः 

+ ¦ 8५०३९वूप्९प्रप्रर पपद्प्ाह्वु एक पप. 
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रदनिका-- 1116 367४807 07 चाषद्त'8 {108९, 
सवदी-4 361४910६: 0{ वसन्तसेना 


28850५8 80 टष् 08. 


पाटकः-- 10 ०1 [19१ 

रभिलटः--^. 01081080 ०7 $णदल 

स्विद्धः--^ 86९7 भ ]10 [010[0116816व आ्यैक'5 170] 
0858560&618, 211671081018 ४पत & ०९५३ &© 


80, 
उल्जयिनी (अवन्ती)--1॥6 ला ३०५ {16 ऽप एप 3 
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गृच्छकटिकप्रकरणस्य टीकाया 


उपाट्‌षातः | 


श्रीगणेद्राय नमः| 


ब्न्धवकरोपनामा स महाराष्ट मृरबदेलनम्‌ | 
याचे साव्येषीती गौरीचरणारविन्दरोलम्बः ॥ १ ॥ 
मृच्छकटिकप्रकरणे प्रकृतरलाक्रोर्भ संचरणे । 
सेतुं कसेति विवृतिं दीक्षितलछमिषः स्वकृतिम्‌ ॥ २॥ 
भकरणे चेदम्‌ । तथा च तलक्षणम्‌- 
यतर कचिस्वदुद्धधा वस्तु गरीरं च मायके चैव । 
विरचयति प्तमुयाय तज्ञेयं प्रकरणं नाम ॥ 
चतखौ वृत्तयः । पञ्च संघयः । अष्ट रपादयः | प्रकरणखायसिद्र नायतं 
विहाय कल्यितवणिङ्नो (ना) यकम्‌ । विविधाश्वात्र रषाः । नाटकादौ वहुप्ररा- 
रमाकृतप्रपञ्चेषु चतकल एव भाषा; प्युव्यन्ते । दौरसेन्यावन्तिकाप्राच्यामागध्यः । 
अपनरश्चप्रपञ्चेषु चतख एव भाश: प्रयुन्यत्ते । रक्रारचाण्डल्णीशाबरीएक्त - 
देशीया(याः) । मृच्छकटिके तु रावरपातचाभावाच्छावी नासि । पक्ते-- 
मागध्यवनिजा प्राच्या रौरसेन्यधेमागधी । 
वाहीका दाक्षिणासया च सप्त भाषाः प्रकीतिताः || 
महारष्टयादयः कन्य एवं प्रयुव्यन्ते । अपरे- 
शकारभीर्वाण्डलशावरद्राविडोण्डजाः। 
हीना वनेचयणा च विभाषाः सत्त कीर्तिताः ॥ 
विविधा माषा प्रिभाषाः । हीनपाजप्योग्यलाद्भीनाः । बमेवराणा चेति 
ठकभापासंग्रहः ।-तजस्िन्प्रकरणे पक्रितपटकेपु पनास चदा रदनिक्८तम- 
1 ॥, 


२ उपोद्घातः 


न्ततेना तन्माता चेद करण (गै)वुरकं (क)श्वारूदत्ब्राह्मणी मोपनक्षः भरेष्ठी र 
एकादरा (2?) दीस्सेनीभाषपाठकाः । सूतधासेप्यत्र प्रकृती । कायैवरादत 
वक्ष्यतो (ते) । अवन्तिभाषपाठकौ बीरकचन्दनकी । प्राच्यभषापाठका विद्‌ 
पृक; | शकारवसन्तरेनाचारुदत्ताना चेटकतितयें भिक्चश्वाऽदन्तः(त्त)दारक 
एते षट्‌ ८?) मागघीपाटकाः । अपभरपाटकेषु सकारीमापाफाटवो राष्टियः 
चाण्डाल्ीमाषापाठकौ चाण्डाली । ठकमापापाठटकौ माथुरदुतकररौ ! तथा गौर 
सिन्यव्तिजामाच्या एताघु दन्यसकारता ] तचवन्तिनारेफवर्ती लेकोक्तिवहला 
पराच्या स्वाधिक[ककरपाया । मागघी तालव्यश्कारवती । शकारम वाण्डास्यो 
स्तालव्यश्चकारता रेफशय च ककारता । उकारप्राया टक्ब्िभाषा सरफतप्रायस 
दन्व्यतालव्यसदरकारदययुक्ता च । ` 


अपार्थमक्रमं व्यथं पुनरुक्तं हतीपमम्‌ । 
लौकन्यायविरद्धं च राक्ररविचनं विदुः ॥ 
अपा निरर्थकम्‌ । व्यथे विरुढ(थैः(धम्‌) । यदा निश्चितानन्वयपद आनं 
वाक्यञतिं चापाथेकम्‌ । व्यर्थं निरथेकमेव । हतोपम व्याहपोपमम्‌ । 
दाक्रारपायमापिवच्छक।रो रष्टियः स्मृतः । 
एकरा बिटश्ान्यो हारयक् जच 3द्परकः ॥ 
साधिकः दकः | स्वेत द्वि दज) वतुधीविभक्तिशथ्च नाप्मेव । ए 
तु(पि) बहुवचनम्‌ । चतुभ्यथ पष्ठी । पररमपराम्मनेपद विपर्ययः । ए4नि१।न्‌- 
नियमश्च । बहुलं छन्दसो निदद्यनमप्रसिद्र छन्द त्तानाथ पाटविष्र्वनिरास्ता्थ च। 


अर्थ 
मृच्छकटिकं 


नाम प्रकरणम्‌ | 


----==~4्नन---- 
प्रथमो ङः । 
र्य ज्प्रन्थिन्धद्विगुणितभुजगश्चेषसंवीतजानौ- 
रन्तःप्राणावरोधब्युपरतसंकलनज्ञानरुदेन्दियस्य । 
आल्नन्यास्मानमेव व्यपगतकरणं पररयतस्तच्चदृष्या 
दोभोवेः पातु गुन्येक्षणटितख्यत्रह्यलग्नः समाधिः ९।। 
अपि च| 
पातु बो नीरखकण्ठस्य कण्ठः इयामाम्बुदोपमः | 
गोरीभुजकरूता यल विद्युदधेखेव राजते ॥ २॥ 


` [पर््केत्यादि || परयैङ्कःपेसिका | [तस्य मन्थः | तस्य बन्धनेन 
(न्येन) द्विगुणितो यो भुजगस्तस्य [आषेषेण| संबन्धेन [संवीतं | 
स्थगितं जानु यस्य | आस्मनि शारीर एव | उपरतं करणमि- 
नदरियं यथा स्यदेवम्‌ | तच्छदृषट्ानारोषितज्ञानेन | शुन्यक्षे नि- 
राकारालोचने | घषटितोत्यन्तसंबद्धो य रयस्तलसवणताविदयोषसेन 
ब्रह्मणि परमे स्पे [मनः| आसक्तः | समाधिध्यौनम्‌ | शंभोः | 
ईशस्य वो युष्मा[न्पातु] रक्षतु |] १॥ 
[पार्वति स्पष्टम्‌ || २॥| 


९ त र नादी 1८01९ पयैषू &०. २ सफला ८) 0. ३३ दीन षव (+ 4. 
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४ मृच्छकटिके 
नान्यन्ते 


स॒च्रधारः । अलमनेन परिषक्कुतृहख्विमदैकारिणा परि- 
श्रमेण । एवमहमाश्लिष्ान्प्रणिपत्य विज्ञापयामि यदिदं वयं 
15 मृच्छकटिक नाम प्रकरण प्रयोक्तुं व्यवसिताः । 
एतत्कविः किल, 
दिरेदेन्धगतिश्चकोरनेतः 
परिपर्णन्दुमुखः सुविग्रह । 
द्विजमुख्यतमः कविव॑भूव 
९0 प्रथितः गुद्रक्‌ इतव्यगाधसत्वः || ३ ॥ 
अपिच । 
ऋग्वेदं सामवेदं गणिदमथ कलां वैशिकीं हस्तिरिक्षा 
खात्वा शवेप्रसादाद्रयपगननिभिरे चक्षुषी चोपर्भ्य | 


भायोन्मान्यान्‌ । मिभ्रानभ्यस्तवद्दाखान्‌ । चारदत्तुत्ररोदसे- 
नक्री डना परदे उन्त मृच्छकटमन्रास्ति | “अत इन(नि)ऽनै' 
इति उन्‌ | मृदः शकटिकास्मिन्निति वा बहुत्रीहिः | 

द्धिरेदेति ।] दिजमुख्यतमः क्षत्रनातिरेष्ठः ] श्रयो वणौ द्विना- 
तथः” इति स्मृतेः क्षत्रियेपि दिजप्रयोगः || ३ | 

[ऋश्वेदभिति। [वेशो कार्स्न्येन वेदयापरः। तत्र भवा विमाना | 
मध्यात्मादित्वाइक्‌ (स्‌) रा महादेव लन्ध्वा चायुःदाताग्दमसिं प्रविष्ट 
हति सातक्रादिगणितद्वाया ज्ञात्रा } भमामिषहयार्‌वनापेक्षयाक्रिर 


ग म | वि 1 | 


९ परिमेय 8 2 (ष). २या्तिदधमिमान ए (ष), द वेश्वी 0; क 
नेपथ्यचीतुयेम्‌ ) ए. पाट. वै्िक्री % 





प्रथमोङ्ः 


राजानं वीक्ष्य पुत्रे परमसमुदयेनादवमेधेन चेष्ट 
रन्ध्वा चायुः दातान्दं दरादिनसहितं गुद्रकोिं पविष्टः।|४॥ £ 
अपि च| 
समरव्यसना प्रमादगून्यः 
ककुदं वेदविदां तपोधनश्च । 
परवारणबाहुष्ुद्वदुन्धः 
क्षितिपालः किल गद्रको बभूव|| ९॥ ५ 
अस्यां चं तककृतौ, 
अवन्तिपु्य द्विजसाथ॑वाहो 
युवा दरदः किर चारुदत्तः | 
गुणानुरक्ता गणिका च यस्य 
वस्न्तरोभेव वसन्तसेना | ६ ॥ % 
तयोरिदं सस्सुरतेत्सवाश्रयं 
नयप्रचारं व्यवहारदुष्टताम्‌ | 
प्रविष्ट इत्यादिमृतकालपम्रत्ययो न विरुद्ध इति मक्ता: | अभ्नप्रवे- 
रोषि स्ैस्वारनामके यज्ञविरेषे | यथा शरभङ्केन(ण) कृतस्तथा 
बोद्धव्यम्‌ || ° || 
[समेति || ककुदं चिह्नभूतं प्रावीण्यं वा | तथा चामरः-रावीष्ये 
एजरिद्घे च वृषाङ्खे ककुदोल्ियाम्‌' इति | वारणो हस्ती || ९॥। 
[अवन्तीति ।] अवन्तिपुरी उज्जयिनी | अस्यां च तृती । 
अवन्तीत्यादेरस्तिद्रयानुषङ्गः || £ ॥ 
कड [तयोरिति ।| नयो नीतिस्तस्य प्रचारो व्यवहारस्तं नयग्रत्ार- 


3 ५-----+* ४ 





4 3 १ लन्धा प्र, द फनमथ शयुत्रको 10 किल 00011 8 (9). च 00. प्र. 


६ मृच्छकटिक 


खडस्वभावं भवित्तव्य्तां तथा 
9 ~ 


चकार सवं किक शूद्रको नूपः || ७ | 


% परिक्रम्यावरोक्य च । अथे गुन्येयमस्मत्तंगीनराला । क नु 
गताः कुरीख्वा भविष्यन्ति | षिचिन्य | आं ज्ञातम्‌ । 
गुन्यमयपुलंस्य गृहं चिरगुन्यं नास्ति यस्य सन्मिलम्‌। 
मृखस्य दिरः छन्याः सर्वै शन्यं दददिस्य || ८ ॥ 
कृतं च संगौतिकं मया । अनेन चिरसगीतोपासनेन 
45 ग्रीष्मसमय प्रचण्डदिनकरकिरणोच्छुष्कपुष्करबीजमिव म- 
चकिततारके घ्ुधा ममाक्षिणी खटखटायेते । र्तदयावदू- 
हिणीमाहूय प्रच्छाम्यस्ति किमपि प्रातरारो न वेति । 


एषोस्मि भोः कार्यवरासयोगवदाचं पाकृतभापी संवृत्तः | 





साहितं व्यवहारम्‌ || ७ || 

[गून्यभिति ।] चिरयुन्यमिति कमेधारयः | विरो दीः कालो 
निरवधिः समयः ] शुन्यमभिमतकार्यरदितम्‌ । सन्मिस्य हि सदा 
यस्तेन कायैनिष्पत्तेः ] सदा पूणे इव समयोवभासते | ८ | 


| ७ 


खण्डि(डिगर्यव्यक्तानुकरणम्‌ | गीतकेन चक्षषीं खटखरातरेते ह- 

स्यसंबद्धपरलापेन भाविनः शकारासंबद्माषणस्य सुननम्‌ | प्राग 

कल्यभोजनम्‌ | कायेवशासयोगवशाचेति | कार्य वो(ि)ध्यायाः 

लियो (याः) स्रटिति ज्ञानम्‌ } यदुच्यते-ग्खीपु ना प्राकृतं वेत्‌" 

इति | कुमारेन खप्रयोगत्वं प्राकृतस्य | यदुक्तम्‌- "परसा सक्र- 
९ सं्गतिक ए. 1 रजा ^ ‡ (4८) ८1} ३ सेर्ीतक्तै 1) 


° तयावहूहं गत्वा गृहिणी (४) ^ परिचित ^. ४ (५५) ८ 1 2, [र्व ६ 
[स्मि 0101..8 (४) ज्चण्णा { (४), न 


प्रथमोङ्कः | ५ 


अवेद अविद भोः । विरसंगीदोवासषणेण क्छपो- 


क्छरणाहं विञ मे ब्ुभुक्वाए मिखाणाहं अङ्गाहं । ता जाव 5 


गेहं गदुअ जाणामि अव्यि किंपि ऊुडुम्बिणीए उववादिदं ण 
वेत्ति | परिक्रम्यावलोक्य च | एदं त अम्हाणे गेह । ता पविः 
सामि | प्रविदयावलोक्य च । हीमाणहै । किं णु र्षु अम्हाणं 
गेहे अवरं विअ संविहाणञं वदि 1 आआमितण्डुलोदञअप्प- 
वाहा रच्छा | लोहकंडाहपरिभत्तणकसणसारा किदविसेसआ 
अजप्पा पाडञगुग्फो वि होइ खड(उ)मारो' | तथा षष्ठः प्रवहणविपषः 
यसे वीरकचन्दनकयोः कलहे संभ्रमागतवचनसंबणौ (रणा) भाषा- 
व्यत्यासाचन्दनकस्य पाठः संस्कृतेना(न) | तथा पञ्चमाङ्के दुर्दिने का- 
यैव शाद्कसन्ततेनायाः खोकपाठः संस्कृतेन | चारुदत्तस्य दारिद्यवणना- 
सचनयोग्य(ग्यः) प्राक्ृतपरि्दः (‡) । यदादः -कार्यैतथोत्तमादीनां 
कार्यो भाषाव्यतिक्रमः' इति | एतत्सवंमनेन सूचितमिति [ अलम्‌ || 

अविद अविदेति निर्वेदे | कष्टं कष्टमित्यथेः | “अदृष्टा- 
्रुतसंप्राप्रावविदाविदभोः पदम्‌" इति च प्राञ्चः | वचिरसंगीतो- 
पासनेन | सुक्खपोक्छरणाकाईं विअ इति शुप्कपुष्करनालानीव | मम 
बुभुक्षया म्ानान्यगा(ङ्)नि 1 तद्यावद्ेहं गत्वा जानास्थस्ति किमपि 
कु टुम्बिन्योपपादितं न वेति | एतन्तदस्माकं गेहम्‌ ] तलसविद्यामि | दी- 
माणहे विस्मये | किं नु खल्वस्माकं गेहेपरमिव संविधानकं वतैते | 
आयामितण्डुलेदकप्रवाहा रथ्या | लोहकटाहपरिवं (ब )तैनकृष्णसारा 


१ अविद भी (9) 2 ; अविदमोःमा + 8 (९) (फणा ९३ अविषह्य भो मो 1. 
अविद अविद भो¢थ; अविदमो अविद भोः 06. २ चिरमंगीतोवस 2 (४); 
चिरसंगीतकोपाम . द्‌ अआ{णामिं ष्‌. ४ कि बि 4 {7 , र्वि मि 13 {९}. ६५ 
कृटुरिबिणीपए & 8 (०९) ©, ६ उवरवादितं 8 (४). ऽतं ^ 3 (९). व्क 
6 ;ख्लु 2. °वहड 7). ५० कटाह 8 (१). ९९ परिभन्तण (= पर्यन्त 
4 ए (१०९) 7 # ए @ प्र , परवित्त ¢ 4. 


+}; 


८ मृच्छकटिके 


विअ जुञदी अहिअदरं सोहदि भूमी । सिणगिद्धेण गन्पेण 
उहीविअन्ती विअ अधिं बधोदे मं बभुक्वा | ताकि 
पुव्वविढत्तं णिहाणं उप्पण्णं भवे | आदु अहं ज्जेवव ब्रुमुक्वादौ 
ओदणमञं जीअरोभं पेक्लामि | णस्थि किल पादरासो अम्हाणं 
60 गेहे । पणवं बधेदि मं बुभुक्खा । इय सव्वं णवं विभ 
विहाणं वेदि । शक्रा वण्णञं पीसेदि । अवरा संमणाओ 
गुम्फेदे । विचिन्त्य । कि ण्णेदं । भोदु कुटुम्बिनि सद्याविअ 
पररमत्यं जाणिस्सं । नेपध्याभिमुखमवलोक्य । अञ्जे इदो दाव (९)। 





कृतविेषकेव युवती अधिकतरं शोभते मूमी । इति संसृतम्‌ | अथ 
प्ङ्ताथः। आयामी दीषेः] तण्डुलप्क्षालननतप्रवाहो अ (य) तादी 
रथ्या | लोहस्य कटाहो भाजनविरषः तत्परि वतेनेन माजेनेन | कृष्ण- 
सारा | कृततिलका युवतीव बह | वधूरिव { |भूमिरधिकं रोभते | कृ- 
प्णसारा भूमिरित्यने [न | चतुथा [वसन्तसेना |भवनकोष्ठकस्य विशेष - 
सूचनम्‌ | सिणिद्ध (देण) गन्पेण लिग्ध(ग्धन) गन्धेन | उदीविभन्ती 
वि उदीप्यमानेव | अधिकं ब्राधते मां बुभुक्षा | तत्कि पृवाजतम्‌ | 
निधानं बहस (सं)ख्यं धनम्‌ | उत्पन्नं भवेत्‌ । आडु अथत्रेत्यथः | 
अहमेव बुभृक्षातोन्नमयम्‌ पाठान्तरे ओदनमयम्‌ } जीवलोकं संसा- 
रम्‌ | परयामि } नासि किर प्रातराशोप्माकं गेहे | प्राणाधिकं भराणे- 
प्वयिकं यथा स्यादेवम्‌] मं माम्‌ । वुभुक्षा बाधते | इह सवै नवमिव 
संविधानं वतैते | एका वर्णकं कस्तूयौदिकं समांरम्भनं पिनटि । 

९ उदीवथन्ती ए ; उदीवन्ती 0299; उदीवन्दी 7 71, २ भहिमं } (५). 
¢ १. -३ पुन्वविडपं 0 प्रि. ४ उववभ्णं (= उपपन्नम्‌) (षे, ५ जेर 4 ; 
श्जेव ८ १; एत्र), £ प्रददयसो वि (न्पातरक्ोऽदि) 1 (च) ^फणाश्रयं त. ज्र 


. 8 (त). ८ सविक्छणञं ©. 4. ° पह 7071. ० एका 7 1, १.१ समाई 
®. , २ गेदुंए (व). १३ कुङ्भ्बिणीं 8 (५) 7); -कृर्बणि 84) £ 


प्रथमोङ्कःः । ९ 
प्रविरय। 

नी । अन्न इअं म्हि (९) 65 

सू्धारः। अञ्ञे साअदं दे (३) 

नटी | आणवेदु अञ्जो को णिओओ अणुचिदीभदु 
त्ति (४)। 

सूचधारः ।अन्ञे चिरक्ष॑गीदोषासणेज | इष्यादि पैठिला| 
अप्प किं पि अम्हाणं गेहे असिदव्वं ण वेत्ति (५९) % 

नरी | अञ्ज सव्वं अवि (६) । 


अपरा मनसः पुष्पाणि गुम्फति प्र(म)ध्नाति । हृव्यनेनपि कोषटक- 
स्येव सूचनम्‌ | कि नेणे)दम्‌ | भवतु कुटि{द)स्वि(ग्वि)नीम्‌ | 
सहाविअ राब्दाप्येत्यसंस्कृते | श्रावयित््रेवयथेः | परमाथम्‌ | जाणिष्सं 
जञास्यामि | अर्ये इतस्तावत्‌ | ' 

नटी -(२)आयं इयं शि अस्मि | 

मुत्र °-(र)आर्य स्वागतं ते | 

नटी -(° )आज्ञापयत्वायैः को नियोगोनुष्ठीयताम्‌ | त्ति इति | 

सूर ०-(९)अगयं चिरसंमीतो पालनेन शुप्कपुप्करनाठानीव मे 
बुभुक्षया म्लानान्यङ्गानीति पठित्वा नच (उचै) श्रावयिलेत्यथः | 
अस्ति किमप्यस्माकं गेरेत्तव्यं न वेति | 

नटी-(६ )जयै सवेमस्ि | 





न 00 णम भ १५१५५७५ 


१ नटी भविश्य अज्जउत्त (= आप्र) 0 प्र. २ अज्जउत्त (= आरयपुतः) 
एति. ३ पठति ७ (४); पूरीक्ते पठित्वा प्त. ४ कि वि § (ल्पी 1 «म 
ञ्जउत्त (~~ आयेपुव) 1)1 ह 


1 


६० मृच्छकटिक 
सूत्रधारः । किं किं अधि (७.। 


नरी । तं जधा । गुडोदणं पिं दहीं तण्डुला । अञ्जे- 
ण अशव्वं रसाअणं असि चि | एअं ते देवा आसासेन्तु (८) 
४ सूत्रधारः। अज्ञे किं अम्हाणं गेहे सव्वं अत्थि । 
आदु परिहस्सि (९) । 
नली | स्वगतम्‌ । परिहेसिस्सं दाव | प्रकाशम्‌ | अञ्जि 
ञस्थि आणे (१०) | 
सूचेधारः।स्केषम्‌। आंः अणज्जे। एं ते "आसा डिग्जि- 


मूत्रे ° -(9) (कं किमसि | 

प खी-(८)तद्चथा | गुडोदनं धियं दधि तण्डुलाः | आ 
५०५ <-सपयनं सवमस्तीति | एवं ते देवा भार्रंसम्तु | ईस्तिनं 4" 4- 
न्तप्िस्यथः | 

सुतर °-(९) अर्ये किमस्माकं गेहे सवैमस्ति । अथवा परित्मनि | 

नलटी-(९ ० )परिहसिष्यामि ताव्त्‌ | भसिदव्वं अच्नरूपं इम | 
भं भृतम्‌ (१) अत्तव्वं रसाजणमिति प्रावेण (2) अत्तवथरं रसायन 
न स्तास्थवं सेव देवा आश्ासन्तामिति संहिग्धत्राक्योपन्यासः | आगर 
५स्ति आपणे वणिग्बीभ्याम्‌ | 

\ अलम 0. २ | विथ ०. 8 (व), पिजं (== धिन) + (८) [न 

४ आपनरुठत्तेण (= जयपतरेण) 0, ४ सव्वं जच्छ (= समरन) ५]; 1 
041 (14. ५ एद्‌ (ष. ६ जआसातदु +} (८) (1) व्‌, नाना्त-द्‌ 1. (111 


11 आन षृ, छन्त 01. ए(वि. ८ जज्जदपं (= आरणा) [1 ५, 1111 
‰८८५न्ध्‌ (4. ५१, ६ ^ ए( ष. 


॥, 


1, 


प्रथमोडूः ! १६ 


४१ 


सदि ¡ अभावं अ गमिस्ससि । जं दाणि अहं वेरण्डरम्बुओं 
विअ दूरं उक्िविभ पाडिदो (१९) | 

नटी । मर्सिहु मरिसेदु अज्जो । परिहासो क्खु मए 
कदो (१२) । 

सृत्रधारः। ता किं उण इमं णवं विअ संविहाणञं ग॑हि । 
एका वण्णञं पीसेदि । अवरा सुमणाओ गुम्कादि । इअं चं 
पन्चवण्णवु सुमोवहारसोहिदा भूमी (१३) । 





सूत्र ०-(१९) आः अनार्थं | एवं तव आदा ञेत्स्यति | अभा 
च गमिप्यति | इअ(?)स्यनेन वसन्तसेनायाः प्रवदणविपयोसमोःऽ (८). 
नयः सुचनम्‌ | यदिदानीमहं वरण्डलम्बुक इव दूरमु्िप्य पातितः, 
वरण्डो री (दी)धैका्टम्‌ । तस्य रम्बुकस्तसान्तनिबदधो सृत्तिका- 
स्थूणः | स हि द्रोण्यां परानीड(योकद्धारे दरमुत्थाप्याधः पाल्यते | 
चिदाहुः । वरण्ड इष्टकागृहे उन्नतीभूतो श (दीर्घो भित्तिः | 
तत्र रव्वु(्बु)कोवयवभूत इष्टकासंवः | सोपि हि संयोजना इर 
मुन्थाप्यते मनन्त निपतव्यपीति । 

नटी-(१२) मृप्यतु मृप्यत्वायः | परिहासः खलु मया कृतः | 

सूत्र ° -(१३) तत्कि पुनरिदं नवमिव संविधानकं वर्त॑(तिक | 
रक्रा वणेकं पिनष्टि | अपरा सुमनसो गुरफति | इयं च पन्चवणकू- 
डमोपहाररोमितः भूमी । 


९अ 0. 876. २९ जौ 23 (ध). ३ वरण्ड 8 (4), ४ लम्बभों (4); 
लण्डुञै ‰ (९). ९ मरितेदु ण. ^> (९) 7. ६ अज्जरन्तो (= आर्यपुत्र) 18. 
७ पाडिहसो प्र. <क्रिदो प्रप. ९ इदं 1 (८) 60, १० वहद 0: 
1. १९ एका ति. ५२ अण्णा कुषुमादं (= मन्या कसु्ानि) 8 (५). ९२, 
६.04. ९४ कमुमपहर 8 (८). 
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९९ मृच्छकटिके 

नदी | अन्ज उववासो गहिदो (९४) । 

सूचरधारः। किणामधेञओ अञं उववासो (१९) । 

नही | अरहिरूजवदी णाम (१६) | 

सूत्रधारः । अजने होड आदु पारलोद (१७) । 

नटी । अन्न पारलोदभ (९८) । 

सूत्रधारः । सरोषम्‌ । पेक्लनतु पेक्न्तु अज्नमिस्सा । 
वमक्षिरकण अत्तप॑रिव्वएण पाररोहभो भत्ता अण्णेसी- 
अदि (९९) | 


नटी-(१४) अद्योपवासों गृहीतः | 

सूत ०-(१९) किंनामधेयोयमुपत्रासः | उपवास उप्ामस्पं 
तरतमिद्यथः | भधिक्रणघजन्तोयम्‌ | 

नदी-(९६) अरिरूभवदी णाम अभिरूपपतिनाम | 

सत्र ०-(१७) आर्ये इहलौकिक्रोथवा पारलोकिकः | 

नटी -(१८) भायै प्ररलोकिकः | 

सूच -(९९) परे्षन्ां प्र्षन्तामायमिश्राः | पारलोकिक इत्य- 
नेन पारुफन्युदासेग नायकान्तरलाभसूचनम्‌ | ममक्रेरकेण मीयेन | 
भचपरिव्वएण भक्तपरिव्यधेन | ओदनव्ययेनेत्यथेः [यदा मर्तृषरिष्य- 
येन भर्तपरित्यागेनेस्वथेः | पार रौक्रिको मतौन्त्रप्यते | 


न न ००१०७४०. 
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९ उषो (9), उवभमो (व). २ गहीदो 1 गिहीदोए. ६३ भावम कवद्‌ा 
ए; अहिस्भ यो 1 (५) 1. ४ दहर भो 1). ५ अन्त 111]. 
£ -पकपे"त 0४ (^) 1. ७ ममकेरेण 1. < भर 4५ }# ५) (12 
९, प(्विभिण ए (फः गरि जण्ण 8 (प), 





प्रथमोङः | १३ 
[9 १. पैसी ८ + १ ४ 
नटी | अन्न पसीद पसीद | तुमं ज्नेव्व मम जम्मन्त- 9 
रेवि भत्ता भविस्ससि ति उववसिदम्ि (१०) | 
[५4 $ + भ ८ (~ क 
सूजधारः । जघ जज उववासो केण उवदिद्टो (१९) | 
नरी । अंन्नस्स जनेष्व पिअवअस्सेण चुण्णवुद्ेण (२२) । 
सूत्रधारः । सकरोधम्‌। आ दासीए उत्ता चुण्णुहा कदा 
णु ह तुमं ङुविदेण रण्णा पैरुएण णवकहूकेसकीलावं वि 10) 
स॒युअन्धं कषिज्नन्तं पेक्विस्सं (२३) । 
नरी । पसीदहु पेसीददहु अन्नो } णं अन्नस्स जजेव्यैं 


| 


नटी-(०) आयं प्रसीद प्रसीद] खमेव मम जन्मान्तष 
भतो भविप्यसीखयुपौषिनास्मि | 

सुत्रे०-(२१) अथायमुपवासः केन तवोपदिष्टः | 

न्टी-(९२) आेष्यैव परियवयस्येन चूणवृद्धेन | 

५५ ॥ वद्ध 

सुत्र ०-(२ २ ) आः आक्षपे | दास्याः प(पु)ज चूणवृः करा ननु 
खलु तवां कुपितेन राज्ञा पारकेन | कसिन्नन्तं छद्यमानम्‌ | पेक्षिप्यामि 
(ध्ये) | नववधुक्रेशकलापमिव सषगन्धम्‌ | वञ्नन्तमिति पडे वध्य- 
मानम्‌ ] अनेन संहारा चारुदत्तनिप्रहुचनम्‌ | 


१ अज्जउत्त 7. २ पीद पसीद ०.8 (0). ३ जेव्व 476; सव 
(ष; स्त्व पा. ४ अयं. ५ उवदि्े ए. ६ अज्जउत्तस्स एए, ७ ज्जैव 
(ण, म्व 41 , एत्र त्रि, ८ आ ०0. ४ (0), जः 48 (¢) (द प्रिग्लाव, 
९ पुत्ता ^} (०५) (7176, १० कछु 9. ९ पालएण बन्धिञ्जन्तं (£ पल- 
केन वध्यमानम्‌) 0प्. २२ कलापं 48 (४५१) छ? भवञ्जन्त"9. रप. 
सीदतु 0. ^४ परसीददु 0 „7761. ५५ अन्जरउत्तो{गा. १६ अञ्जरृरः 
तस्स 17, १७ जेव [प , जेव्व 6 , एव्व एषा, 


९४ मृच्छकटिके 


[4 


पारखोदञ अञ उवकवासो अंणुचिदीआदे (२४) | इति 
पादयो; पतति 
५ सूत्रधारः । अन्न उदेहि उ । केहि केहि | ईध 
उववांसे केण कज्नं (२९) । 
नटी | अम्हारिसिजणजेग्गेण रम्हणेण उवणिमन्ति- 
देण (२६) | 
सूत्रधारः । तेण हि गच्छद्‌ अन्ना | अह पि" अम्हारिसि- 
11 जणगजेग्भ बम्हूणं उवणिमन्तेमि (२७) 
नटी । जं अन्नो आणवेदि (२८) | ईति निष्क्रान्त | 





(- 


नटौो-(१६) प्रसीदत्वापेः | अयेस्येव पारटोक्रिकोयमपवास) - 
नीयत इति(?) । 


५४ 


क, 


सूत्र ०-(२९) उरि उदेहि उत्तिष्ठोत्तिष्ठ | कपरेरि कि 
कथय कथय | एस्य (त्थ) उववसि अश्रोपवाति | केन कारम्‌ | 

नटी -(२६) अम्हारिसनणजोग्गेण अस्मादृराजनयीग्बे । | भ1- 
दमेन } उवणिमन्तिदेण उपनिमन्तितेन | 

सूत्र ०-(२७) तेन हि गच्छत्वायौ | अहमप्यस्मादृरा नन सार्य 
प्राद्यणमुपनिमन्त्रयामि । 

नटी-(१८) यदायः | भणैदि आज्ञापयति | 





१ परलोऽओं 11. २ अणुचिद्ठीजदित्ति ^ (५) 1"; अगुन भलत 
(2), ˆ दति 01. ५8 (५0५) ला, ४ कवरि ०१. 1 (च). ५३६ { (५). 
६ हवस (4). ७ केणकेण } (फ) ‰#, ८ उबणिमन्तिदेण बग्पणणे {} " 
ना गच्छद्‌ ए (५). “4 अञं. १० वि ए. ५, सोनीम्पं { (4), १ भम्बर. 
3९) 1)41] १३ आण्रेदिनि ४५). ५४ उनि काप (पोत. 





क 8, 1 १। 


प्रथमोङ्कः ९५९ 

सूत्रधारः । परिकिम्य । हीमाणहे | ता कथं मए एव्वं सुस- 
मिद्धाए उन्नइणीए अम्हारिसजणजोग्गो बम्हणो अण्णसि- 
दव्वो | विलोक्य | एसो चारुदत्तस्स मित्वं मित्तेभ हदो जेष्व 
अभिच्छदि } भोदु | पुच्िस्सं दाव | अन्न भित्ते अम्हाणं 11: 
गेहे असिदुं अंग्गणी भोदु अन्नो (२९) | 

नेपथ्ये | 

भो अण्णं बैम्हणं उवणिमन्तहु भवं । वावडो दाणि 

अहं (३०) | 


सूत्र ०-(१९) ता तस्मात्‌ | कषं कथम्‌ | मए मया | इदूरया- 
मुज्जयिन्यां समृद्धायामस्मादृराजनयोग्यो व्राह्मणोन्वेषितभ्यः| कोथः| 
प(य)दा दुःस्थिता भवन्ति ब्राह्मणस्तदा चारणादीनामपि गृहे कुवे 
न्ति भोजनम्‌ | एष चारुदत्तस्य मित्रं मेत्रेयः | इदो जेव्व इत एव | 
आगच्छति | मवतु | प्रक्ष्यामि तावत्‌ | अद्य मैत्रेय अस्माकं गदे तुम्‌ | 
अग्यणी अग्रणीः | प्रतिष्टोम्रगामीति यावत्‌ | भवत्वायेः | अदिषी 
भो इत्यपि पाठः | तत्रापि अतिथी(धि }भ(भ) ्रविल्यथेः } 

नेपथ्ये | नेपथ्यं स्याज्ञवनिकाः इत्यमरः | ततः कथिददेति 
द्वेषः | संकेतो नाटकादौ | स भैत्रेयनामा विदूषक रव नेपथ्य- 
नत्देदरादहिति यावत्‌ | 

(३०) भो अण्ण(ण्णं ) अन्यम्‌ | बम्हणं ब्राह्मणम्‌ | उवभणि- 
मन्तेदु उपनिमन््रयतु भवान्‌ ] वावडो व्याप्तः] अहमिदानीं कायौ- 
ञ्जयिन्याम) 7 ३ उइधो (षृ. ४ जेव्व 47८ , ज्जेव 0व, ण्व्वन)प्ि. ५ पणं 


दव उबणिर्माच्तस्सं (= इमं तावहुपनेमन्विष्य) 8 (५). 1 न्मदिधी (०, ६ भं 
(- भ्वान्‌) 8 (४) = बह्मण ०५, ए (५) ८ पवडा 3 ध); ष्तवड % (प), 


१६ मृच्छकटिके 
12 सुत्रधारः] अन्न संपण्णं भोअणं णीसवनचं चं । भवि अ 
(¬ प 
दण्लिणा का वि दे भविस्सदि (३९) । 
प॒नर्नपथ्ये | 
भो क्था दाणि ्दुमं जेव्व पचचादिद्रोसि। ताको दाणि दे 
गिव्वन्धो पदे पदे मं अनुसंधिदुं (३२) । 


चै श 


15 सूत्रधारः । पचचादिद्रोद्धि रदिणा । भोदु । अण्णं बम्हणं 


उवणिमन्तेमि (३३) ¡ इति निकरान्तः | 
आमुखम्‌ 


न्तरष्यासक्तः | दाणि इदानीम्‌ | 

सूत्रे ०-(३१) अद्य स(सं)पन्ने मृष्टम्‌ | भरिसवत्तं च | पितृणां 
समुर्सृ् ट) धृूतादिसदहिततण्डुलपृणपत्रम्‌ । निःखव इति यस्य 
प्रसिद्धिः | णीस्वत्तं निःसपलम्‌ | विपक्षस्यापरस्यामाव्रादिति केचि- 
त्‌ | अपि च दक्षिणां कापि ते मविप्यति | एकौपिः संमावनाया- 
मपरः समुचये | 

पुनर्नेपथ्य इति स भेप्रेय एव सु्रधारवृवां (वा)क्यस्यो तर माित्यथः। 

(२२) भोजं दाणि पचादिदेसि । भौ यदिदानीं मत्या 


५, क 


सि | ता को दाणिं तत्क इदानीम्‌ | ते] भिव्वन्पो निबन्धः | मं 
भो(माम्‌) | परे पदे अणुसंपिटुं अनुसंहितुम्‌( अनुरोद्धम्‌ | 
सूत्र ०-(३२) पच्वादि्ञाहि प्रत्यादिशेस्मि | एदिणा अनेन भोदु 


भवतु | अण्णं अन्यम्‌ | ब्राह्मणम्‌ | उवगिमन्तेमि उपनिमन्लयमि। 

९ ओअणं (= ओदनम्‌) 0. २ णीसव्रणं (= निःधावकम) 9 (ध); नीसवनतं (ण, 
३ भष. ४ जं(न यत) 47 (९) (0षहदरय; जदा (= षदा) } (कौ. 
५ पटम्‌ +) गा , पटमे 1 (च) , प्डमे (ध; पदमे (ष, ६ कन्व 4; 
ज्व (फ, णतप, ७ मे पदेपदे $ (1); ममोपडसं सगुसेषिदं +} (८) 1, 
ममेपदपं अणुमान्यहु प्र, < निष्का-ते 1 (4), निप्करा-ता.+9 (५). 


प्रथमाङ्कः । १७ 
ष [8 ८ 
भरविद्रय प्रोषारहस्तः | 


(क ज ( ¢ ९९ न्थ + [= 
मलयः । अण्णं बस्हमं | इति पृवाक्तं पठित्वा | अधवा 


© ^ च 


मए वि मिततिएण परस्स ममन्तणञाईे भक्छिदव्वाहं | हा 180 


अवत्थे तुखीजसि। जो दाणि अहं तैत्थमवदो चारुद्स्स 
रिदीरे अहोरचष्येमत्सिद्धेहि उग्गारसुरहिगन्धेहि मर्द 
जेष्व आसिदो अन्भन्तर्वदुस्सालअदैभारए उववि् मेक 

१८ (- 


संदपरिुदो चित्तअशे विअ अङ्कखीहि ` छिषिअ ^िविभ 


अंवणेमि । णञरचन्तरसहो विअ रोमन्थाजमाणो चिद्रा- 1 


मि} सो दाणि अहं तस्म दलिददार अहि तहि चस्मि 
गेहपारावदो विअ आवासणिमिन्तं इध आअच्छामि | पसो 
अन्नचारदत्तस्स पिजवञस्सेण चण्णङ्हण जादीष्कुमुमवा- 


्रस्तावने्यामुखसंधिपयायः|यदुक्तम्‌ - सूत्रधारेण सदिताः संलाप 
यत्र कते | नटी विदषको वापि पारिप्चि(ध)क एव वा || आमुखं 


चै 
|. क 


नाम तस्यैव सैव प्रस्तावना मता || इति ¦ प्रवारः अ्रच्छहपटः 











९ तत. भरविदाति प्त. २ प्रावरक 8 (१). २ ५४6 हस्तै 8. ० नेत्य, 
४भोञण्णं 0. ^ उवागेमन्तेदु भवें। वाबड़ी दार्णि अह 0 ६. मय (4). 
७ वि ०1. 48 (व) (77एप्रात्र. ८ मैततेयेण 8 (४). ° आमनतणई 2 
(2); आमन्तणकाई 8 (4) ए, \० तत्तभोदो 04. ९९ कर्डए 8 प). 
१२ अहेरत्तं ^+8 (ठ) 0004. ५३ परैत 48 (५) 271; पन्त 8 (2; पञन्त 
8 (9) प्न, पत्त 8 (9) पेरन्ते 6त. भमोदकेहिं ¶. ५४ जेन 476; एव्व 09; 
ज्जेव 7, ९५ अदो 8 (9) ^. ९६ चतुस्सार 8 (2) 2. १७, ट्रक 2 
(4) ; दुभाए (व. ९८ गलक् 8 () ; मलक 8 (४) ४6. ५९ सदि परदे ? 
(ध); परिषदो 8 (४). २ अग्गङ्सीर्हि 8 (0) २५ निवि विकि 8 (ध), 
२२९ छिविअ ०४. 3 (9) एत. २३ एण गहक्क--भव्णेमि प्र ८्व्त. उणो 
उणो चडजणदिण्णं सव्वोवक्ररजुत्तं गिञ्जदसुवण्णकवण्णाणेअपन्घाडिदं तम्ब चव्विज्ज्तौ 
पुन पुनभटजनदततं सरवोपस्करयुकतं निजितसुवगेवणंनेकपव्रघषितं ताम्बूलं चवेयन्‌) 
२४ तहि तहिं 8 (१). ‰^ रेमा अ 8 (४) एक्क, २४ जृष्णवृङेण 8 (१४ ४0, 

ॐ 


& 


१८ मृच्छकटिकं 


(^ ¢ (क, 


सिदो पवार अणुप्येसिदो सिद्धीकिददेवकन्नस्स अन्नचार्‌- 
140 दन्तस्स उवणेदव्वो नति । ता जाव अन्नचारुदत्तं पेक्खामि | 
परिक्रम्यावलोक्य च | एसो अश्नचारुदन्ती सिद्धीकिदेदेवकन्ञे 
गिहदेवदाणं बलि करैन्तो हदो ञ्ज्व आअच्छदि (६४) | 


मेत्रेयः-(३४) अथवा मयापि भत्रेयेन(ण) परस्य | आम. 
न्तणाहं आमन्त्रणानि | प(पे)क्िदव्वाहै प्े्तितव्यानीस्यथेः | समी. 
हितव्यानीध्य्थैः | भक्खिदव्वाहं इति फडे भक्षितव्यानीत्यथेः | हा 
भवस्ये तुरुयस्ति | य इदानीमहं तत्रभवतथारुदन्तस्य कद्धयाहोरात्र 
प्रयलसिद्धिरुद्रार्रमिगन्धिमिर्मोदिकैरे (रे)वादितो भोजितः | ग्- 
कदातपरिवृतः | गहछकः पाच्रविरोषः | प्पुटो क्र | दौना इति 
प्रसिद्धः | इति विदुषकपक्चे | नित्रकरपएक्षे वर्णिकापात्रं गक | 
भभ्यन्तरचतुः शालद्वार उपविष्टिक्कर इवामु ङ्ग)रीमिः) छिविभ 
छिविभ स्पृष्ट स्पृष्ट | अपनयामि न मक्षयामि | अत्यन्तं तृप्रत्वादित्य- 
थैः। चिज्रकरोप्यङ्गलीसंस्थितेखनिकया वर्णिकामाण्ड स्परषटुपनयति 
विक्षिपति | अन्यथा वर्णिकाविदु (बिन्दु )पातः स्यादिति] नगर- 
चत्वरवृषभ इव रोमन्थायमानसिष्ठामि | स दार्णिं इदानीम्‌ | 
अहं तस्य दरिहृदाए दरिद्रतया | यत्र कुत्रापि चरिता मेहपाराच- 
त॒ इवावासनिमेत्तं दायनाथमन्रागच्छमि | रसो एषः | चू्णवृद्धेन 
जातीकुषमवासितेोनुप्रषितः प्रवारकः | सिद्धोकिददेव्रकजञ्नस्स सिडी- 
कृतदेवकार्यस्य | आयेत्रारुदत्तस्योपनेतत्य इति | तद्यावदार्यचारुदनत्तं 
परयामि | एष चारुदत्तः सिद्धीकृतदेव कार्यों गृहदेवतानां नरि कुवै- 
चिरत एवागच्छति | बिं पूजाम्‌ | 


[1 काका [पा 71 तात तात 
व पावर ? (०9). २ चरुदनतो ^+? (^) (0 ताग. ३ प्टोश्टै 2 (१), 
जम (70, ञजेष ¶. 1 


व्रथमाङ्ः | ९९ 


तकः प्रविशति यथानिर्दिषटश्चारुदन्तो रदनिका च | 
चास्दन्तः | उष्वैमवलोक्य सनिर्वेदं निःस्व चे | 


यासां बिः सपदि महृहदेहलीनां 145 
हंसैश्च सारसगणेश्च विदुषपर्वः । 
तास्वेव संप्रति विरूढतृणाङरासु 
बीजाञ्जलिः पतति कीटमुखावलीढः।। ९ | 
इति मेन्दं मन्दं परिक्रम्योपविष्टः | 
विदषकः । एसो अन्नचारुदत्तो । वा जाव संपदं वस- 1;0 


© 
व्पामि | उपर्य । सोधिि भवदे | वैड़दु भवं (३९) । 


चार्दत्तः । अये रसर्वैकालमिलनं मेन्नेयः पराप्तः । सखे 


स्वागतम्‌ | आस्यताम्‌ । 
विदषकः ] जं भवं आणवेदि | उपविरय ¡ भो वअस्स | एसो 
न 


दे पिवअस्सेण चुण्णदुडेण जादीकुमुमवासिदो पैँवारमो 1४ 


चारु०-|यासामिति|| कीटमुखखादितो बीजाञ्जलिः पतति | 
विरूढा उपचितास्तृणाङ्करा या ॥|९३। 

विदुषकः | हास्यकारी विदषकः*इति तद्यक्षणात्‌ | अघायं भेत्रेय 
एव विदूषक इति ध्येयम्‌ । आहिस्यध्याहारः सवत्र | 

विदू ० -(३९)एष भयैचादत्तः | तथावस्सारतमुपसलपीमि | 
स्वस्ति भवते | वधेतां भवान्‌ | 


९ च 0४, 48 (४५) 6776. २ इति ०४. ^8 (१८) 7776. र मन्द 
००, 48 (नप) 7ए?&ा, ४ मन्दं ण. 5 (व). ५ पविसामे (== भवेशामि) 
ए) ६ मेदे ५8 (४५) 076. » वदु 4670. « तावेक 8 (४), 
९ पिं ण. 0.4. ९६ पवेस्मो ठ (9). &. 4 


२० मृच्छकटिके 


अणुयेसिदो । सिद्धीकषिददेवकञ्नस्स अन्नचारदतस्स तुए 
उवणेदव्वो चि (६६) | समपयति । 
चार्दत्तः । गृदीस्वा सविन्तः स्थितः| 
विदूषकः | इदं किं चिन्तीयदि (३७). 
60 . चारुदत्तः । वयस्य । 
सुखं हि दुःखान्यनुभूय दोभते 
घनान्धकारिष्विव दीपदरौनम्‌। 
सुखान्तु यो याति नरै दरिद्रतां 
धेनः शरीरेण मृतः स जीवति ॥ १८॥ 
\ विदूपकः । भो कभस्स । मंरणादो दालिह्दो वा करदरं 
दे` रोअदि (३८) | 


नम, 





तामित तिक ७०५५०९०१. १११०१०. ०१००७००. 4 9 जण ०१) 1.8) मनि 


विदु ° -(२६गयद्धवानाज्ञापग्रति। मो वयस्य] एष ते प्रिय) 
वयस्येन चुणेवृद्धेन जातीकुष्ठमवाकससितः प्रावारकोनुपरेषितः ] सिद्धी 
करतदेवकार्यस्यायैचारुदत्तस्य स्वयोपनेतव्य इति | 

विदु०-(३७)भोः किमिदं चिन्त्यते | 

चार्‌ ° -[सुखमिस्यादि । | दुःखान्यनुभूय खं दोभते | न तु 
उखमनुभय दुःखमिति तस्यम्‌ | स मृत एव जीवति | शरीरेण 
धूत, रारीरवेष्टितः | चमभखावदित्यथः || १० | 

विदरू०-(३८भो वयस्य | मरणादो मरणात्‌ । दािहदो दारि - 
दया(ब्या)त्‌ कदर कतरत्‌ रोचते | 


ति ज्मः ममा भत मिनत कभ ९५१५ 


\ जन्जस्सं चारुदत्तस् 0. २ रतेः शरीरेण धृतः 5 (५). ३ मरणादेव. ५ 
* दलिदद्दौ 8 (४); दाण्रदादो + (0), दारिदिदि ६८. ५ कदर ^+8 (८) [. ६दे 
(71, & (£) 


प्रथमो; | १९. 


चारुदत्तः । वयस्य | 
दारिद्ान्मरणाद्र मरणं मम रोचते न दार्िम्‌ | 
अल्पञेदां मरणं दारिव्रमनन्तकं दुःखम्‌ | ९९ ॥ 
विदूषकः । भो वभस्स अलं संतेष्पिदेण | पणदजणसंकौ- 170 
मिदविहषस्स सुरअणपीदसेसस्स विअ पैडिवाचन्दस्स परि 
क्छ वि दे अंहिअदरं रमणीओ (३९) । 
चारुदत्तः । वथस्य । न ममार्थान्पति दैन्यम्‌ । परय । 
एतन मां दहति यद्रहमस्मदीयं 
क्षीणाथमित्यतिथयः परिवयन्ति । 175 
संगुष्कसान्द्रमदरेखमिव भमन्तः 
कालात्यये मधुकराः करिणः कपोकम्‌ || ९९ ॥ 


[१ 


चार्‌ ° -| दारिद्यादिति।|अल्पसमयदुः खदलान्मरणमल्पङकेशाम्‌ 
बहुसमयव्यापिवादाकाङ्कितापगमाहयरिव्यमनन्तकं दुःखम्‌ ||९१॥ 
विदू ०-(३९) विसंतपितेन ({) | प्रणयिननसंका(क्राेमितवि- 
भवस्य सुरजनपीतदोषस्य प्रतिपचन्द्रस्येव परिक्षयोपि तेधिकतर 
रमणीयः | प्रणयी जनः क्लिग्धवान्धवोर्थी च (वा) | आपदयसब्ययेना- 
थौः स्वदोषेण नारयन्ते तदा संतापः क्रियते | तव तु न तथेति भावः| 
चार्‌ ०-[एतदिति।] क्षीणाथमिति कृत्वाप्मदरहमतिथयः संत्य- 
जन्ति | एतन्मां दहति कालात्यये मदसमयापयमे धनलाभक्तमया- 
पगमे वा(च) ॥१२।| 
९ संदप्पिदेण 41 , संदाविदेण #. > पणयिजण 7 , पणहूयण &. ३ ` ९ संदष्पदेण 41 , संदाविदेम 2. २ पणगयिजण 7 , पणडयण (7. ३ सं्ाभिदं 
48 (©) 1. २ विभवस्स 8 (9). ५ पडिवचन्दस्स 42 (५) 2 ; पडिवचचन्दस्स (प; 


पडभाचन्द्स्छं 7; पडव्रभाचन्दस्स ए, ६ अहिअदरं ०. 8 ?> 86; अपिजदरं 
(१) क अहीभद्रं 1 0 ॥ ॥ [ । 


९९ मृच्छकटिके 
विदूषकः | भो वअस्स । एदे क्खु दासीए उत्ता अत्यकल- 
वत्ता वैरडाभीदा विअ गोवारुदारञा जहिं जहिं ण खन्नन्ति 
180 तहि तहिं गच्छन्ति (४०) | 
चारुदत्तः वयस्य । 
सस्यं न मे विभवनादाकृतास्ति चिन्ता 
भाग्यक्रमेण हि धनानि भवन्ति यान्ति । 
एतत्त मां दहति नष्टधनाश्रयस्य 
185 यत्सोहदादपि जनाः शिथिलीभवन्ति ॥ १२३ ॥ 
अपि च। 
दारिद्याद्धियमेति तत्परिगतः भरभरयते तेजसौ 
निस्तेजाः परिभूयते परिमि वन्निर्वेदमापद्यते । 
निर्विण्णः शुचमेति रोकविंहतो बुद्धया परित्यज्यते 
190 निषदिः क्षयमेत्यहो निधनता सर्वापदामास्पदम्‌ ।।९४।। 


विदू ०-(४०)एदे सु एते खलु । दासी(स्याः)पुत्राः । अरथ- 
रूपप्रातरासाः(शाः) । वरटभीवा वीरणी इति स्याता ततखस्ता- 
(स्ताः) | अरण्ये गोपालदारका इव यत्र यत्र न खादन्ति उपभुख्ते 
त्न ॒|तत्न| गच्छन्ति | 

चार्‌ ०- [सत्यमिति | ] विभवनाशकृता मम चिन्ता नास्ति | क~ 
मित्यत आह | भाग्यक्रमेण धनानि भवन्ति ] ताहि चिन्ता कुत 
इत्यत आह । एततु (त्तु) मां दहति | यत्तष्टषनाश्रयस्य मम सौह- 


१ पत्ता ^8 (०१) (0 6प्राण. २ वरटा ४; वरडी ( = वरटी) 0. 
३ रोवारुदारया अरण्णे, 48 (०) 0708986 पाव ; अरण्णे मोबाछदाप्भा » (प). 
४. हीपरिगतः 48 (8०) 6706९. ५ पिहितो 48 (५ 00286; 
न्पिषितो 8 (४) ; विहितो 8 (4). ५ परिभ्रदयते. † 


प्रथमोङ्कः । ९३ 
विदूषकः। भी वअस्स | तं ञजेव्वेः अत्थकद्वन्तं संम 
रि अकु संतमिदेण (४९) | 

चारूदत्तः । वयस्य | दारिवं हि पुरुषस्य 

निवासश्रिन्तायाः परपरिभिवो वेरमपरं 

जुगुप्सा मित्राणां स्वजनजनविद्रेषकरणम्‌ | 196 
वैनं गन्तुं बुद्धिभंवति च कलत्रात्परिभवौ 
हरिस्थः रोकाग्निने च दहति संतापयति च |॥१९॥ 
दादपि नेत्रीतोपि जनाः रिथिरीभवन्ति | अथदयुन्येन समं प्रयो- 
जनाभावान्मैत्रीमपि न केपि कुर्वते | ९२३ ॥ 

[ दारिद्नादिति । | लज्जां गच्छति | आक्राङ्धितासामथ्योत्‌ | यदा 
रञ्जना गता तदा तेजसः प्रभ्रष्टो भवति | योवत्तावस्करणा- 
तेजः दयुन्यः परिभूयते भयाभावात्‌ | परिभकातिर्वैदं गच्छति | 
मानम्ानेः | ततः डुचमेति | वृथा जीवनमिति | तत(तः) परिव्य- 
ज्यते बुद्धया | मिबुद्धिः क्षयं गच्छति ¡ पदुक्तम्‌-बुद्धिनारासण- 
इयति" इति | अत एव सवोसामपदां स्थानमिल्युपसंदरति | १४ | 

विदु (४१) भे षयस्य | तमेवाथेकल्यवतै स्मृत्वारं संतपि- 
तेन(?)। अथेस्वरूपः कल्यवतैः प्रातराशः | एतद्रुपत्वे चाथेस्य (१) 
्रपद्व्यत्वाज्जनान्तरानबगाहितस्वाच तद्विस्मृत्य धर्मचित्ताः साध- 
वो भवन्तीव्यारोयः | 

चार ° -[निवास इति|| चिन्ता[या] निवासः | कथं मम नि- 
बोहः स्यादिल्येवंरूपायाः (चिन्तायाः) परस्य परिमव इति षषटीस- 


९ जेव्व 476; ज्जेव (ष; एञ 0. २ सुमरि सुमरि 8.9), ३ मत 
प्पिदेण 40 ; संतापिदेण 7 , संदापिदेण प्र. ४ परुषस्य 4 (८) 1. ५ क्ष्यं > 
(1 9 शाद्व] 10६९) प्र, * 


१४ च्छट 


तद्यस्य | कृती मया गृहदेकताभ्थौ बलिः | समपि 

गच्छ चतुष्पथे मातुभ्यो बलिमुपदरर । 
200 विदूषकः । ण गमिस्सं (४२) | 

चारुदत्तः । किमथम्‌ । 

विदूषकः । जदो रवव ूरन्नन्ता देवेदा ण पसीद- 
न्तिता कौ गुणो देवेधु आचदेसु (४३) । 

चारुदत्तः | वयस्यमा मेवम्‌ । गृहस्थस्य निष्योयं 

20 विधिः | 

तपसा मनसा कम्भिः पजिता बकिकमभिः | 

तुष्यन्ति दामिमां नित्यं देवताः किं विचारितिः।। १६ ॥ 
मासः कर्मधारयो वा | एतचाविश्चसनीयतया निर्धनानां ज्ञयम्‌ | जुगु- 
प्सा मित्राणामिति ¶ प्र्युपकारासमथत्वात्‌ | स्वजनानां बन्धूनां जना- 
नामन्येषामुदासीनानाम्‌ | विद्वेषस्य करणं कृतिः | कर्चरि करण 
वा ल्युट्‌ | भत्रति | चेति चकासे हेतौ | वनगमने कर्रपरिभगरो 
हेतुः || ९५ || | 

विदु °-(*२) न गमिष्यामि | 

विदू ०-(४३) यत एवं पुञ्यमाना अपि देवा न ते प्रसीद 
न्ती (न्ति) तस्की गुणोतितेषु देवेषु | 

चार्‌ ०-नित्यो्यं निधिः | अकरणे प्रत्यवायान्‌। [नपसेनि | | 
सुष्यन्ति प्रलोकमुक्कृष्ट प्रयच्छन्ति ] यतः भाद्धकृदतियिप्रियो 
गृहस्थोपि मुच्यते इति भात्रः || १६ |) 


९ धच्छ त्वमपि ^? ४८५) ८0 णाव. २ पृहञ्जन्तावि 1 देवट्‌ (ग 
48 (५) एला. ४ गदे 48 06) लाव. ५ पसादं दनिति (= पाद्‌ 
दूदाति) 8 (0); परीदेन्ति 86. ६ देवेसु अधिदेषुं 48 (०) €0819. * गृहस्थि- 
त्य ! 5 (9). < कापि 8 (8), ५ दवता नित्यं दराितां 8 (६). 


प्रैथमोङ्कः | ३५ 


तद्रेच्छ । मातृभ्यो अलिमुपह्र । 
विदूषकः। भो ण गमिस्सं । अण्णो कोवि पेउच्जीजदु । 
मम उण बम्ह्णस्स सव्वं ज्नेव्व विपरीदं परिणमदि | आदंस- 9० 
गदा विअ छाआ बाँमादो दक्विणा द॑क्लिणाद्ले वामा | अण्णं 
चं एदाए पदोसवेखाए इध रामणे गणिजा विडा चेडा 
रांभकव्डहा अ पुरिसा संचरन्ति । ता ्मण्डूञङुद्धस्स विअ 
कारसप्यस्त मरूसिओ विअ अहिमुहावैत्थिदो वञ्छ्ो दाणि 
भविस्सं । तुमं इध उवविष्टो कि करिस्ससि (४२) | 215 
चारुदत्तः भवतु । तिष्ठ तावत्‌। अहं समाधिं निर्वेतयामि। 


विदु०-(४४,भो न गमिष्यामि | अन्यः कोपि प्रयुज्यताम्‌ | मम 
पुनन्रौद्यणस्य सवैमेव विपरीतं परिणमति | आददोगतेवः छया 
वामतो दक्षिणा दक्षिणतो वामा | अ(आ)द दस्य “प्रतिबिम्बे वामो 
भागो दक्षिणे दृदयते | दक्षिण वामे इति वस्तुगतिः | अन्यच्च 
एतस्यां प्रदोषवेलायामिह राजमार्ग गणिका विटाद्ेय रानवहभाथ 
पुरुषाः संचरन्ति | अ({) एतेन विटादीनां प्रवेशं खचयति | नासू- 
चितस्य प्रतेः" इति | अत एवारे विटदकारचेटबसन्तसेनानां 
मेदः | राजवद्यभा इत्येनेन शकारस्य प्रवेशः सूचितः । अन्येषां 
प्रवेश सूचनं स्पष्टतममेवेति ध्येयम्‌ । तन्मण्डुकलुग्धस्येव का- 
लसर्षैस्य मूषक इवाहि(मि)मुखापतितो वध्य इदानीं भविष्यामि । 
स्वमिहोपविष्टः किँ करिष्यति(सि) । 


९ पडल्जिअदु 7 प्र; पउञ्जीयदु ९07. २ जेव्व ^+7?0; ज्जेव (प; एव्व 7. 
३ वामदो ए (१). » दक्सिणदो? 8 (9). ५अ लष. £ राजवृषह्य 2 (9. 
७ संचरन्दि 0. ८ मण्डूक ^. ९ मूषिओ (6, मृहयो ‰ (प). ९० वतिं 
वज्घ्लो ^ (८4) 08767; बलदो वञ्जी 1 (४), बदिदो क्ञ््ी 0. ` ९९ निवौयामि ˆ 
ए (५) एण. 
4 


220 


225 


२६ मृच्छकटिके 


नेपथ्ये | 
तिष्ट वसन्तसेने । तिष्ठ | 
ततः प्रविश्यति विटश्चकारचेटैरनुगम्यमाना वसन्तसेना । 
पिटः | वसन्तसेने । तिष्ठ तिष्ट | 
विः त्वं भयेन परिवितसोक मायौ 
नृत्यप्रयोगाविदादो चरणो क्षिपन्ती । 
उद्दिगनचश्चख्कटाक्षविपृषटदृष्टि- 
व्योधानुसारचकिता हरिणीव यासि | ९७ || 
साकारः ।चिष्ट वरान्तरोणिए । चष्ट (४९) | 
वि याशि धावरि पकाअरि पक्लकन्ती 
वादु परीद ण म॑रीहिरि र्चिष्ट दाव | 
कामेण ईन्नदि हमे हरुके तेवरदी 
अङ्गरुलारिपडिद वि मंराखण्डे(*६)।।९१८॥ 


[1 अ 7 1 क 7 1 क 2 ष ए 7 ए, 


विटः-[किं वमिति। ] विष(श)दौ संचरणलाघवगुणान्विते | 
पटू इति यावत्‌ । उद्विप्ं चश्चलकटाक्षसूपेण विष्टा दृष्टियया सा 
तथा | अनुसारोनुग॑मनम्‌ । भ्यापेन यदनुगमं(म)नं तेन चरस्ता 
मृगीव | ९७ ॥ 

राका ०-(४९) चिद तिष्ठ । 

(४६) [ किं यादरीत्यादि | | बसन्ततिलकच्छन्दसा शोकः | ५ 
यासि धावसि पायसे प्रस्खलन्ती बाद प्रसीद न मरिष्यसि 


९ तिष्ठ वन्वे २ 2 (४). २ तिष्ठ तिष्ठ 48 ०) 01. १ चिह्र \8 (५) 
761; एवि 3 (४); चिष्ट 8 (0); चि्ट 8 (५); चिष्ट फ; जिम्ट४. भ वन्तो 


` निए. (2४०) छ? , वसन्ततेणिर्‌ 0. ९ चिद ^8 (2) ए; जिह 2 (2); 


भि? (४); चिषट 5 (0), चष 0 चिष्ट ४, ६ आङि 6. ७ लीद (= म्रियसे) 
8 (9). < चह 4.8 (2) 7006; विष्ट 8 (५9); सिह 8 (0) 6; ष्ट ४. 
९ उ््मदिहमे 3 (9); उस्जङ्डु मे एप; दनज्जरि प. दष्छहदिमे £. \० श्डके 
8 (०). १६ तवदिश् प्र. 


प्रथमोङ्कः | २५ 


चेटः | अंन्नुए । विष्ट चिष्ट (४७) | 
उत्तारिता गच्छि अन्तिका मे 
रांपुण्णपुच्छा विअ गिह्यमेरी । 
ओवग्गदी शामिञर्भष्ट्केमे 
वणे गड ईु्कुररावके व्व (४८) || १९ ॥ 
विटः | वंसन्तसेने तिष्ट तिष्ठ । 
कि यासि बालकदखीव विकम्पमाना 
रक्ता्ुकं पवनलोखदरां वहन्ती । 
तिष्ठ तावत्‌ | कामेन द्यते खलु मे हदयं वराकः (कं) अङ्घार- 
रािपतितामिव मांसखण्डम्‌ इति संस्कृतम्‌ | अस्यार्थः | भरस्व 
लन्ती | प्रस्खलनं नि्नोत्नतादौ गतिविघटनम्‌ | बाला स्याद्वा" 
इत्यमरः | हलके हृदयम्‌ | तवदशी वराकः (कम्‌) | अङ्गारराश्चिष- 
तितं मांसखण्डमिव कामेन दह्यत इति योजना ॥ १८ ॥ ` 
चेटः-(४७) आके गणिके | 
(४८) [उत्तारितिव्यादि | | उपजातिच्छन्दसा शोकः | उ्ता- 
सिता गच्छस्यन्तिकान्मम | यद्का न्तिका ज्येष्टा मे भगिनी (अन्तिका 
भगिनी ज्येष्ठाः इत्यमरः । संपृणेपुच्छेव ग्रीष्ममयुरी | ओवग्यदी 
अपवल्गति | ससंभममागच्छतीत्यथेः | शामिभभड्के हारकः । 
वेन गतः कुकुर शावक इव | गडे इति प्रथमान्तस्मैकारान्तस्वम्‌ | 
'गतमुतकृतानां डः इति डः || १९ ॥ 
विटः-कि यास्तीति।|ट इः पाषाणदारणः* इत्यमरः विदारण- 


९ अञ्जए 48 (५) (ण्ण; अनज्ज्ए ०, प्रि. २ चिद चह 48 (20५) © 
867 चिष्ट 8 (५); चिष्टा चिष्ट 2. २ गच्छि अत्तिका 2 (४). ४ मरि (व्‌). 
९ ओअग्गदी [. ६ भष्ठके 4. (००१); हके (४) ©निफ पत; मटक ४6, 
७ वण्णे 48 (०) ¢ < कुक्कुड ©. ५ वसन्तेन २ 8 (४). व = 
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9 


40 


९८ मुच्छकाटक 


रक्तोखलप्रकरकु डुल मुस्षजन्ती 
ट््मनःरशिखरुहेव विदार्यमाणा ॥ २० ॥ 
शकारः । ) चष्ट वंशन्तरोणिए । चष्ट (४९)। 
मम मञअणमणङ्गं ब॑म्महं कंडूअन्ती 
णिशि अ शञजणकषे मे णिहञं पैक्छिवन्ती | 
प्राशि भञभीदा पक्चलन्ती खलन्ती 
मम वदामणुजादा सवणरशेवं कुन्ती (९०)।२१॥ 


क्षणे हि निमेला निः(परसरतीति । कुर ककिका | मनःशिलगु- 
हेति | महाभारते मनःरिररब्दोपि दृदरयत इति तथा प्रयुक्तः | 
मनःशिला तु कुनदी" हत्यमरः |} २० || 

दाका ०-(* ९ )-ति वसतन्तसेने तिष्ठ 

(९०) [मम मदनेत्यादिं । | मारिनीच्छन्दसा छीकः | मम 
मदनमनङ्गं मन्मथं वधेयन्ती निद्धि च शयनके मे निद्र प्रकषिषन्वी। 
परसरसि परगच्छसि | स्वरस दास्यृहवद्धिरौ पीति केचित्‌ | भयभीता 
प्रस्ललन्ती स्लरन्ती मम वशमनुय(ता रावणस्येव कुन्ती || भयभीतेति 
मयश्ब्दोयमपाथेकः | मदनमनङ्गभितस्यादि पुनरसक्तम्‌ | रावणस्येव 
न्तीति हतोपमम्‌] तथा चोक्त म्‌-'आगमलि क्विदीनं देशकका(? ) 
न्यायविपरीतम्‌ । व्यका्थेमपाथं भवति हि वचनं शकारस्य ]' 
इति ॥ २९ || 


९ कण्डलम्‌ 77. \ गुहेन 7. २ चह ^ (५) 6; चिषट२1 (ल); चिषट 
8 (9) (षः द्रष्ट ए. ४ वहन्तद्चणिए 41 (")) 1; वत्तन्तततेणए 9. ५ [च 
ए (९) 0861 ; चष्ट 011. ४ (४) ; निष्ट 8 0) दथ; दष्ट. ६ ब्हणं 4} 
(०) हा; मम्महं 8 (&) फ नेग्ह्णं 2 (0) ए; बम्दणं 8 (0); भम्दहं 1, ऽव. 
दृञ्जन्ती 45 (००९) 764; वडञन्ती 9 (५). ८ ऋसयणके 48 (0५) 7; शभू 
एप. ९ निहि (= निद्र) ७ (५). ० पक्लिबन्दी 1, १९ दावण ४ (४), 
१२ व्‌ 8 (20) 8, 


नि 2 त ति 1 


प्रथमो इः । । २९ 
विट; । वसन्तसेने । 2५5 
वि त्वं पदैमेम पदानि विरोषयन्ती 
व्यारीव यासि पत्तगेन्द्रभयाभिभूता | 
वेगादहं भ्रविस॒तः पवनं निंहन्ध्यां 
त्व्िग्रहे तु वर्गाच न मे प्रयत्नः || २२ 
साकारः । भवि भावे | +^ 


एरा णौणकमूंरिकाभमकरिका मच्छारेका लीरिका 
णिंण्णारा कुलणारशिका अवरिका कामाहरमूशिका | 
एरा वेशावहू रुवेराणिल्ञ वेराङ्गणा वेशि 
एरो रे ददाणोंमके मयि करे अन्नावि मं गेच्छदि (९१) 
|| ९३|| 25; 


विटः कि त्वमिति | | विशेषयन्ती अतिदायाना । व्याली 
सर्पी | प्रविखतः प्रचक्तितः | वातं न निरणाभ्मि अपितु रुणध्म्येव | 
नकार "काको (?) || २२॥ 

दाका ०- भावो विद्वान्‌" इत्यमरः | 

(९९) [एदा णाणकैत्यादि } | शदूलविक्रीडितच्छन्दसा डीकः | 
एषा | णाणं शिवाङ टङ्ककादि वित्तम्‌ | तस्य मोषणदीलः कामो यस्य 
तस्य कशिका चर्मकाष्िका | चौराणां किंचित्तथा चोपकणं (१) भवति | 
तदत्र कदोक्ता] कदा चाश्वताडनी क (च)मेसडिकोय्यते) मच्छरिका 
मरस्यमच्छिका मरस्यशरुष्कमांसमिव्येके | सारिका नर्वकी | णिष्णादा 








९ पविसृतः 3 (४) घ. २ तिरष्या 8 (0). ३ नाणक, ४ मूषि 0. 
५ मकरिभा प्र. ६ लासिका 48 (76). ४ गीणासचा © गिण्णणा्री 
(= निरनासा> प्त. ८ कृलणारिज 77. ९ अविभा एप्त. १० मन्मापिक 
2 (४) , मज्ज ०.“९९\ नामके ए. ६२, मए 
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३० | मृच्छकटिके 


विटः | प्रसरसि भयविष्कवा किमर्थं 
प्रचरितङ्कुण्डर्गण्डघरष्टपार्व। | 
विटेजननखघल्तिव वीणा 
जरुघरगजितभीतसारसीव ॥ २४ | 
रकारः] श्ौणज्छणन्तबहुभूंशणर्दोदमिदरां 


१ 


कि दोष्वदी विअ पलाअरि कमभीदा | 


प 71 
ततािमन११५०।१०१११५५०५०५4 ५ 


निञ्चनासा | करणाशिका कलं वंश्यस्तं नादयति पातिव्यजननात्‌| 
णी रा्ेति पाठे निःस्वानामाश्चा करनाद्िक्तेत्य्थः। अवरशिका अना- 
यता(त्ता) दानेनापि कस्यायत्ता न भवति | कामस्य मजू(च्नू)- 
शिका पात्रनिरेषः | कंदपभाजनमिव | वुलीभूतः काम इवेत्यर्थः | 
एषा वेदावधुः | वेशो वेरयाजनास्रयः' इत्यमरः } सत्रेरानिलया | 
दरोभनाना वेरानामरंकाराणां निलय भाभयो यस्यां सा | वेदाङ्गना | 


वेदयोस्या(स्या?) अस्तीति वरिका | एतान्यस्या दद नामका्नि मया 


कृतानि । अद्यापि मां नेच्छैति | इति संस्कृतम्‌ | यदि देवताया अष्टौ 
दरा द्वादश (वा) नामानि प्रद्य(उयेन्ते तदा सा प्रसन्ना भवति] 
इयं स्वेतावतापि न एसन्नेति भावः । अत्र पृवौरधौत्तरार्योः एषा 
एषेति पुनरुक्तम्‌ न्युनमधिकं वा कृतं ({)) ददति व्यम्‌ || २६॥ 
विटः-[मसरसीति।| प्रचरिताभ्यां कुण्डलाभ्यां गण्डयोधृष्टं पा- 
शै यस्याः सा | अत एव विटनसलपरिमृष्टवीणातुल्या | मनोहरत्वा- 
च्छब्दवत्वादा वीणातुल्यत्म्‌ । विटसद्रदौ कुण्डलो | २४ | 


8 म त 1 1 





९ विटजनपरिघाटितैव 8 (2); विटजननणखलण्डितेव 8 (4). २ प्ण्णज्धणन्त ^+8 
(2) 7601; श्णञ्द्मणन्ती 7. ३ भूसण 2 (४); भूषण ‰ (ध), ४ सषभिस्मं 
8 (४) ५ देवदा 48 (०५0) 000९619, 


प्रथमोङ्कः | ३९ 


एदे हामि शाहदरा ति जधा हणुमे 
विररावैदुरंश वंहिणि विभ तं शुभदं (९२) ॥२५९॥ 
चेटः | 
लौमिहि अ लाअबहहं 
तो खाहिशि ्मच्छमंराकं | 
रदेहिं मच्छमंराकेहि 
दण मेडञं ण ` शेवंदि (५३) ॥ २६ ॥ 


राका ०-(९२) [द्याणद्द्य णंतेति | | वसन्ततिलकं छन्दः | क्चण- 
ज््णन्तेत्यभ्यक्तानुकारकम्‌ | अव्यक्तशब्दविरषयुक्तबहभुषणराष्देन 
मिस्र यथा स्यादेवम्‌ | कि द्रौपदीव पलायसे | रामभीता| 
एष हरामि इटिति । यथा हनुञान्विश्वावसोभगिनीमिव तां इभ- 
द्राम्‌ | विश्वावसोः सिदधराजविदोषस्य | भगिनी खभद्रा | किं 
तर्हि कृष्णस्य | यथा इवेति पुनरक्तम्‌ || ९९ || 
चेटः-(९३)[रमिहीत्यादि || प्रतिपादं चतुरदशामात्त्वान्मात्रा- 
समक छदः (न्दः)| मेहि भ रमय च |चकारो भिन्नक्रमः |राजवद्यभं 
चेत्यर्थः | तो खादिशि ततः खादिष्यसि | मस्स्यमांसकम्‌ | तो 
इव्योकारो लघुः । डन्दोनुरोधादिस्याहः | एओकारौ हतन्तस्थो 
ख॒ () दधौ वाप्यपदान्विती | दीतौ रषु ( षू) स्यातां छन्दोचि- 
चिति (ति)माषयाः इल्युक्तम्‌ | पदेहि मच्छमंदाकेदिं | एतार्भ्या 
९ वसुद्य ८ (४४), वद्शरर 8 (4). २ बहि 48 (४८) 7. ३ विदाहं 8 (%); 
वितं 8 (४). ४ समदं ए (4). ^ लमेहि 0. ९ ता (= तत्‌) एत. *« खा- 
हिक्ति 8 (४); क्वाहि ए. < म॑शमच्छकं 8 (0); मच्छ मरकं गप्र. ९ पदेहि 


% (४) 6.“ १० मंसमच्छकेहिं 3 (9). १५ मलयं 48 *(१४८) (7087614, 
९२ देवन्ति 48 (४0६) © 619; सेवन्ति 5 (9). 


270 


226 


मृच्छकटिके 


पिट; | भवति वसन्तसेने । 
कि त्वं कटीतटनिवेरितमुद्रहन्ती 
ताराविचिलरुचिरं रदानाकलापम्‌ | 
वक्लेण नि्मेयितचूणेमनःशिकेन 
लैस्ता हतं नगरंदैवतवस्रयासि ॥ १७ ॥ 
शकारः] अम्हेहिं चण्डं अंहिशालिन्ती 
वणे शिरी विभ कुकुलदहिं । 
पलादि रिग्वं तुलिदं षिग्गे 
दविढणं मे हलं इलन्ती(९४) ॥ २८ ॥ 





मल्स्यमां साभ्यां हेतुभ्याम्‌ | मच्छकलेहिं इति पठे मरस्यजुष्कमांसा- 
भ्यामिव्यथेः | ककारः स्वार्थे | शुणभा खानः | मृतकं म सेवन्ते | 
नकारः रिरथारने | न सेवत्त (न्त) इति नापितु सेवन्न एवेस्यथः।| ९६|| 
विटः--कि त्वमिति || वक्त्रेण रक्षिता नगरदैवतत्रखयासि । 
कीटृशेण(न) वक्त्रेण निमेथितचूणैमनःरिरातुल्येन || २७ || 
दाका °-(९४) [अमू (द्ये)हिं चण्डमिति] उषेनद्रवच्राचन्दः। 
अस्माभिधण्डं रीप्रमभिसार्यैमाणा वने श्वगालीव कुहरैः प- 
लायसे शीग्रं खरितं सवेगम्‌ | सवेढणं समूलबन्धम्‌ | हभ मम 
हदये हरन्ती । इति संस्कृतम्‌ | सवेणं सवेष्टनभित्यथै इत्य - 
(व्ये)के | २८ ॥ 
` ९ निचिदहनी ए (ध), २ रसना 40. ३ भ्रस्तं 4४ (0) 0700; 
नेरतादतं 8 (8). ४ अग्हहि 7 (८५) ८7. ५ अभिश्चाङ्िभन्ती + (४); अहिश्चालभ- 
न्ती 9 (0; भभि्ालिजन्ति 014. ६ वण्णे ^ (०) 204. = कृक्रूडेहि ^ 
(१९५) 776 ; कङ्रेहं 8 (*). ८ सिषे 8 (४) गन्धं ए (४); गच्छं (;. ९ इमं 


रवेद्रणं 411. \ हलक्रं } (4); हभ 1. 1 


प्रथमोट्कः । १३ 
वसम्तसेन्‌। | पेडवञा पद्व । परहुदिए परडहदि९(९९)। 
शकारः समयम्‌ । भवे भवे | मणुरेरो मणुरदो (९६)। 
विटः | न भेतव्यं नं भेतव्यम्‌ । 
वसन्तसेना । माहाविए मेाहविए (५७) । 
विद्र; । सहासम्‌ । मुख परिजनोन्विष्यते | 
शाकारः | भावि भावे । इरिथञं अण्णेरादि (५८)। 
विटः | अथ किम्‌ । 
साकारः | इरिथभणं दं मलिमि । गुते हणे (९९) } 255 





वस ०-(९९)पहवक पह्ठवक | परमृतिके परभृतिके | पहय्ुकः 
परेमृतिका च वसन्तसेनायाः परिचारकः परिचारिका च | माष- 
विकापररा परिचारिका । 

दाका०-(९६) भावे भावे इति संबोधनम्‌ | मणुदशे मनुष्यः | 

वस०-(९७) माधदिके माधविके | 

दाका०-(९८) भाव लियमन्वेषय(न्विष्य)ति | 

राका०-(५९) खीनामश्रवणेन सगवेमाह | सीणां शतं मार 
यामि | शे श्रः । हण्गे भहम्‌ | 


९ प्रधिषु पडव्रिए (= पडविके पषविके) ^+8 (५) 7; पहव्रिजा ए (४) पश्वा 
पठविभा 26. २ न भेतव्यम्‌ णप, 8 (व). ३ ¢ पलि माहविषए्‌ (४) } ४5 कण्णड 
कण्णडर मृदणिपु मद्गिए. ४ इत्थिभां ^ (९) (लाफ; हषं 8 (च) फण, 
इत्थियां ? (1) 2; इत्थियं 7 (९). ५ इ्यिमाणं ^ (७५) (्रग्ाव; इलिका # 
(२), ६ मोडेमि"\8 (१९५0) 7761, ° स्ने (एप्प. 


| ८१४ [लन 
क । सू ४ १, हर्ध ¢ + यै 
वृसन्तसैना 1 शन्यमवलोक्य । हद्व ईइद्धी । कधं परि 
उभे परिञिणो | एत्थ मए अप्या शाअं ञ्जेच्व रक्खिदन्वो (६१)। 
पिटः | भचिष्यतामच्िष्यताम्‌ । 
शकरः  वरान्तरीणिए विखव विल्व परहुदिभं 
290 ब पंलवभं वा राव्वं वा र्वशान्तमारो । मप अंहिगालिअन्तीं 


तुमं क पलिन्ताहरशदि । 
कि भीमरोगे जंमदग्गिपुत्ते 


न्ती रदे वा देशकन्धसे वा । 





क 


वस०-(६०) इद्धि हा धिक्‌ | हदधीत्यव्ययं भवार्थे | कथं 
प्रिजनोपि परिभ्रष्टः | अत्र मयात्मा स्वयमेव रक्ितन्यः | 

राका०-(६९) वसखन्ततेनिके विलप ] क्रिमेकदेदाविरापेन | 
परमृतिकां वा पह्वकं वा सवे वा वसन्तमासम्‌ | अत्र पर्त एकतो 
वाशब्दः श॒कारवचनतया व्यथं एव प्रयुक्तः | अनेकार्थत्वाननि- 
पातानामवधारणे वा}, सर्वमेव वसन्तमासमित्य्थः ] मयाभिसार्थ- 
माणां तुमं त्वाम्‌ । को कः परि्ायते | 

[कि भीमसे ओ)गेव्यादि ।| इन्द्रवजा्चोकः | किं भीमसेनो 
जमदश्निपुत्रः कृती(न्ती)तो वा दरादन्धसे वा | एते चत्वारः 


९ हद्धि हद्धि प्र. २ परिअणी षि परिभ्भमद्टी 4) (0९) 0 एदा; परिअणो 
वि ने परिन्भ्ने 9 (१). २३ जञ 4176; उतेव (ष; एव आ, ४ अिष्यताम्‌ 
0. #8 (०५) एल. ५ परहु्दिजं ^ त्ने; पर्हुदीष्ं ४ ४ काका, ॥ (8). 
५ पक्छवेअं ^ (५) 0. ८ 2 (१) 10८७ वा पणय वद्घन्तमान्नं, ९ अहिक्ाल्मन्ती, 
१९ तुमं को -48 (४८) 6; को तुमे # (प); तुमंकु ण. ९१ पक्तिनास्सादि 
8 (ध). ५९ जमद्म्ग ५ (५) ददश्नि ४; “उ्ते 111. १३ ङ्म्दी 8 (९). 
५४ दद्चक्धले 0. । 


[1 


प्रथमोड्ूः ! ३५ 


१ ष छ ध > 
एत्र हमे गेण्हिय केराहभरते 
दुररादणर करणुकिदिं कलेमि !। २९ ॥ 
णं पेक्ख पेक्ख | 
अशी शुतिक्खे वखिदिे अं मतके 
ईष्पेध रीदां उद मौरुएध वा | 
अलं तवेदेण पराहदेण 
११. ९, 
मुमु्खु जे रोदि ण शे क्खु जीभदि(६१)।।२ ० १0५ 
वसन्तसेना | अञ्ज अरा क्खु अहं (६२९)। 
विटः | अत एव भियसे | 


, अ 
९८ 


एषोहं गृदीखा केशहस्ते दुःशासनस्यानुङृति करोमि।। २९ || 
णं ननु | पेख्ब पेपरक्षस्व | 
[अरी सु(श)तिक्खे इति। | वंशस्थेन्द्रवजपिन्द्रवजारिभिद्ीदशै- 
काददावैर्विजास्युपजातिः । असिः उती््णो बलितो लाक्तितो (?) 
मस्तकं कल्पये च्छिनत्ति?) तव दीष [उत] मारयामि वा | अलं 
तेतेन पलायितेन मुमूधयों मवति न स खलु जीवति ॥३०॥| 
वस०-(६२) भये अबला खल्वहम्‌ | 
विटःअत एव धियसे जीवसि | बलवान्धारथितुं न शक्यत 
एवेति तास्पयेम्‌ । 


। 





९ हो ए (0). २ गेन्हिि +. ३ केदहत्ये 41017064. ४ अण॒किदं 8 
(१) ७, ५ णं वेक +8 (५) &. ६ श 2 (9) ७ मस्तके 47 (१०५) एए, मश्रत्थङके 
8 (४); मत्थए प्त; मल्थके ©. ८ कण्नेम (ध. ° उभ 48 (०) फल, थ 
8 (0). १० मारुषएम 0. ५१ हेड 8 (४. ५९ रा? (9). २रर्ावदि एप्त. ४ 
बणसा ए (४). १५ क्षु 4(्म, 


३६ मुच्छक्रटिफे 

शकारः] अदो ञ्ञेव्व ण मालीहशि (६३) । 

वसन्तसेना । स्वगतम्‌ । कधं अणुगओ वि से भभें 

305 उप्पदिदि । मेह एव्वं दाव । प्रकाशम्‌ । अञ्ज देमादो किंपि 

अरुंकरणं तंक्रीयदि (६४) । 

विष्टः | रौन्तं पापं शान्तं पापम्‌ । भवति वसन्तसेने | न 
पष्पमोषमर्हस्युद्ानलता } तत्कृतमरुकरणेः । 

वसन्तसेना । ता कि केषु दाणि (६९) । 


राका° -(६ २ ) अत एव न मारयसे | 
वस ° -स्वगतं मनसि विचारयतीव्य्थे संकेतः | (६४) कथ- | 
मनुनयोपि । से अस्य | भयमुरपादयति | भवत्वेवं तावत्‌ ! पका्म्‌ | 


आहेति शेषः | आये अस्मारीदृशरवास्यभाषगाक्किमप्यरंकरणं 
तक्ीभरि भर्विष्यते | 


विटःरान्तं पापं प्रतिहतममङ्रमित्यर्थे शान्तमिव्येकदेग्राः 
संकेत इति पूर्वैत्रापरत्र ज्ञेयम्‌ | कतं निःफलमलंकरणैः | यत 
उद्यानलता पुष्पमोष नाहैति | 


वेस ०-(६९) तत्कि खल्विदानीम्‌ । 


१.जेव्व 480 ; ज्जेव 0; एव्व 0. २ मालीभक्गि 48 (५) (एठा ; माली- 
हर्श 8 (४) ; मालीदि 8 (0). ३ स्वगतम्‌ 01, 8 (क्व), भ मेदु 9. ष्ठ 
भो 8 (४९). ९ प्रकञ्मम्‌ 0. 8 (0). ६ शमदो ज(जोगादो ए' (ध). «कि तरि 
406. < तङ्कियदि 7; तक्षीजदि 6. ५ बान्तप ^} (१९) (न ; प्रानं 
शान्तम्‌ 8(१)768. ९० छु ^ 





प्रथमोङ्ः । २.9 


शकारः । हे देवेपुलिे मेणुदशे वारुदेवक्े कामई- 0 
द्वे (६६) | 

वसन्तसेना । सक्रोधम्‌ । सन्तं पावम्‌ । अवेहि । अण- 
ज्नं मन्तेसि (६७) । 

शकारः | सदस्ततालं विहस्य । भावे भवि | पेर्व्ख दाव | 
अन्तलेण द्रुरिणिद्धा एडा गँणिभा । जेण मं भणादि; 
एहि रन्ते रि किलि शि ति हंगे अण्णग्गामन्तरं ण 


दाका ०-(६६) हे अहम्‌ | देवपुरूषो मनुभ्यो वाङ्देवः का- 
मयितव्यः | इति त्यत इत्याशयः (?) | 

वस ०-(६७) सन्तं सन्तम्‌ शान्तं शान्तम्‌ । भणज्जं भना- 
यैमनहं (हं) मन्लयति | 

काका ०-सताछिकं विहस्य हस्ते तारदानं कृस्वेत्यथेः । (६८) 
भाव प्क्षस्व तावत्‌| ममन्तरेण मयीव्यथं इत्येके | अन्तरेण चित्तेन | 
अन्योन्यम्‌ | सुज्ञिग्धेषा गणिकादारिका ननु येन मां भणति पडि 
था(ा)न्तोसि | हगे अहं न भरामान्तरगतो न नगरान्तरगतः | 
म्रामान्तरायतो नगरागतशथ्च भ्रान्तः क्क्रात( न्त ) ध भवति। 


[नाया रि 





ननो, 


९ हगे 48 (४०) ©06&ाग. २ देवपुरिषे 2 (0); देवतपुलिश्चे 8 (१).२ मणो 
2? (0); मणुदशके 2 (४). ४ कामहृदव्वो 48 (४०) 2761. ५ सन्तं सन्तम्‌ 
42 (0) © धि ; चान्तं पापम्‌ 8 (१); शान्तं शान्तम्‌ 5 (४) 16 , शन्तं दान्त ए 
६ मन्तेदि ^8 (*८) एक, ७ मवि 01. 8 (४) 6. ८ वेक्खं दाव मं (= प्रेक्षस्व 
तचन्माम्‌) 4 ए (५) णिग पच्छ दाम ¢; पेष 8 (१) पेत्थ 8 (४) |) €} पेक्ख 
पेक् 8 (4). ९ शुकणिद्धा ? (४). ९० गानिआदालि णं (= गणेकादीरिका ननु) #8 
(©) 0 शिव; गणिञअदालिभा 8 (४१); गणिआदाकिभा 20. \\ किरन्ते 8 
९२ हगे4+8 (४९५) (77 ©. ९२ भ गामन्तलं (== न ग्रामान्तरं) 48 (€) (फ 


९८ च्छक 


भन 


कै 


गेडे णगलन्तलंः वा णँ गंड । अंञ्ज्ुके दीवामि भावदर री 
अत्तणकेलकेहिं पादैर । तव जेव्व रपश्चाणुपथिजाए आहि. 
णडन्ते शन्ते किलिन्ते म्हि तते (६८) । 

20 विट; | खगतम्‌ । अथे । कथं रान्तमित्यभिहिते भँ- 
न्त इत्यवगन्छति मूखं : | प्रकाशम्‌ | वेसन्तसेने वेरावास- 
विरद्धमभिहितं भवस्या । परय | 

तरुणजनसहायश्िन्त्यतां वेदावासो 
विगणय गणिका त्वं मार्गजाता लतेव | 
8४ वहसि हि घनहायं पण्यभूतं रारीरं 
सममुपत्तर भदे सुभियं वापरियं वा ॥३१॥ 
अपिच). 


णा ति त ताम वमा नान१११११५४ 


न॒स्वहमीदृरा इत्यारायः | अज्जके भड्किके शहपाभ्ि(पे) मावस्य 
विटस्य ज्ीभैणात्मीयाभ्यां पादाभ्यां शपे यदभरे वक्ष्यमाणं तत्सत्य- 
मित्यथेः | तवैव प्र (ध्)नुष्ृटि (ष्ि)कया | आरिण्डन्ते उद्धाम्यन्‌ | 
श्रान्तः क्ान्तोस्मि संवृत्तः | 

विटः वेशो वेश्याजनस्थानम्‌ | 

| तरुणेति । स्पष्टम्‌ | ॥२३१॥ 


९ गङे 01. ^\8 (५) (एला, २ ण गण, ५) (ष्‌) (6 0एतान, ३ अ. 
ञ्जकरे 4.2 (५) 00 व. ४ अवामे(?) १. ५. सस (५); किरकण 011. ६ अतण 
48 ७८) 1761; अत्तणकेररहि 0. ७ जेन्र + ? ज्व; 06 एष 7? प; 
एव 1 (४). <पश्वाणुपश्चहठीदाप्‌ 9 (५); वश्वाणुपत्थि्माए्‌ 3 (४५); पच्छाणुपच्छिम भार्‌ 
86, ° दन्ते ०98 (४). १० किन्ते 1011; किलन्ते ध, ५९ कथमये 13 (४). 
शान्तः ९२ 9 (५). प्रे श्रान्तम्‌ 3 (४). ११ वकतन्तसेते छण. £ (४). १५ प्य जा, 
| (४) 1, १६ भप बृ ५1 (9८) {0 (. १,४ अगि श्म 6011. 





प्रभाक: | ३.९ 


वाप्यां स्नाति विचक्षणो द्विजवगे मूखापि वर्णाधमः 

फुष्ठां नाम्थाति वायसोपि हि छतां या नामिता बरहिणा। 
नह्यक्षत्रविरस्तरन्ति च यया नावा तथेतरे 380 

त्वं वापीव लतेव नौरिव जनं वेरयासि सर्व भज ॥३२॥ 

वसन्तसेना । गंणो क्खु अणुराअस्स कारणम्‌ । ग उण 
बलक्षारौ (६९) । 

साकारः । भावे भावे एशा गब्भदाङी कामदेवाअद्‌- 
णुज्जाणादो पहुदि वाह दलिष््चाटुदनाह अणुलचा ण मं 
कामेदि । वामदौ तददा धरं । जधा तव भम हरतादो एटा 
ण परिन्भंरादि वेधा केलेदु भवि (७०) । 

[वाप्यामिति।| नम्यति नमयति | नाम्यतीति कण्वादि({षठ- ` 
नामं करोत्यर्थे यद्यकारलोपे च रूपम्‌| यथा मगधराब्दे मगभ्य- 
तीति भवति | नामं करोतीय्यर्थ णिचि संज्ञपूवैको विभिरनित्य 
इति गुणमकृत्वा यणादेशे नास्यतीति कूपमिलेके | ण्यन्तासंप- 
दादिपाठमभ्युये(पे)त्य क्रिपि क्यनि सूपमित्यपरे |३२॥ 

वस०-(६९) गुणः खल्वनुरागस्य कारणम्‌ | न पृनबैलात्कारः| 

दराका०-(७०) भाव माव एषा गर्भदासी कामदेवायतनोद्याना- 
स्परभृतकस्य (प्रमृति तस्य ) दरिद्रचारुदत्तस्यानुरक्ता न मां का- 
मयते | बामतस्तस्य चारुदत्तस्य गृहम्‌ | यथा तव मम हततान्नेषा 
प्भररयति तथा करोतु मावः | गभेदासी जन्मप्रभृति चेटी | ताह 
तस्ये्यथेः सर्वश्र | 








र 


-*----- ----------- 

` यधा? प रुणा 8 (५.३ द्‌ ५. ४ तत्स] 0) 6. < चारुदन्ताह? 
(त). \अणुस्तैी 7 7, ऽ गलं 6, ८ ममञअ 9 (ध) ©. ९ हत्यदो 428 (9४५) 
८; 2961४; हस्तादे 8.१०्ग पा (0), १९ तथा (१)11. २ ड्‌ 8२). 


ध गृच्छक्राटक 
पिटः | खगतम्‌ । यदेव परिहतैनयं तदेवोदाहरति मूर्खः । 
कथं वसन्तसेनार्यचारुदत्तमनुरक्ता । सुषु खल्विदमुच्यते 


340 रत्नं रत्नेन संगच्छत इति । तद्रच्छतु । किमनेन मूखेण | 


प्रकाशम्‌ । कणिीमातः | वामतस्तस्य साथवाहस्य गृहम्‌ । 
साकारः | अध इ । वामदो तरा वलं (७१) । 
वसन्तसेना । खगतम । अम्महे वामदो त्व गे 


तिं जं सं अवरज्छन्तेण वि दुंञजगेण पिसं्गमं पावि. 
३4४ दू (७ २) 
साकारः | भावे भावे वेलिए केषु अन्धभले मोरा- 


विटः-परिहतैष्यं चारूदत्तवासोतिनिकट इति वसन्तसेनायाः 
कथयितु(तु) नातीति | तदेव च तेनोक्तम्‌ | तद्वनं परिहार- 
चिषयः | काणेलीमातः | ‹ काणेठी कन्यकामाताः इति देशी- 
परकाश्चः | अती काणेरीत्येके | 

श॒का०-(७९) भथ किम्‌ | वामतस्तस्य गृहम्‌ । 

वस०-(७२) अम्महे इत्यव्ययमाशर्यै । वामतस्तस्य॒चारुद- 
त्स्य गृहमिति यस्सत्यम्‌ । अवर ज्छन्तेण भपराध्यतापि दु जननो पङृतं 
येन प्रियसंगमं प्रापिता | 

राका ०-(७३) भाव बलवत्यन्धकारे मप्राशिप्रविषटेव मदी - 
गडिका दृदयमानैव प्रनष्टा वसन्तसेना | 


५ अधि 2(४)9. २ षडे} 2 (06) 2767. ६ भम्हेहं+ 2 ("५7 
ए? ©. १ तशड + ए (९60. ५ घर 42 (५०८) ला, ५ ति ५8 
(४६) एता. < तं ८ (४). < सेश्व 5(); सथं प, ९ भवरज्जन्तेण ए (५). १० दुञ्जनमं 
डृषकिदं जेण (-टुजननोपकृतं येन) ॐ (४०) ८7 एप्राम; दुञ्जणेण उपिद अभ्व 
ञण 136४) 6. # शगमं १. १९ परियं 1. एर खु (1. २३ माष + ४(४५) 


प्रथमो; \ ४१ 


स्ाशिपेविन्टा विअ मंरीगुडिभ दीरीन्ती दीशन्ती जेन 
पणन्ट[ वद्रान्तरोणिञा (७३) | 


पिट; } अहो बर्वानन्धकारः } तथाहि 


जरोकविदाखा मे सहसा तिभिरप्रवेरातिष्छिन्ना| 350 
उन्मीलितापि दृष्टिनिमीकितेवान्ध करिण || ३२ ॥ 
अपि च| | 
छिम्पतीव तमोद्धानि वर्षतीवाज्ञनं नभः | 
, असप्पुरुषसेवेव दृष्टिधिंफलतां गता ॥ ३४ | 
शकारः । मेषि भवि अण्नेशामि वेरन्वरेणिअं (७८) । ४5: 


५५१ 


९० 
विटः | काणेखीमातः । अस्ति कविचिचिह्धं ` थटुपकर- 
क्षयसि | 


विंदू° (विटः )-| भालोकेति || भलोके ददने । विशाख 
महती || ३३ ॥ 

[चिम्पतीति|।| ३४ ॥ 

दाका०-(७४) भाव अन्वेषया (न्विभ्या) मि वसन्तसेनाम्‌ | 

विटः-चिद्धं भूषणरब्दाद्युपलक्षणं माल्यगन्धारि | अस्ति कि- 
विचिह्वमुपरक्षय सीति । 


न ~ 


९ पकि 4 28 ०4)6 036 1फ परविष्टा 28 (९) 087? 7१. २ मि 
# ए (0८0) 6. ३ दीदन्दी ^+ 8 (५) ¶, दीरन्तीं ०. 4 2 (6) 6१. 
` ४ षीद दीदान्दी £. ५ ञ्जेव्व 9; ज्जेव एष, एव्व 7. ६ प्रग + 23.८6) 
९10 (ताम पणष्ठा 3 9) 8. ७ निफकतां ४0. माष 0०. 0. ९ वकर 
न्तदोणिभं 4. ९ कि चिष्ठं + 23 (४५) ४ ¢ }; चिं 0 0. १ यत्‌ 0714 (क) 


४२ मृच्छकटिके 


शकारः | भावे भावे किं विअ (७९) । 
विटः । ऋषराराब्दं सौरभ्यानुविद्धं माल्यगन्ध वा । 
30 शकारः । शुणामि मह्गन्धम्‌ । अन्धञखगपृ्िदाए उण 
णारिभार ण॑ शूव्वत्तं पेक्खामि भराणरां (७६) । 
विट; | जनान्तिकम्‌ । वसन्तसेने 
कामं प्रदोषतिमिरेण न दृरयसे त्वं 
सौदामिनीव जख्दोदरसंधिीना । 
6४ त्वां सुचयिष्यति तु माल्यसमुद्धवोयं 
गन्धश्च भीर मुखराणि च नूपुराणि ॥ ३९ ॥ 
शरुतं वेसन्तसेने । 
वसन्तसेना । खगतम्‌ । सुदं गेहिदं चं (७७) । नाट्येन 
नूपुराण्युत्सायं माल्यानि चापनीय क्रिचिखरकरिम्य हस्तेन प्ररामृहय । 


मानाम्‌ कना न १ ०५५ 


दाका०-(७५) किं विभ कीदृदामिवेत्यथेः | 

दाका०-(७६) दणोमि माल्यगन्धम्‌ | अन्यकरारपृरितया पु- 
ननोसिकया पुनः (१) न सुव्यक्तं प्रयामि भूषणशब्दम्‌ | शुणामि 
मह्वगन्धमिसत्यादिना लोकविरुडोक्तिः | 

[काममिति।| | ३९ ॥ 

वस ०-(७७) श्ुतमव धारितम्‌ । गृहीतमस्य तातर्यमय्या- 
(व्या)कलितम्‌ | 
 ९मते णा 0. रे पूरिदप 2 (0). ३ णशिकार्‌ एष पन ज्म ५ ह्र 
0108? 04. ५ चृभ्रत्तं+ 582) 0 0 एः श्रतं ए ८}. ६ठ्णणः 
पेकप्मि (न्पनते परयाभि) ^ 2 (2) ८722४८4 7व, ७ भूषण +] 


दृशयते # (५). ° सौदामनीव 8 (4) 0 9 प 7. \० संविलीना 9 (४). \\ ए 
(५) 1४९ त्वरया ४4ल€ः वत्तन्ततेने. २ गदं 20. ,९३अ ४) धष 


प्रथमो; । ४३ 





भिम्मो भि्तिपराभरिसम्ूचिदं पक्खदुजारभं क्खु एदं | 
जाणामि अं संजोएण गेहस्स संवुदं पक्खटुंआरयं (७८) । 

चारुदत्तः । वयस्य समापजपोस्ि । तत्साभरतं गच्छ 
मात॒भ्यो बलिमुपहर । 
विदषकः | भो ण मौमिस्सं (७९) । 

॥-) 4 
चारुदत्तः । पिकष्टम्‌ । ९ 
दार््रियाघुरुषस्य बान्धवजनो वाक्ये न संतिष्ठते 

सुल्लिग्धा विमुखीभवन्ति सुहृदः स्फारीभवन्त्यापद। 
सं हासमुपैति रीलद्रारिनः कान्तिः पैरिम्खायते 

पापं कर्म च यद्परेरपि कृतं तत्तस्य संभाव्यते ।|२६॥ 
अपि च। 880 





(७८) भस्मो आर्थे | मिति(्ति) परामशसूचितं पक्षद्वार 
खल्परेतत्‌ | जानामि संयोगेन स्परेनेन्द्रियानुभवेन'। गृहस्य संवृतं 
पक्षद्रारकम्‌ | 

(विदु ०-(७९) भो न गमिष्यामि) । 

[दारिग्नादिति }] बान्धवजनो वाक्ये न संतिष्ठते वचनं न कर- 
तीव्यर्थः | प्रतापामावात्‌ | स्फारीमवन्त्येकीमवन्ति | तत्तस्य संभा- 
व्यते चौर्यादिकम्‌ । इदमस्य नासीदिदानीं कथमित्यादितः 
दा ङ्तः | ३६ || 


1. 
९ मरिरामूहदं + 8 (ध) 7; मरिससृदं 8 (४०१) ४ 0 च ; मशिसदं © 7) 7. 

२ दुवारभं 7 ए. २खु 6.४ अ 000 प्त. ५ संज्जोएण क, ६ दुवारभं 0 ध. 

« गमिदशे ^+ ॐ (2) 7, ८ सहा 3 (8). र परं म्लायते 2 (१), = 


४४ मृच्छकटिके 


सङ्गः नैष हि कथिदस्थ कुरुते संभाष्यते नादरा- 
तसपा गृहसुत्वेधु धनिनां सावक्तमारोकयते | 
दुःदिव' मष्टाजनस्य विहरत्यल्पच्छदो लल्नया 
मन्ये निधनता प्रकाममपरं षष्ठं महापातकम्‌ || ३७ 
28४ अपिच, 
दारिद्र रोचामि भवन्तमेव- 
मस्मच्छरीरे सुहदिव्युषित्वा । 
विपन्नदेहे मथि मन्दभाग्ये 
ममेति चिन्ता क गमिष्यसि त्वम्‌ |} ३८ | 
309 विदूषकः ] सवैलक्ष्यम्‌ । भो वञस्स जइ मए गन्त- 
ष्व ता रसा वि मे सहाइणी रंदाभेजा भोदु (८०) ] 
चास्दन्तः । रदनिके मेलेयमनुगच्छ । 


[सद्धमिधि)] अल्पच्छदो बद्लविदहीनः || २३७ || 

[दारिेति । |] भवन्तमेव दोचामि । विनष्टेहे मपि(वि) 
क या्यमि । भस्मत्सहक्सावेदिकः सुह(ह)त्कोपि नास्तीत्यर्थः | 
अ्थप्रस्वा्पलिङ्कत्वम्‌ | यद्वा तमेव भवमुत्पत्ति स्मरामीति कुव्या- 
ख्या | सुहन्मि्रमतो हेतोमेयि विनष्टदेहे क यास्यसि त्वमिति मे 
चारुदत्तस्य चिन्ता || ३८ || 

विदु०-(८०) भो वयस्य यदि मया गन्तव्यं तदेषापि मे 
सहायिनी रदनिक्ा मवतु | सहाइणी दितीया | 


1 





0 नितमकन 





ए संमाषते 7; २ मुम्ातौ १ 8 (४). ३ विरहि! 0. ४ बथक्ह4 2८2) 7 
1८५ एकरा ^ 2 (८) ¢ 1, ६ सरह्णी 4 8 (9); सक्चयिणी 2, (४). ७ रभयिभा 
8४) ८ हदु 7 त्र. । 


प्रथमो ङः | ४५ 


रदनिक्ा । जं अन्नो आणवेदि (८९)। 
श, २ (न [ 
व 


विदूषकः । मोदि रदणिए गेण्ड वैलिं पदीवं च । अवा 
वुदं पक्खदआरमं करेमि (८२) । तथा करोति । 95 


"जा क $ „~^ 


वसन्तसेना । मम॒ अग्भुववत्निणिमित्तं विभ अवादुदं 


९ [ 


पक्खरदुभारञं | ता जाव पतिसामि । दष्ट | हद्धी हद्धी। 
कध -पदीवो (८३) । पटान्तेन नि्वौप्य प्रविष्टा | 

चास्द त्तः । भैत्ेय किमेतत्‌ । 

विदूषकः । अवाञ्दपक्खदुंआरएण पिष्डीकेदेण वादेण 49 
णिव्वाविदो पदीशो । भोदि रेदणिए णिक्कम तुम पक्खदु- 


चेटी (रद ०)-(८ १) यदायं भाज्ञपरयति | 

विदु०-(८२) मवति रदनिके गृहाण बलि प्रदीपं च | भ- 
हमपावृतं पक्द्वारकं करोमि । 

वस ०-(८३) ` ममेवाभ्युपपत्तिनिमित्तमपावृतं पक्षद्वारकम्‌ । 
तथ्यावलविशामि । अपावुदं अपावृतम्‌ | अभ्युपपत्तिरनुप्रहः | 
हद्धी हद्धीति भये| कथं प्रदीपः | पटान्तेन प्रदीपनिवौपणं 
केनाप्यन्येन निजानवलोकनाय कृतं बस्न्तसेनयेति ज्ञेयम्‌ | 

विदू०-(८४) अपावृतपक्हयरेण पिण्डीकृतेन वतिन निवी - 
पितः प्रदीपः | भवति रदनिके निष्कर(हक्रा)म स्वं पक्षद्रारकेण | 





3 ^ ? (४९५) £ ? 9. 1. ९ पदीवं बलि अहे 8 (०); बलि पदीवं अ 6; 
बके अ 7 0, २अहं अवबुदं + 8 (०) 77 ©; अहं अवाड़द्‌ 2 
; हत्थं 7 प्र, ५ तथा करोति ०.7 प्र ६ मम धियं 8 (८76; ममपि 
६ 5 (४ "विज ००. 4 2 (0) 7876. ८ दवारं प." ९ इद्धि हद्धि 
१ < दोबदी 2० दुरे 4 % (४९0); दवरेण 7 ए ए; दुवारएण 7. ६ किदेषं 
^ 8 0० 7 एनिषए 4. ९३ प्रध० 1. । 


४९ मृच्छकटिक 


आरएण । अरहपि अन्भन्तरचदुस्सालादो पदीवें प॑ञ्जालि 
अअच्छामि (८४) | इति निष्क्रान्तः | 
साकारः | भवे मघे अण्भदामि वरान्तरेणिञं (८९) | 
408 व्रः । अन्विप्यतामन्विप्यताम्‌ । 
दकारः | तथा कृत्वा । भत्रे भवि गहिदा गरनिदा (८६) | 
विटः । मूरवं॑नन्वहम्‌ । | 
साकारः । इदो दाव भवि श्यन्ते मत्रे चिग्टदु | पुन- 
रन्विष्य तेटं गृहीत्वा । भति भवे गद्िदा गरहिदा (८७) | 
40 चेटः | भटके चेडे दरगे (८८) | 
अहमर््यभ्यन्तरचतःरालातः प्रदीपं भन्ताल्यागच्छामि | अस्य गी- 
त (१) (अस्थगित)द्रारेण प्रसरणाभाव्रात्पिण्डीमूनेनैकीमुनेन प्रतिबध- 
(बन्ध)कल्वादपानने पक्षद्वार सति निवापिनो दीपः | 
राक(०-(८९) भावे भाव अन्वेष (न्विप्यामि चशन्त्ते- 
निकाम्‌ | 
दाका०-(८६) भाव भाव गृहीता गृहीता | 
दाका०-(८७) इतस्तावद्ुत्ेकान्ते भात्रसिष्टु | भत्र गृहीता | 
चेटः-(८८) भद्वारकं चेटाहम्‌ | 





(कि 1 





` + 


९ अहत 8 (४) 7. २अभ्भन 7. उ चतरता१ 1 (४). ४ पञ्जर ) र. 
५ आअत्थामि 1 (८); आन्छ्णि 8 (प), ६५ भन्तिं अन्विताप्? } (५0). 
दामहीना 01. एकत, सचिन ^ ४ (९) 7 नि ` 
(0) इ 2 (&). ९० भावि भावं ४ (8). ९ गृहिदा यहद (9 ८ (४. 
ॐ (४); गहीदा गर्हदा0 प, ९९ भह्के 3 8 (४९) ८.7) 2/७ रमानिभा 
(० टि. १्२हो 48 (०) 2 ए. | 








प्रथमोङ्; | ४० 


साकारः | इदो भवे इदो चेडे । भवे चेडे चेडे भवे । 
पुम्हे दाव एअन्ते चि्ट | पुनरन्विष्य रदनिकां केदेषु गृदी- 
त्वा | भोवे भावे दापदं ग॑हिदा गहिदा वरन्तरोणिआ (८९)। 
अन्प्राले पैराअन्ती मछगन्धेण शुङदा । 
केशाहम्ते परँमिष्टा चाणक्रेणेव्व दोर्व्दी (९०)।।२९॥ 4; 
विटे; । एषासि वयसो दपात्कुलपुत्रानुसारिणी 1 
केरोषु कुसुमाष्येषु सेवितव्येषु कचिता ॥४०।। 
शकारः । एशि वाश रिखंशि -नहीदा 
केरोशु बलेश शिलोट्हेश । 
दाका०-(८९) इतो भाव इतघेटः | मावधेटथेटो मावः | युवां 
तावदेकान्ते तिष्ठ (तम्‌) । भाव सपरं गृहीता वसन्तसेनिका | इदो 
भत्रे इत्यादि भरमव्युदासाय स्वनिध्यं करोति | . 
|अन्धरञाके इत्यादि | | अनुष्टुप्‌ || २३९ ॥ 
(९ ०) अन्धकार पलायमाना माल्यगन्धेन सूचिता | केरावृन्दे 
परामृष्टा चाणक्येनेव द्रौपदी | 
| एषासीति । | कुटपुत्रानुसारिणी चारुदन्तानुरक्ता | सेवि - 
त्येष्वलंकार्यषु 1|४०॥।| 
दाका०-| रारि वाग इति } | इद््द्र)व्रायाः शकः | 
१ चिदट्र ^. 23 (५); ? 61, चिष्ट 3 (४); विशष्ट 8 (0); चिषटं 8 (9); चिष्ट (^) चिद, 
70, चिर्ट 1. २ भवि 00०6 4.0) 77 ©] ३ संपदं ट. ४ गहिदा ००८६ 4 
3 (४७) 7 ? ४७; गहीद् ००९6 7 न; गहीदा गह्ीदा £, ५ पराअरदी 0. 
+. केाविन्द 4 3 (ध) ~, 2 1; देण ॥8। प्र; हस्थे |; (8) (€ हश्ते ८0. 
हव्ये 2 (6), छे 7 ;जिन्दे ०. ७ भमि + 232) 0 7 $. 
3 (8 शश्रा० 8 (9) ट ००2५ (मिरता 7". 10.) 8 (५), (मिष्टा० ‰ 6, मिह 


८ दोबदी% 8 (४९) 098 ए 614. ९ वट. ऽथः 4.२० हिरि. 
4. 8 (८) 0 7 © 1; श््षि 8 (2). १९ गगहीदा 8 (४), \२ शिलोरध्यु ए (४). 


४८ मृच्छकटिके 


॥. अकोरा विकोरा रेवाहिचण्डं 
रभुं शिवं शंकख्मीरांरं वा (९९) ॥ ४९॥ 
रदनिका । सभयम्‌ । किं अञ्जमि्पेहि ववसिदं (९२) | 
वरि: । कणिलीमातः अन्य एवेषं स्वरंसंयोगः। 
शकारः 1 भवे भावे जधा दैहिछाद्िपलिर्टुद्याए 


१ 
१ [प 


425 मज्जाटीपं रालछिवत्ते होदि तेधा दारीए धीए रल- 
पिवत्ते कड (९२) । 
विटः | कथं स्वर्परिवतैः कृतः । अहौ चित्रम्‌। अथवा 


किमल चिल्‌ | 
इयं रङ्कपतरेरोन कलानां चोपरिक्षया | 
48 वज्चनापण्डितत्वेन स्वर्नेपुण्यमाभित्ता ॥ ४२॥ 


(९१) एषासि वा(बा)ठा शिरसि गृहीत केदेषु वारेषु शि- 
रोर्देषु | भाक्रोश विक्रोश ठपाधिचण्डमच्युचैः | हिशब्द एव वा | 
चण्डं महादेवं च शंभुं दिवं शंक्ररमीशरं वा ॥४१|| 

रद०-(९२) किमार्यमिभेमीन्येव्यैवसितमारन्धम्‌ | 

दाका०-(९२) भाव मात्र यथा दधिभक्तटुब्धाया माजीरिकाया 
स्वरपरिवृत्तिर्मैवति तथा दस्याः (स्या) स्वरपरिवृत्तिः कृता | दहिसर 
इति पठे छठी इति पपि शरो दध्न उपरिभागः | | 

[इयमिति ।| ॥ ४२॥ 


९ कवाहिचदं लम्राहिचण्डं 4 23 (५), सवहिकत्रण्डं ८, 8 (प). २ निम्भ्रदं 
9.9. ३ मिष्सेहिव्य.--द 8 (४. > एष्य, ५ स्वयोग ^ } (एत्व) 
0 ४? 9 1. ६ गणः 2 (४). ऽद्षि 0 प्रः दृह (४). < रुष्ा {{. 
५, मभ्जलि 23 (8) 0 ध. १० पडिवन्ने 8 (व) 3 000 कण्ठ; "कड 
(४). ५९ भोदि ©. २ तथा 8 (ध, १३ णण; 4.8 (४८09) ४6५1 
४ रङ्कप्रसङ्न्‌ 9 (५). 





1 क 1 1 


प्रथमोङ्ः | ४९ 


भ षद, 


विदूषकः । प्रस्य । ही ही भोः । पदोसमन्दमौरुदेण 
पञसुबन्धोवणीदस्स विज छोगलस्स हिज फुरफुशभदि पदीवो। 
उपसव रदानेकां तथां दृटा । भोर्दि रंदणिए्‌ । (१ ४) 

शकारः । भवे भवि मेगुरदो मणुररो (९९) । 

विदूषकः । जुचं ण्णदं रिसं ण्णेद ज अञ्जवोंर्दतस्त ५9 
दरिडिद।ए संपदं प्रुरा गेहं पयेसीअन्ति (९६) । 

रदनिकरा । अज्ज मित्तेअ पेक्ख षेव मे परिहवं (९७) | 

षरिदूषकः । किं तेष परिहवो आदु अम्हाणं (९८) । 








विदु०-(९४) ही ही मो इत्यर्थं! परदोषमन्दमरुतेन परश्ु- 
वन्धोपनीतस्येव छगक(र)स्य हदयं कुरफुरायते प्रदीपः | भो 
रदनिके | फुरफुरायतेरयथं प्रकम्पते दीपः | 

राक{०-(९९) माव मनुष्यः | 

विदु°-(९६) युक्तं ने(क्तमि)दं सदृशं ने(शमि)दं यदाथेचारू- 
दत्तस्य दरिद्रतया सप्तं पर पुरुषा गेहं प्रवेर्यते(न्त) | 

रद ०-(९७) आय भत्रेय प्रेक्षस्व मे परिभवम्‌ | 

विदु०-(९८) किं वव प्रिभवोथवास्माकम्‌ | 


\ भैः ^+ 5 (८ 0787१. २ पाहदेण 8 (9). ३ छाथलस्त 0. » अहि 
8 (४) हिमं 5 (0). ५ पपुहपरा० 8 (४); कररुकुरा० 3 (4) ६ पर्दीभो 7 
(0). * ००. 0 व. <मोर० 48 (४९) 0707617. ९रद्णीर्‌ प्र, १० दः 
¢ 2 (८८) © ? 1, ९५ 'णुष्षो 3 (१); शक्यो 8 (0). २ पर्णे श. १३ 09? 
&. ९४ (हुदत्त 3 (80). १५५ गिहे 0 (5४). \६ परवि्ीय्नि प, ९७ फण, 
4 2 (0९) © 7 ४ ? & 14. ८ तह 7 ६, = 
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रदनिका । णं तुम्हाणं जेव्व (९९) । 
विदूषकः | कि एसो बेलक्षरो (१००) । 
रदनिका । अध इं (१) । 

विदूषकः । सच (२) । 

रदनिका । सचं (३) । 


५ 1 ५ 
। विदूषकः ] सक्रोधं दण्डकाष्टमुद्यम्य । मा दाव । भो सके 


गेहे कु्कुरोवि दाव चण्डो भोदि । किं उण अहं बम्हणो | 
ता एदेण अम्हारिस्जणभाअधेभकुडिकिण दण्डकडेण 
दु्स्स वि सुक्खाणवेणुजस्स मस्य दे पहरिहि कैड- 
दस्सं (४) | 

रद०-(९९) ननु युष्माकमेव | विपरीतोक्तिरियम्‌ | 

विदू०-(९००) किमेष बलात्कारः । प्रभे किंश्न्दः | 

रद०-(\) भथ किम्‌ | 

विदू°-() सत्यम्‌ । 

रद०-(३) सस्यम्‌ । 

विदु ०-(४) मा तावत्‌ | मो स्वके गेहे कु्कुरोपि तावचण्डो 
बरीयान्भवति | कि पुनरहं ब्राह्मणः | ता ततः(त्‌ ) एतेनास्मा्- 
दजनभागपेयुकुटिलेन दण्डकष्ठेन दृ (दु )स्येव सुख्खाण शुप्के- 
स्यथः । वेणुभस्य(स्स) वेणुकस्य शुष्कवेणुकस्येत्यथेः | मस्तकं ते 
प्रहरः कुर्याम । महादुष्टस्यानिरहेषि ममापराधो भवय्येवे- 
त्यपैः | यद्वा दुष्टधानपराधोपि निरहं प्रामोयेवेस्यथेः | 





१ जेव ^ 1 207; एव्व 1 पि, २ गणः 2 (२४). ३ वह, आ, ४ अहं 


6. -मो-0. ६चण्डा4], *हेदि7 प, ८ सुक्वेु० 7 प्र. ९ धरि 


हरेह ए, \० दे पाडदर 8 (+. 


प्रथमेोङ्ः | ५५१ 
पिटः । महात्राह्मण मर्षय मेष॑य । 


विदूषकः । षटं दृष्ट णं एत्य एसो अवरञ्छ्दि | शकारं 4 
ट्ट | एसो क्खु रत्य अवरञ्छदि । अरे रे राभसाकअ 
संठाणञ दम्मणुस्स जुत्तं णेदं । जह वि णौम त्तभवं 
अन्जवारदत्तो दिद्धो संबुत्ती ता कि तस्स गुणेहि णेारंक्षि- 
दा उञ्जहणी जणं तस्स गेहं पविसिअ परिअणस्स हरसि `` 
उवमहो करीअदि (९) | 408 


[क 


मा दगगदोत्ति परिहवो णस्य कैदन्तस्स दुग्गदो णाम | 


५ 


चारत्िण विहीणो अडो वि अं दुग्गदो होड (६) ॥४२॥ 


विदु ०-(५) नात्रैषो पराध्यति | एष॒ खल्वनापराभ्यति | भरे 
रे राजरयालक संस्थानक जेन दुमेनुष्य युक्तं ने(क्तमि)दम्‌ | यदपि 
नाम त्रभवानायैचारदनतो दरिद्रः संव॒त्तस्तच्कि तस्य गुनौ कृतो - 
ज्जयिनी येन तस्य गेहं प्रविश्य परिजनस्येदृश उपमैः क्रियते | 
संस्थानक इति तस्य नाम | उपमर्दं निग्रहः | 

[मा दुग्गदो इति।] गथा [बन्दः]] (६) मा दुगेत हति परिभवो 
नास्ति कृतान्तस्य दैवस्य हमेतो नाम । नाम संभावनायाम्‌ ] चारि - 
व्येण विदीन आढयोपि दगेतो दरिद्रो भवति || ४२ ॥ 


१ ग. 7 7. २ णं 8 (व). २०४: 0. ४ सालिभ 3 (ध). ^ संह्यणअ ^+ 8(५) व 
संठाण ए (0). ६ दुञ्जाण दुम्म० ^ 8 (५) ¢ 2.8 ? 64; दुहुज्जण दुम्म° 8 
(१). ® णेदं एय. ८जयिनवि 3 (४); बि ०: 8 (५); जदनि १.९ णामतद्व! भअवं 
8 (च); णामत्वमवं ‰ (0). \० टुद्‌० ¢ 8 (90८) 0 # 1, ९१ गल किदा % (ष). 
९२ 0: ए (४). १ ददिष 4 3 (०१) 7 8 ? © 1. १४ कुग्जदो ह, १५ कथः 
तस्स 4 8 (८) 7; किदंतस्स ए (४) £; कद्यतस्स 5 (४); कञ(अ)त(न)स् ¢ 
केअंतस्म 7, १६ चंरितरिण 8 (8). \७ 00; 8 (४) 


५९ मृच्छकटिके 


विटः । सवेलक्षयम्‌ } महात्राह्मण मर्षय मर्षय । अन्य- 
जनराङ्कया खल्विदमनुष्ठितं न दर्पात्‌ । परय | 
40 सकामान्विष्यतेस्माभिः 
विदूषकः । किं इमं (ऽ) 
विटः । रन्त पापम्‌ । 
काचिस्स्वाधीनयौवना । 
सा भ्रष्टा राङ्धया तस्याः प्रप्ेयं रीरुवज्चुना | ४४ ॥ 
408 सर्वधेदमनुनयसर्वस्वं गृह्यताम्‌ 1 इति सङ्गमुतसृव्य कृताज्नंिः 
पादयोः पतति । 
विदूषकः । सम्ुरिस एदि देहि । अआआणन्तेण भए 
तुमं उवारद्धौ । संपदं डग जाणन्तो अणुणेमि (८) | 
पिटः । ननु भवानेबालानुनेयः । तदुक्तिष्टामि समयतः। 
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ति 11 त त 7 1 


विदु °(विटः)-महाव्राद्यणश्चण्डालः ({) | | सकाभेति। | 
सकामा स्वाधीनयौोवनेति पदाभ्यामस्या धारणं नापराधाय सा वेद्या 
तिष्ठति } न तियमित्यारयः | रींरुतन्चना दुधरितसमाकना || ९४) 
(७) [क्षिमिव । | 

विदू०-(८) सदुरूष उत्तिष्ठोत्तिष्ठ | अज(ना)ेनता मया 
स्वमुपालब्धः | साप्रत्तं पुनजोनन्ननुनयामि | आदरविषयतानुनयः । 
१ दान्तं पव शातं पपं $ (५). २ नश ^ 3 (लो 7१. ३०णः $ (५), 


४ अन्राणतण 1 ९ मघे (४). ६ उवाद + ४ (0९) (४ (^ 4; 
(लषध्धो [[, ७ 0: ॥. ५. क 


प्रथमोङ्कः ५३ 


विदूषकः । भणादु भवं (९) | 470 
विटः । यदीमं वृत्तान्तमार्थवारुदत्तस्य नौख्यास्यसि | 
विदूषकः । ण कथडस्सं (९०) । 

विटः । एष ते प्रणयो विप्र रिरसा धार्यते मया | 


शे क ~ ® 


गणरास्नलेवेय येन रास्लवन्तीपि नाजताः।|*९॥। 
रकारः । सासूयम्‌ । कि णिमित्तं उण भावे एददश 475 


दम्टर्वदुमददा किविणं अञ्ललि कदुअ पाशु णिवडिदे (५९)। 


शी क, क 


विटः । भातास्मि | 

साकारः । कदर तुमं भीदे (५०) । 

विटः । तस्य चारुदत्तस्य गुणेभ्यः । 

शकारः । फे विअ तद्द गुणा जरश गेहं पविंशिअ 80 
अशिदव्वं “पि णलि (\२) । 
समयः क्रियाबन्धः | समयमेवाह | यदीममिति (९) [भणतु मवान्‌ | | 

(१०) [न कथयिष्यामि । | [एष ते इति | | गणशः गुणा एव 
राखाणितैः || ४९॥ 

राका०-(१९) किंनिमित्तं पुनभोव पृतस्य दुष्टबदुकस्य, विन- 
यास्लि कृस्वा पादयोनिपतितः | 

विदू (शका०) (९२) [कस्मात्वं भीतः || (९३) के इव तस्य 
गुणा यस्य गृहं प्विदयाशचितभ्यं मोक्तभ्यमिति (मपि) नास्ति | 

१९ आग गणः + 2 (४८१) 7 7 ©. २ नाख्यापयसि 7 प्त, ३ द & ए नुन) 

086; दुह. ४ बडका 8 (0); वड्करश ^+ 8 (९) ?; वडव 8८0) 
५ "विणभ॑जलि + 2 (९) 00 ?687. प; किं बिणअ अजक 8 (३) इविणमजाठर 


(४). ६ पदे? प्र॒ ७ चार्तस्य 4. ८ य्दा, °गपविग्ीभ 3 (ध) 
० वि 2 (8) 1. ९९ णस्ि ? (9, 


५४ मृच्छकटिक 


िदषकः 1 मा भेवम्‌ | 
सोस्मद्धिधानां प्रणयेः कृशीकृतो 
न तेन कथिद्विभवेत्रिमानितः | 
485 निदाधकारेषिव सोदको इदो 
नृणां स तृष्णामपनीय रुष्कवान्‌ || ४६ ॥| 
साकारः | सामष॑म्‌ । के दे गन्भदादीय उत्ते (५४) । 
शठे विकन्ते पण्डवे रोदकेद्‌ 
पतते खाधाए लावणे इन्दउत्ते | 
490 आहो कुन्तीए तेण मेण जादे 
अररात्थामे धम्मपुत्ते जंडाङ (१५) | ४७ ॥ 


पिटः } मूख च॑रुदत्तः खल्वसौ | 
दीनानां कल्पवृक्षः स्वगुणफरनतः सज्जनानां कुटुम्बी 
आदर्शः शिक्षितानां सुचरितनिकषः रीलवेलासमुद्रः | 
49: सस्कर्ता नावमन्ता पुरुषगुणनिधिदंक्षिणोदारससखो 
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[सोस्मदिति ।] प्रणयैः प्राथनाभिः कतेदमकारैः | समयोचित- 
दमिरित्यथं इ्येके || ४६ || 

दाका०-| गरे विक्षन्ते | इत्यादि शोको वैश्वदेव्या वृत्तेन 
(९४) । कः स गर्भदासो गभदास्याः पुतरः। (१९) शुरो विक्रान्तः 
पाण्डवः श्वेतकेतुः पत्रो राधाया रावण इन्द्रदत्तः | आहो कन्त्यास्तेन 
रमेण जातोश्त्थामा षमैपुत्ो जटायुः । इदं व्यथ विर्धार्थम्‌ | 





९ शष्कवाः' 70 प्र. २ केरा 8 (४, ३. गन्भदारो गम्भदाकीए एते ^ ए 
-(४०१) 7 7 © ¢; ग॒न्मदाछीए पुत्रे ए. र पत्रे ¶. ९ अर्क्त्थाम ^+ 8 (५) 
६ जडाड 7 प्त. ° अभिचार० 8 ४०१) ८ 0 8?614, < चादङ्तैः 0 प 


प्रथमोङ्कः | ५५५ 


छेकः खाघ्यः स जीनेस्यधिकगुणतया वेोच्छुसन्तीव चान्ये ४८ 
तदितो गच्छामः | 
सकारः । अगेष्हिअ वैरान्तशेणिअं (९६) | 
विटः । नष्टा वसन्तसेना । 
शकारः । कधं विज (९५) 
विटः | अन्धस्य दृष्टिरिव पुष्टिरिवातुरस्य ` 
मूखैस्य बुद्धिरिव सिंदिरिवाटसस्य । 
स्वल्पस्मृतेव्य॑सानेनः परभेव विद्या 


क 


त्वां प्राप्य सा रतिरिवारिजिने म्र॑नष्टा | ४९॥ 


५ च क 


साकारः । अर्गेण्ह्ज वशन्तशोणिअं ण गमिररां (९८)। ४०४ 
विटः | एतदपि न श्चुतं तया । 
आलाने गृह्यते हस्ती वाजी वल्गासु ग्यते । 
हदये गृह्यते नारी यदीदं नास्ति गम्यताम्‌ ॥५९०॥ 


कि क्न को, 


शेतकेतुरौहयलकिर्दुवा ससो मातुल कषिविदोषः | इन्द्रद तो बृहत्कथा 
प्र({)म्बके जिरि) संस्थितः || ४५|| 

[दीनानामिति।] सञ्जनानां कुटुभी उबब्यु)पजीव्यः || ४८|| 

दाका०-(१६) अगृहीत्वा वसन्तसेनाम्‌ | 

विदु ° (विटः) -न्टादरशनं ग॑ता | 

राका ०-(९७) कथमिव | 

[अन्धस्येति ||| ४९ ॥ 

(१८) अमृदीस्वा वसन्तसेनां न गमिष्यामि | [आलाने इति|| 
यदिति चेदर्थे घेन्नास्ति तदा गम्यताम्‌ || ९० ॥ = 

९ ` \को(च्न्तीः ए. स्मगष्डीम 0 घ; भगोहिम 4. १. रञगेण्डी 0 प; अगेह्िज 4. र०वशञनतपे 8(¢) वन्तक” 


पत. ४ कथं ए (त). पनतिधि०् प्त. ६ परविश 8 (2). ° गोण्हिय प्र, ८ भिन्ते 
8 (4). ९ यदिदं ^ 8 (४९) ¢ 7 7 ए © 7 ए, १ 


(८ 
५.५ 
"४ 


~+ मूच्छकाटक 


शकारः । जह भच्छरि गच्छ तुमं हेगगे ण गाभिररं (९९) 
50 विटः । (वम्‌ | गच्छामि । इति निष्क्रान्तः | 
शकारः | गेडे कसु भावे अभावं । विदुषकमुदिद्य । 
अले कौकपदमन्तरीराका ईरटवदुमका उवविद् 
उवविद्ा (२०) । 
विदूषकः । उववेसिदा ञव्वे अम्हे (२१)। 
81 शकारः । केण (२२) । 


[यि 





राका०-(१९) यदि गच्छसि गच्छ त्वम्‌} महं न गमिष्ये(्यामि) | | 

राका०-(२०)गतः खलु भावोभावमददौनम्‌ ] भरे का[क पद्‌ 
रीश्यमल्थका इति । षृतोद्यकायेप्रवुततौ काकपदाकारा ये धृतौस्तेषां 
सीषैप्राया मरामण्यस्तेषा (षां) मस्तकभूत | धुतेचक्रवर्तिनामपि परधा- 
नभूत | एतेनाचारकुलयोरक्िपः कृतः । केचित्तु काकपदशीरषः 
काकपदवच्छीर्ष मस्तकं यस्य यं त्ेव्युपलक्षणम्‌ | अष्टकपालः | तेना- 
लक्षणयुक्तमस्तक इत्यथे इत्यथ (?) इत्याहः । अजर च मते दी दामस्तक 
इति दाकारवागि(णी)तेन पुनरक्तत्व न दोषः | दु्टबटुक(पविश्च | 

विदु०-(२९) उपवेशिता एव भम्हे वयम्‌ | 

राका०-(२९) केन | 


९ यदं 23 (४०५) ?6 74; अइ 1. २ गभक्ति गश्च 3 (५), गच्छि प; 
गण्छसि गच्छ. ३ हगे ^ 24) 0107907?6 [फ हने ४. ४ एवं 
गच्छमि प, ५ भवि गडेक्ु अण० 7) प्र. ६ अकिके 8 (४). ० काकपदकी- 
मस्तक (= काकपद््ीषैमस्तका % ^ 3 (९) 7; वपदमश्चतश्ी सका 8 (8); 
न्वदमरतरीरक्षा° 8 (५); शसीरमस्थका © 7 ठ कराकपदमस्थकरीशिका ए; 
प्मत्ीकका &. ८ वदु 4. 23 (९८) £ © 1} द्दृष्ट. (४५) ए; कडा० प; 
ुट्रवड़का ¶; भलेरे द्शैटवेङ्का 1. ९ 0: 0 1 ६150]. प्रापण), 1४९ पक्र (१). 
२० उपचिता 7 (9); उविशिदा 1. १९५ ञ्जव (41) प; ज्ज ४; एत 11. 





प्रथमोङ्ः १ ९५७ 


विदूषकः । केअन्तेण (२३) । 

खकारः । तां उदेहि उदेहि (९४) । 

विदूषकः । उद्िस्सामो (२९) । 

राकारः । कदा (२६) । 

विदूषकः । जदा पुणो वि देव्वं अणुडलं भविस्सदि (९७) ॐ 
शकारः । अरे रोद खोद (२८) । 

विदूषकः । रोदाषिदा जेष्व अम्हे (२९) 

साकारः । केण (३०) | 

विदूषकः । दषगदीए (३१) । 





विदु०-(५३) कृतान्तेन | 
वाका०-( २४ ) उत्तिेत्तिष्ठ ¶ 
विदू०-( २९) उत्थस्यामः | 
वराका०-(२६) कदा | 
विदू०-(२७ ) यदा पुनरपि दैवमनुकूरं भविष्यति | 
र॒का०-(२८) अरे रो(रु)दिहि रो(र)दिहि ¦ 
विदु०-( ५९ ) रोदाविदा इति रोदायि(दि)ता इत्यप्रयत्वमसं- 
स्ते रोदनं कारिता इष्यथेः | एव व्यम्‌ 
दाका ०-(३०) केन । 
विदू०-(३१) इुभेत्या | 


९ किदतेण 0. प्न. २०. ^ 8 (००१) © 92 ? ©. ३ द. 4.8 (४५) 7 
ए प्र 1; उच्छ 8 (१);.उ्टेहि 7. ४ यदा 8 (4). रोदाविदा. ६ ञ्ज ८१; ° 
ष्व 0. ७ दुग्णादिए प. 

& 





“८ मृच्छकटिक 
ॐ छकारः । अरे इश हदा (३५) । 
विदूषकः । हसिस्पामो (३३) । 
मराकारः । कदा (३४) । 


क (~ (~ १. ९ 


विदूषकः । पृणोवि रिद्ीए अज्जचारुदत्तस्स (२९) । 
शकारः | अखे ठे ईरवर्वंडुका भणेरि मम वभणेण 
४७० तं दलिहर्चाुदत्तकं । एरा रागुवण्णा शाहिरण्णा णवणा- 
डअदंशणुदिदा शुत्तधीरिव्व कंरोन्तदोणिज णाम गेगिञा- 
दालिआ कामदेवाअदणञ्जाणादो पहादे तुमं अणुरखत्ता 


दाका०-(३१) भरे हस हस | 

विदु०-(३३) हसिष्यामः | 

राका०-(३४) कदा | 

विद्‌०-(३९) पुनरपि ऋद्धचा चारुदत्तस्य । 

राका०-(३६ ) अरे रे दुबटुक भणिष्यसि मम वचनेन त दरि- 
ब्रचारुदत्तकम्‌ । एषा सडबणो सहिरण्या नवनाटकदशनेदिता (?) 
सबधारीव वसन्तसेना नाम्नी गणिकादारिका कामदेवायतनरे्ा- 
नाखभृति स्वामनुरक्तास्माभिवेलात्कारानुनीयमाना तव मेहं प्रविष्टा | 
, तद्यदि मम हस्ते स्वयमेव पड़ाविअ प्रस्थाप्य } प्रस्थापनं कार- 
विखेस्य्थः | एनां समपैयस्ि ततोभिकरणे व्यवदारं विना | इत्यनेन 


९ कद्धीए 423 (१५) 7; रित्थिरए प्र. २ अञ्ज ०४. 4} (०4) 99061. 

३ अकत अले 0. ४ दुढ ^8 (७०१) 0700 दुष्ट ए (भ); टु प्र, ५ बडका ५8 {५}; 
वेडवका ? (५); वडुव्वका 8(4); बड़का 1; वेड्वक। © ; वडव्वक।( प्र. ६ भणाके 8 (8) 

* 0. ® णे ¢. < -रुदत्तकं 4.8 (४९) ए; ररदत्ताकं 8 (4) ८4; दन्त 4150 
+ प प्ल 1४8 दततेज्जं (८). ९ णवणालभ 3 (४) ए. ५० प्वालिणित्वे 7 4. 
५९. भ्केणार 48 (४०) 070, ९२ गवि 7, १२ पत्म (०).१४ ततां प्र. 





प्रथमोङ्‌ः । ५५९ 


अम्हेहिं बेखक्ााणुणीममाणा तह गेहं पैविरटा | ६ " 
मम ईग्ते रां ञजेव्व पटह्ाविअ एणं रामेश तदो अपि. +: 
लणे ववहालं विणा र्हं णिज्जादमाणाह तव मए अणुवद्धा 5% 


क 


पीदी इविदरादि । आदु अंणिन्जादमाणाह आल णन्तिके 
वेखे हुविरदारि । अवि अ पेक्ख पेक्ख (३६) । 

कक्कादेका गोष्ठैडलिन्तवेण्टा 

राके अ शंक्खे तरिदि हु मंरो | 

भत्ति ज हेमन्तिभलत्तिदिदे 549 

रीणे अवेेर्णे हु होदि पूदी(३७)।९१॥ 
उ्यवहारनाम्नो नवमाङ्कस्य सूचनम्‌ | लघु रीप्रम्‌ । णिज्जादमाणाहं 
नियतयतः | वसन्ततेनां निःसारयत इत्यथैः | प्राकृते कृतः शानच्‌ 
संस्कृतेत्र दुरुभः 1 माणहेति षषययन्ते यथापूर्वमुक्तम्‌ | चारुदत्त- 
स्येत्यत्र चालुदन्तहिति समूह्यम्‌ । एवमेवात सवेत | तव मयानु- 
बद्धा प्रीतिभेविष्यति | आदु अथवा | भणिज्जादमाणाहानिर्यातयतः | 
आमरणान्तिके वैरं भविष्यति } भपि च प्रेक्षस्व प्रेक्षस्व । 

[कक्ाुका इत्यादि | उपजातिच्छन्दसा पम्‌ । कूष्माण्डी 

गोमयरिप्रवृत्ता(न्ता) शकं च श्युष्कं तरितं खलु मांसम्‌ । तरिं 
सनेहपक्ते देशीव्येके | भक्तं च हैमन्तिकरातरिसिद्धं रणे अ वेते 


केः, कक 


इति रीनायां च वेलायाम्‌ | गते समय इत्यथः | रीणे वेले इति 


९ “द्लारा० &8 (४९) 74; (््धाजणणी गाणा (?) 8 (0). २ तुम 48 (9८) 
६6. ३ कहा 4 3 (9) 78976; पविशवेट 5 (8); पति ? (9); पविष्ट ए. 7. 8, 
शा (2) (णा. दुहा 3 (ध) हाः ण. ४ हत्थे 48 (४०) (77761, इच्छे प; 
हदे एए. ९ जेव्व 470; ज्जेव ¢; एव 0 08. ६ अधिमालिणि 9. ७ ववहौतवं 
2 (9); उवहाठं 2 प्त. ८ लह 7 प्र. ९ अणिज्जामाणह 8 (१). ९० श्मतिए 7 प्त. 
९९ वेले 8 (४), 7, ९२ ०7. 3 (४) वेक पेकश्छ 3 (9). ५३ शभा 7. हज (2) 
प. ५४ गोकरित्त° 8 (), मोघड 9; °व्वड. (?) 8 (५). १५ शुकसे व तलिदिभ ह 
मृं 8 (च; मडदिहु मदे 8 (0).\दभतेहि 0. ५५ सिद्धे (१). ९८ णद्‌ गड्‌? (*. 


६० ` मृच्छकटिके 


दोष्ेकं भणेशि । रहं भणेरि | तैधा भणेरि जधा 

ग्ग अत्तणकेङिकाए पारादबालग्गकवोदर्वालिआणए ईवविम्डे 

शुणिरदो । वेधा जदि ण भणेरि तौ कवालतरप्पंविग््टं 
45 केवित्थं विअ मदत दे मडमडाइरर (३८) । 


विदूषकः । भणिस्सं (३९) । 

पुलिद्खं शकार वचनत््ेन न रोषः | अतः पूवेमेवोक्तम्‌ | ( भगम- 

 लिङ्गविदीनम्‌' इत्यादीति ध्येयं धीभिः | न खलु मल्रफेति पुरी 
पूतिदुगेन्धतापि तु भवय्येवेति काकुः | चिरंतनघ्वेन प्रशिथिकत स्वका- 
यम्‌ || ५९ ॥ 

(३८) शो्िकं स्वस्तिकं दोभनं भणिष्यसि । लग्रुकं मणि- 
ध्यति | तथा भगिष्यसि | मणेदरीति भविष्यवतेमानयोस्तुल्यं रूपम्‌ | 
यथादमास्मनः केङिकायां (४) प्रासादवालग्रकपोतपारिकायां विटङ्क | 
° बालाम्रं मत्तवारणम्‌ ' | कपोतपालिकोपरिगृहभ्रणीति दक्षिणापथे 
लोकोक्तिरियमिति माचीनटीका | उपविष्टः शुणोमि | अन्यथा यदि 
न भणसि तदा कपाटतलप्रविष्टं कपित्थगुरिक्रमिव मस्तकं तव दा- 
म्द्विरोषयुक्तं तथा मक्षविष्यामि यथा रोकोक्तया मडमडाइरश्च- 
मिति व्याख्यायते | 

विदु०-(३९) भणिष्यामि | 





1, रि 
९ दोष्टिकं 4. ? (५); रोण्डकं ? 0. 71. 001. रस्त 3 (0); रोणक्रं ए; रोणृक्कैः 
> (४), शोद्धिक ©; शोदकं ४. \ लघे 1 (५); लुकं 7 (४), ठस्तक्त 3 (५) ¶9. 
श, स्त ९६70 ण्ट. १५ खु 5 {0}; लुम ७; लुक. ५ ६ तया ५ (व) 5, 
४ हमे 4 (१०8) 000. ९ पिआए 0; केलीकाए 1, ६ बाडिभाए 48 
(०४६५) 79761. « प्के 47 (५) €07 (प; उवविषे 1 (8). < दुगा 48 
४०५) €&0एए6ष. ९ अण्णधा 48 (०५) 0276; बण्णधा दि एर. ० तो 8 
(४), ५९ पवि 45 (५); पविष्टं 8 (3); द्विष्ट $ (४); पपकं 13 (0). ९२ कित्थ 
गुडि 48 (४८५) (14 कविद्ं गुडि 7, 8180 अ छाटि॥ 198 विद्र. \१ मत्यं 
&8 (2) 0076 ; मस्तकं 8 (४५) < ; मस्तञं 8 @). \ मगिस्सं भविस 9 


प्रथमोङ्ः । ६९ 
शकारः । भपगार्य । चेडे मेड दराचकं जेव्व भवे (*०)। 
चेटः । अध हं (४९) । 
शकारः । ता शिग्धं अवक्ृमम्ह (४२) । 
चेटः; । ता गेष्हृदु भटे अरि (*३)। 
शकारः । तव जेष्व ईम्ते चिभ्टदु (४४) ] 
चेटः । एरो भरगरुके गेण्हदु णं भटे अरि (२९)। 
साकारः | विपरीतं गृहीवा। 


दाक्ा०-(४०) दे वेट गतः सत्यमेव भावो विटः | 

चेटः-(४९) अथ क्रिम्‌ । 

दाका०-(४ २) ततः श्चीप्रमफक्र (क्रा)मावः | 

चेटः-(४ र) तदरह्वातु भडारकोसिम्‌ | 

राका०-(४४) तवैव हस्ते तितु | 

चेटः-(४९) एषोसिः | भ्वारकः स्वामिको । गृह्णखेनं 
भडरकोसिम्‌ | 

राष?० -[णिव्वक्ृरमित्यादि |] उपजातिच्छन्दसा [ पद्यम्‌ | | 


९ चेड7 (9) ह. २ ०.20). ३ ज्जेव 0; जेव्व ^? 0; एव्वे 7 
प. £ अवक्घह्य 6. ५ गहणे 30५) 07?41, गेहमं 8 (४), ६ भषटके 
^ 8 (०) 07 7 61; महत 8 (9); भष्ठके 8 (४) , ३५९. 1९] 4 ९४-१ 
, 171 पाषा & इट ए (4). ७ ज्जेव ८; एव्व? प्त; जेव्व 767. < हस्ते 2 
(००१) ४27 ह्ये ए(०)000प् ण. ° च्िदु4 8 (९06; 
चिष्टदु 8 (४४१) ©; चिष्ठदु ¶; चिष्टतु ६. \० भहर्हके ^+ 8 (67 ¢; भडहारके 
8 (8) ©; महरके ए (ए); भशटहके 5 (१) 7 , महरके ¢ भरटालहशामिके ए. 
९१९ मह्दे 4 8 (०) ८ 7 ? 61१; मष्टके 9 (४09); मह्हके त; मं भके 


[3 


[34 


६२९ मृच्छकटिके 


णिव्वक्रू मूरुकपेरिवण्णं 
खन्धेण षेन्ूण अ करार । 
ऊुकषहिं के कीरिं अ बुक्षअन्ते 
जधा शिरे शरणं पलामि(* ६)।।९२॥ 
परिक्रम्य निष्कातौं | 
विदपकः । भोदि रदणिए णं हु दे जं अवमाणो तैत्थ 


560 भवदो चारुदन्तस्स णिकिदददव्वो | दोग्गचपीडिअस्स मण्णे 


दिउणदरा पीडा हविस्सदि (*७) | 

रदनिका । अज्ञ भित्ते रेदेणिआ खुं अहं संजद- 
सुही (४८) । 
( ४६ ) निवैत्कालनिरुच्यारं इत्यथः (?) (गिव्वक्ृलं निवैल्कलमि- 
त्यथः) । भूलकपेशिवष्य(ण्ण)म्‌ | पेशिस्त्वक्‌ | मूरकस्वग्वणैमा 
रोहितमित्यथेः | स्कन्येण वेत्ुण गृहीत्वा च कोशसुपरम्‌ । कोशा- 
वस्थितमिसययंः | कुकुरः कुकुरीमिश वुक्ृभन्ते शब्दायमानो यथा 
शगालः शारर्णं गृहं प्रयाति तथा स्वगृहं प्रयामि |} ९२॥। 

विदु०-(४७) रदनिके न खलु तेयं कुङ्ुर कङरीस्थने यः 
कृतः राकारेण केरामरहणेन कृतशवापमानस्तत्रभवतः पृज्यस्येत्यः | 
चारुदत्तस्य निवेदयितव्यः । दौर्गत्यपीडितस्य मन्ये क्िगुणतरा 
पीडा भविष्यति | 

रद्‌०-(४८) आये भत्रेय रदनिका खल्वहं संयतमुखी | 


९ करिरतं £. २ छुङेहि ए ८५) ८ ४; क्वे ध. ३ कक्हि 8 (४५) ८ ४; 
ङक्षाहीं त. ४ मुक्रजन्ते 3 (४४) ए; बुक्रम॑ते प्त. ५ भो स्द०6. ६णदु8 (४; 
गर्द॒भ. ७ मोदो०न) प्र. < णिेदाधेदव्वों 8 (4); णणिष्मेद० घ. ९ दोग प्र. 
५“ इविदरदि 53 (0). ५५ ण्णः 2 (४). ९२९ रभगिश 42 (५) £ ©; 
रणिभा 5 (0). ९३ क्खु€7?. 


प्रथमोङ्कः । ६३ 
विदूषकः । शवं ष्णेदं (४९ )। 
चारुदत्तः । क्तन्तत्तेनामुदिर्य | रदनिके मारुतामिखाषी ४ 
प्रदोषसमर्यः। रीता रोहसेनः। तत॑ः प्रवेरयतामभ्य॑न्तरमयम्‌। 
अनेन प्रावारकेण छादयेनम्‌ । इति प्रवीरं प्रयच्छति । 
वसन्तसेना । खगतम्‌ | कधं परि्भभोत्ति मं अवगच्छदि । 
्रावीरके गृहीता समाघ्राय च खगतं सस्पहम्‌। अम्महे जादी- 
कुसुमवासिदो पोर अणुदासीणं से $ज्ोव्बणं धडिहा- 71 
सेदि (९०) । अपवारितकेन प्रावृणोति । 
चारुदत्तः । ननु रदनिके रोहसेनं गृहीत्वाग्यन्तरं 
पवि । 
विदु०-(४९) एवं ण्णेदमिव्येवार्थं | एवमेवेत्यथेः | 
चारु०-रोहतेनधारुदन्तङतः | ` 
वस ०-(९०) कथं परिजन इति मामवगच्छति जानानीत्यथेः| 
अम्महे विस्मये | जतीकुसुमवासितः प्रवारकः | अनुदासीनं 
साभिलाषम्‌ । तदनुरूपचेष्टायोगात्‌ । से अस्य | यौवनं प्रतिभासते | 





९ एवं 0 ©. ए. २ गेद ^ 8 (५१) ए. ३ तनमिराषी 7 ए. ४ प्समयकीतार्तो 
^ 2 (€) © 0? 1; सीतार्तौ ए. ५ ततश्च (8), ६ अभ्यन्तर्यम्‌ (१) 2 
(2). ० प्रावरकेण 3 (०५) ए. < प्रावरकं 2 (त) 2 ए, प्रावारं प्र. ९ कर्थं 
पि. ९० 'जगोत्तिः ^ ? (००१) 0 ए 7; “जनीत्ति छ. ५९ प्राकारकं ( 8 (४) भावं 
8 (धू; परकरकं प. ५२ आह्न (म्ह 950) हे 8 (1) 7). १२ पावरुभो 8 (०५) ए 
पवारभो प ९४ जोव्वणं 1) ए ७ 1, १५ परिहा" 7, परिह" 8,०९.३ मरविरा €-ऽन्ल- 
२१ य >. (१); प्रविद्ध प्र, 


(४ मृच्छकटिके 


परसन्तसेना । खगतम्‌ । मन्दभादणी खु अहं बह 
7 अन्भन्तरस्स (९१) । 
चारुदत्तः । ननु रदमिके प्रतिवचनमपि नास्ति] कष्टम्‌] 
यदा तु भाग्यक्षयपीडतां दरां 
नरः कृतान्तोपहितां प्रपद्यते 
तदास्य मिन्नाण्यपि यान्त्यमिलतां 
६89 चिरानुरक्तोपि विरज्यते जनः ॥ ५९३ ॥ 
उपसृत्य रदानिक्रा विदूषकश्च 1 


विदूषकः । भो इमं सौ रभणिओ (५२ )) 
चारूदत्तः । इयं सा रदनिका । इयमपरा का । 
अविज्ञातावसक्तेन दूषिता मम वाससा । 
४ वसन्तसेना । खगतम्‌} णं भूसिदा (५३) । 


वस्‌ *-(५९) मन्दभागिनी खल्वहं तवाभ्यन्तरस्य अभ्यन्तरगम- 
जस्याभागिनी । वेरयात्वाव्‌ । भाग्यं शोभनं कम | 
*,[चार्‌०-] [यदा चिति] | ९३ ॥ 
विदू (९१) भो इयं सा रदनिका । 
चार०-[अविन्ञातेति] दूषिता परपुरुषत्वात्‌ || ५४ ॥ 
वस०-(९२) णं ननु भूषिता । 
क्षु 0707. ९ कश्च 48 (५४८७; ूष्तेः ¢ 9 पनेर 


8 (१); म्ह अन्म पतव अन्भं ‰ ३ कने ( 8 (*). > 'सोपिहितां 
विद्षक्रः रदूनेकामुपसुलय १, ६ ०४. 3 (१). » रपृनिभा 6. 


प्रथमोङ्कः | ६५. 


चारदत्तः। . 
छादिता रारदप्रेण चन्द्रठेखेव रोजते ॥ ५४ ॥ 
अथवा न युक्तं परकलव्रदरनम्‌ | 
विदूषकः । भो अलं परक लत्तदंसणसङ्काए । एसा वस- 
न्तसेणा कामेदेवाअदंनुन्नाणादो पहुदि भवन्तमपुरत्ता (९४) | 
चार्ट त्तः । अये इयं वसन्तसेना । खगतम्‌। 
यया मे जनितः कामः क्षीणे विभवविस्तरे | 
क्रोधः कुपुरुषस्येव स्वगातरेष्वेव सीदति | ५९ ॥ 
विदूषकः । भो वस्स एसो. सखु रांअसालो भ- 
णादि (५९) | 
चारुदत्तः । किम्‌ । 
विदूषकः । एसी ससुवण्णा सहिरूण्णां णवणाडअदंस- 
णु्धिदा सुत्तर्धौलि व्व वसन्तसेणा णाम गणिञादाकिज का- 
विदु° -(९४) मो अलं परकलत्रदद्रयोनशङ्कया | एषा वस- 
न्तसेना कामदेवायतनोदयानासभृति भवन्तमनुरक्ता | 
चारु०- [ययेति || सीदति कतैव्यासामथ्योसव्यक्तो न 
भवतिं || ९९ | 
विदृ०-(९९) मो वयस्य एष खलु राजरयालो भगति । 
विदु ०-(९६) एषा सङ्धवणौ सहिरण्या नवनाटकददौनेशिता (?) 
९ दृयते 4.2 (४०५)? वतैते 3 (4). २ कलाप्र [ & 
कलप्रू. र ष्दणु० 7, ४ ग्मणुलत्ताः 2 (8). षो वअस्स 00: 8, ६ श्त 


सेठाणो° 8 (9); %अश्ञालो 8 (१). ७ भगदि 8 (2). ८ “एता कछु पमुण्णासहिलण्णा 
8 (४). ° न्ण॒ष्ठिद्‌° + 8 (९). ९० ण्वाङिणिव्व 0. प | 


990 


59% 


६५ मृच्छकटिके 
मदेवाअदणुज्जाणादो पहुदि तसं अणुलन्ता अभ्हेहि वेरक्ारा- 
1 ५ 
00 णुणीञमाणा तुह गेहं पतिद्र (९६) | 


वसन्तसेना । गतम्‌ । बलक्राराणुणीअमँणेत्ति जं सच 
अुकिदम्हि रदेहिं अक्रेहि (५७) । 
विदुषकः । ता जइ मम इत्ये सअं ज्जव्व पेट़ाविअ 
एणे समप्पेसि ता अंधिअरणे वेवहारं विणा दहूभं णिज्जादँ 
605 माणाह्‌ तव मर अंणुब्रद्रा पीदी हुविस्सदि । अण्णधा आमरणं 
रं हुविस्सदि (९८) । 


दत्रधारीव वसन्तसेना नाम गणिकादारिका कामदेवायतनोद्याना- 
सभूति स्वामनुर क्तास्मामिबेलात्कारनुनीयमाना तव गेहं प्रविष्टा ] 


वस॒०-(4९७) बलात्कारानुनी यमानेति यत्तत्यमलंकृतास्म्यतै- 
रक्षैः 1 अरकृतास्मीति ममान्यत्रामिलपषो नास्तीव्यथेः | 


विद्‌०-(५८) तद्यदि मम हस्ते स्वयमेव प्रस्थष्येनां सम- 
पयसि ततोधिकरणे व्यवहारं विना रघुकं नियोतयतस्तव मयानु- 
बद्धा प्रीतिर्भविष्यति | अन्यथामरणे वैरं भरिष्यति | 


[1 9 त 





भीन ज १2. 1, क, । लत क किः दमम भनि 1 





९ भणगुलता + 8 (ण्व्य) ¢ 9६80२. \ अह्नहि ए. १ बलः 
क्षालाणु 9 (४) 0; वबलक्घारण० ए (4); बलत्कारिणु*?. चमे गप. हं 8 (४) 
५ पिचिश्वा 8 (४). ६ छण 8 (१४). = प्माणत्ति 5 (ग); माणं त्ति 8 0); 
८मकं क्िदस्षि [7] 8 (ष्फप). ९ ञ्नेव ध; एव्वं 0; जेष्व 6. ९० पश्चाविभ 
8 (१); पराविभ £. \९ तदो १. \२ भयिभकूणे 8 (8) © ण, १३ ववहारं 

४९)*0 कभ, व्वव्धैली ए 7. ९४ रहं © प. ५ श्माण्ट 8 (ठ) 
^ १६. अणुबद्धा 8 (8), \७ अण्गहय 0, १८ आमन 7 एए 7; शमलण 
८ १, १९ चैतं 2 (0); ष्टं ४ (४) 06}; वेरन्तिके 6 


प्रथमोङ्कः | ६७ 


चास्दत्तः | सावक्ञम्‌ । अज्ञोसो | खगतम्‌ । अये कर्थं 
देवतोपस्थानयोग्या युवतिरियम्‌ । तेन खदु तस्यां वेखा्ां 
प्रविर गृहमिति प्रतोद्यमाना 
न चरति भाग्यकृतां ददरामवेक्ष्य । 610 
पुरुषपरिचयेन च म्गल्भं 
न वदति यद्यपि भाषते बहूनि ॥ ९६ ॥ 
प्रकाशम्‌ । भवति . वसन्तसेने अनेनाधिज्ञानादपरिज्ञातपरि- 
जनोपचारेणोपरादधोस्मि । शिरसा भवतीमनुनयामि । 
वसन्तसेना । एदिणा अनुचिदभूमिंरोहणेण अवरद्धा 65 
अञ्जं सीसेण पेणमिअ पसदेमि (९९) । 
विदृषकः । भौ वेवि तुम्हे सु॑पण्णा विअ कलमकेदारा 
चार०-देवतेवेपस्थानं यस्याः सा| [ भरविरा गृहमिति । | 
पुष्पिताप्रा छन्दः ॥ ९६ ॥ 





वस०-( ५९ ) एंतेनानुनितमभूमिकारोहणेनापराद्धा्थै शीर्षैण 
प्रणम्य प्रसादयामि । अनुचितभूमिक रोह (ह)णं पक्षद्वारेण वासप्रवे- 
शादिकम्‌ | 
ॐ क क #4 & कः क 
विदु०-(६०) भो इावपि युवां सुखं प्रणस्य कमकेदारा- 
वन्योन्यं शीर्षण शीषं समागतौ | अहमप्यनेन करभजानुसष्रोन 
१९ अयं [१) 8 (१); अए ट. २ आविज्ञात 3 (५). ३ चरद्धोः ए. ४ भ्मनुयापि 
ए 2. ५ एदिणा क्खु अणु° 8 (*). ६ भूमिम? प्र. $ “णारबजञ््या ^+% (८) 
¢ 7? 7; गञरञ्ज्या प; णवर्द्धा ह. ८ शरेण + ? (४0५). सितेन प्रत्र. 


९ पणमामिअ % (6); पणामिभ १. ९० सुपुण्णा विअ 5 (8); सुश्च पणमिभ + 2 (४९) 
0707? प् ¶ ष; संपर्णा रवम ६. ' + 


६८ मृच्छकटिके 


अणोण्णं सीसेण सीसं समागद। । अहं पि इमिणा केरहजा- 

णुरिसेण सीसेण दुतेवि तुम्हे पणमिअ पंसदिमि उदेधौत्ति (६०)। 
५ चारदत्तः । भवतु । निष्टतु पणयः । 

वसन्तसेना । स्वगतम्‌! चदुरो मधुरौ अ अञं उवण्णासो । 

ण जुत्तं अञ्ज दैदिसेणं ईध आअदाए मर पडिवसिदुं | भोद 

एष्व दात्र भणिस्सं | प्रकाशम्‌ । अञ्ज जइ. एव्वं अहं 

ज्जस्स अणुभेज्छा ता इच्छे अहं दैभं अंकारं अंञ्जस्स 
०४६ गेहे णिक्रखिविहुं । अंरुकारस्स णिमित्तं र्दे पावा अणु- 

सरन्ति (६१) । 

रीभेण दावपि युवां प्रसतादयःस्गरूलिऽथ( तम्‌) इति | कलमा 

शारुयस्तेषां केदाराः कषत्राणि । समागतौ मिलितौ । प्रकृते नासि 

्ि[व | चनम्‌ | अत एव न भाषायाम्‌ | प्राकृतस्य भाषातवात्‌ | करभ 


88.) 1 क १2 ए | | 





उष्रशयुः | 
चार्‌०-प्रणय इत्यनेन .संमोगप्राथैना } कूटाक्षिप्रा (?) ( कर- 
क्षिता) | * ॥ 


वस०-(६९ ) चतुरो मधुर शायमुपन्यासः | न युक्तमदयद- 
देनेहागतया मयु प्रतिवसितुम्‌( वस्तुम्‌^) | भवत्वेवं तावद्भणिध्य 
[नि |ऽ्वामीत्यथेः* | इ(इ)दृ रोनेत्यगृदीतसंभोगो पकरणादिनेत्यथः | 


निरो कन 





8. शा ए 0 शतो शित त ७००८१७०१५१ 


९ समाभदा ^+ 234) 002 0 द् 14. २ अह). ३ करहजासरि? 
8 (४), » सेरितिण ^ 1 (८) 71. ५०४. ^} 0८) 7 ४ © ठ; पणामिभ 
र. ६ पसादो 2) ¢ (9). ऽ श्वसन्ति 8 (४); ?त्येधस्ति 98 (५); प्त्पद्धन्नि &, १,९००४ 
ध४८€, ४5 इति उसिष्टति. ८ ०". 0. ९ जह 2) > (2). ९० एरितेण ८४१; 

पेण ६. १ दृह 0 8. ५२ मधे 8 (१). ९३ एवं 3 (४) णण: &, १४ मणदस्ं 8 

1 १९ अज्जैदश ^ (०) ? 1, ९६ भणुगेच्छाका ठ (४); भणुगेह्वा + ए (४०) 2७ 
-अणुग्गेञक्चा ४; अगृहवदी 0 एत; मएुनेह्िता ‰, ९७ ०0१" 8 (8). ९८ भलेकार 
2 (04). १९ अन्जगहै 2? प. २० अलंक।रनिमिततं 6, २९ भणक्ष््डि7प् 





प्रथमोङ्ः | ६९ 
चारुदत्तः । अयोग्यमिदं न्यासस्य गृहम्‌ । 
वसन्तसेना । अञ्ज अकिं । वरिसेसु णासा भि 

क्खिविअन्ति ण उण गेहैसु (६२) | 

चारूदत्तः । मेलेय गृद्यतामयमरुंकारः । 69 
वसन्तसेन। । अणुगहिदम्हि (६२) । इतय॑रंकारानप॑यति । 
विदूषकः | गृहीवा । सोस्थि भोदिए (६४) | 
चास्दन्तः। धिङुखं न्यासः खल्वयम्‌ | 


भकाश्म्‌ | आये ययेवमहम्येस्य भणुगेह्णानुप्रहवतीदयथैः | आर्य- 
संबन्ध्यनुम्रहपाच्मिति विरिष्टाथैः | ता तदेस्य्थः । इच्छे इच्छामि | 
भहमिममंकारकमायंस्य गेहे निक्षप्तम्‌ | अलंकारस्य निमित्तमेते - 
पापा अनुसरन्ति | एते राकारविटदयः | पापा अकायेकारिणः | 

चार०-इदमस्मदीयं गुहं न्यासस्यालंकारन्यासस्यायोग्यम्‌ | 
भगनतवाद्रक्षकाभावा्ायोग्यता | ` 

वंस०-(६ २) अरीकं मिथ्या | भवता. यदयोग्यमि्युच्यते 
तदठीकमित्यथः | पुरुषेषु न्यासा नि [क्षिप्यन्ते न पुनर्गेहेषु | 

वस०-(६३ ) अनुगृहीतास्मि । अत्यन्तप्रश्रयवस्वादनुप्रहः | 


विदु ०-(६४) स्वस्ति भवत्यै | अयं परिहास इति सेयं 
विज्ञैः | 
₹अलीअं 3 (४) ,प, २ ' पुरुषेषु ^ 8 (४०) ¢ कए प; एर्तिस्र 1 प्तः 


३ णिविलअन्ति 7. ४०अणुगिहिदंश्ि 8 (४); दच्च ए, अणग्गहिदम्डि १. ५भक्त-* 
कारं ¢ १, & भवर्दीए 89) ट, । ५५४, 


८ मृच्छकटिके 
| विदूषकः | अपवायं । जह रष्वं ता चेरेहि अंवहरी- 

68 अदु ( ६५ ) | 

चार्दत्तः । अचिरेणेव काठेन । 

विदूषकः ] एसो से अम्हाणं षिण्णासो (६६) । 

चारुदत्तः । निथातायिष्ये | 

वसन्तसेना । अज्ञ इच्छे अहं इमिणा अञ्जञण अगु- 
640 गच्छिञ्जन्ती सकं गेह गन्तुं ( ६ ७) 

श्वासूदन्तः । भेत्रेय अनुगच्छ तलभवतीम्‌ । 

विदषक्रः । तुमं ज्जेव्व एदं कलहंसगामिणीं अणुग- 


त ककन म५००१।८१०७०३०५ 











1 


विदु<-भपवाये | तृतीयादवमयृति(?) दाभ्यामन्योन्यं मन्लणे- 
पवार्येति संकेतः | द्ृभ्यामिव्युपलक्षणम्‌ | (६९) ययेवं तदा चैर 
र पह (ह)यतामिति | चैरेहिं अव्रदरीभदु इति संपिच्छेदन्तस्तृती- 
याङ्कप्य सूचनम्‌ । 

विदु०-(६६) एष सेस्या अस्माकं विन्यासः | पपरोस्या 
बसन्तसेनाया भरुंकारविन्यासः | सस्माकमित्यथेः | परिहसतीति 
भावः | 

वस०-( ६७) भये इच्छाम्यहमनेनर्येण सहेति रोषः | 
भणुगच्छिञ्जन्ती भनुगम्यमनेत्यथः | सकं स्वकम्‌ | गेहं गन्तुम्‌ । 
भनेन भतरेयेणेत्यथेः | 


° \पएवं 8 (0); जेष्व? त. २ शरीभदुत्तिण 207? दप 7; ता हरिभदु. 
०.३ विणासो ^+ 8 {9); विणातो१? 5 (ध). ४ गच्छन्ती ए. (९). ९ण्ः 8 (४). 
५ उष ^7?6; एष्व 0. ५ समिणीमणु ^+ 8 (४५५) 


प्रथमोङ्कः । ७९ 


च्छन्तौ राजहंसो विअ सहसि | अहं उण बम्हणो तैहिं 


९ 
जणेहिं चउव्यहोवणीदो विअ उवहारौ कुकुरो विअ खज्ज- 
माणो विवञ्जिस्सं (६८) | , 64 


चार्दत्तः | एवंभवतु । स्वयमेवानुगच्छामि भेव- 

तीम्‌ । तद्राजमार्गविरवासयोग्याः प्रञ्वाल्यन्तां प्रदीपिकाः। 
५9 ८ च 4 [द २ 

विदूषकः । वडमाणञा जलहि पदीविजाओ (६९)। 


५, 


[4 


१, 
चेटः | जनान्तिकम्‌ ।. भले तेदेण विणा पदीविआमो 
पेञजारीअन्ति (७०) | ` 6:0 


विदुषकः । जनान्तिकम्‌ । भो ताओ कु अम्हाणं 





विद्‌०-(६८ ) खमेतरैतां कलङहंसगामिनीमनुगच्छन्ाजहंस इव 
दोभसे | अहं पुनत्रा(ब्रौ)दणो यत्र तत्र जनैशवतुष्पथोपनीत इवो- 
पहारः कु करुरेरिव खाद्यमानो विपरस्ये | जनैः खाद्यमान इत्यन्वयः(?)] 
उपहारो देवताबलिः | 

विद०-(६९) वधैमानक प्रज्वालय प्रदीषिकाः | वधेमान- 
केथारुदत्त्य दासः | भयमेव चेटः | 


चेटः-(७० ) अरे तैठेन विना प्रदीपिकाः प्रञ्वाल्यन्ते | 
विदू ०-जनान्तिकमिस्थेकान्ते | 


१ तहि 2 (४) ए, जहि ताह + 8 (४५) ८ 0 8. २ जणेहि 3 (8) ; ०णः 2 
(४). २ प्प्हेपणीदौ 8 (8) ; 'उपाक्ेव 2 (४). 'उप्पव्हौ” 8 (१), "बणिदोः 2 प्र. 
४ विब्रन्दिस्सं 01". ८ 8 (9). ९ तत्रभवती (वापप१6्य्‌ १त पणवा त९)# 
(०) श्प ¢ 7. ६ विश्वासं ०1: 8 (४). ७ वह्माणञ ^+ 8.८) @ 
ए6प्त1 7 ८ पञ्जाकेहि ^. 8 (0०) © 72. ९व्िभाभो 7. ९० अद 
ए. १९ वीणा प्र. ६२ ण््जाकीयन्ति ^ 8 (©) ©; ¶लियन्ति 7 7; “जाकर्ेमाति 8, 


५ मूच्छरकाटक 


पदीति भाओ अवभागिदनिंदगकामुमा विअ गणि गि- 
स्सिणहाओं दाणि सतुता (७९) | 
चारुदत्तः । मेनेय भवतु । कतं परदीपिकाभिः | परय । 


685 उदयति हि राराङ्कः कामिनीगण्डपाण्डु- 
ग्रंहगणपरिवसे राजमार्मभदीपः | 
तिमिरनिकरमध्ये रदमथी यस्य भौराः 
सुतञजल इव पङ्के सीरधाराः पतन्ति ॥ ९७॥ 
उर््योय सानुरागम्‌ । भवति वसन्तसेने इदं भवत्या गृहम्‌ । 
680 मविदातु भवती । वसन्तततेना सनुरागमवलोकयन्ती निष्कान्ता | 
चारुदत्तः । वयस्य गता वसन्तसेना । तदेहि । गृह- 
मेव गच्छावः | 


॥ 1 1 


(७१) भो ताः खस्वस्माकं प्रदीपिका भवमानितनिर्थनकामुका 
इव गगिक। निःक्ञेदा इदानीं संवृत्ताः | सेहे (ह) नरागस्तैठं च | 
चार्‌०-भवलित्य(व्यु)पसंहरोक्तिः । प्रदीपिकाभिः कृतं प- 
यपत व्यथैमिति भावः | श्ुगपयोप्रयोः कृतम्‌" इत्यमरः | अत 
एवाह । 
[उदयक्तीति । | दीत्याथर्य | अस्य राशाङ्कस्य । तमोवृन्दमध्ये 
शुभ्राः रमयः पतन्ति यथा सुतं जरं यस्मात्तादृशे प्रकषिंथिके 
इत्यर्थः । पके दुग्धधाराः । पङ्कस्य तमोवकनीठतया सुतजल इति 
| ` एमविमाणिद" 2 (द). २ भगः 8 (३). २ गणद्धग 9; गदं छ; गिद्ध 6. इ म्भ ग 2 
५ (0); विभाप्त. ४ गगिभाओ 0 प्र. ५ गिस्सगशमो 8 (४) 80. \ पुत्ता 
छ (४); संरा छ; नि वुत्ताभो ए, ० गणः 2 (कमव भवेत 8 (9). < दीवि- 


„कामि. 8 (४). ९ वृत इव अले (ल)पङ्के 5 0) ४. १० ०: 4. 2 (9) 0 
1. ५५ श्यं पत्रयन्ती + , पषन्ततेना 8 (१) (५ 


प्रथमोङ्ः | ७द 


राजमागो हि गुन्योयं रक्षिणः संचरन्ति च । 
वन्चना परििन्तव्या बहुदोषा हि रावंरी | ९८॥ 
परिय | इदं च सुवर्णभाण्डं रक्षितव्यं खया राभ वर्ध- 8४ 
मानकेनापि दिवा । | 
: विदूषकः । जधा भवं अणवेदि (७२) । 
इति निष्कान्त । ` 
देति मृच्छेकटिकायामलंकारन्याको नाम प्रथमेोङ्कः | 
विशेषणेन दुग्धधारा पातघातभिदुरलं ज्ञटिति पीयते | एवमेवोपमे- 
यभूततमसः शशाडकषिरणसंपकेमत्रेणेव विनरयदवस्यत्वम वगम्यते | 
तथा च प्रदीपिकाप्रल्वालनप्रयासोन्यथासिद्ध इति. भावः || ९५ || 
[राजमार्गं इति।] ॥ ९८ ॥ रक्षितव्यमिति खया मत्रेयेण | ` 
चारुदत्तगृहे राशिशयननियमात्‌ | दिवा वधेमानकतेन र क्षितत्यम्‌ | 
भृत्यस्वेन दिवापि विद्यमानत्वादिति भावः | 


विदु०-(७२) "यथा भवानाज्ञापयति || निष्कान्त इति चास- 
दत्तविदूषकौ निर्गतावित्य्ः | प्रा ान्यादनयेिदे (द) रः | बेदे(ये )- 
प्यनुगतः स्यादेवेति ज्ञेयम्‌ । अङ्कः प्रथमः | अंकारलन्यासो नाम 
अलंकारन्या्पदवाच्य इत्यर्थः | इति श्रीमृच्छकटिकपरकर्णविवृत्तौ 
भरीमन्महाराजश्रीबरिसेनसाहवसंमदाय श्रील्दीलितेन निमिताया- 
मरंकारस्यासो नाम प्रथमोङ्ः ॥ ९ || 


, \अण्वेदिप्त. २ेण्यः 8 (अव). ३ष्कवकि 4 8०0 7 1 य; 
ह कटिके ११4 प्रकरणे 7 प. 


दिक्ीयोड्ः । 


प्रविश्य 
चटी । अत्ताए अंञ्जआसभासं संदेषतेण येसिदमम्हि | 
ता जाव पविसिञ अज्जआसभासं गच्छामि | परिक्रम्यावलोक्य 
च । एसा अज्ज हिञएण रकैपि आकिहन्ती चिटदि । 
ता जाव उपस्षप्पामि (९) । 


ततः प्रविश्याप्षनस्था सोकण्डा वसन्तसेना मदनिका च| 


कत भि द किमि तामि म ति कछ शोत कजत 





तो तातन 


प्रविरय चेटी | इयं वसन्तसेनायथेटी वस्नन्तसेनामदनिकयोः 
प्वेशभङ्कारम्भकं सूचयति । 


(१) भत्ताए माश्च वसन्तसेनायाः । भत्ता इति मातुः श्रा 
प्राकृते संज्ञा । अञ्जनञासभासमार्यासक्राश्चम्‌ | आयौ वसन्त- 
सेना } संदेशेन परेषितास्मि । तद्यावसविदयार्यास्तकाश्चं गच्छामि | 
एषाया हदयेन कमप्यालिखिन्ती । भभिरुषती (न्ती ? } व्यथ 
तिष्ठति | तदथयावदुपसपोमि । 


९ चेटीषेटी ए (४4) 6. २ अत्ताणं ७. ३ भञ्ज्ञभा० ए पाणण््ुणण € 
४५८ 0812164 ४१ अञ्क्ैका० ॥ © £; अज्जासभासं 0, ४ भञ्भा० 0 प 
५ परिक्रम्य ०० 8. (४). ६ अज्जा 0, ऽरकिपि 4 2(80)6 एव षट;रकि 87) 
, ८ भारीरन्ती 8 (4); भकिदन्दी 2; . भलिहन्दि छ; भलिरहिन्ती ४.* ९ सिह 7 
९ उ्वस॒° ‰, 


द्वितीयोङ्ः । ५४५. 
वसन्तसेना । इञ्े तदो तदो (२) । 


ची । अंञजए ण किप मन्तेसि । किं तदो तदो(३)। 
वसन्तसेना । कि मए भंणिदं (४) | 

चेटी । तदो तंदो त्ति (५) । 

वसन्तसेना । सशरष्षेपम्‌ । आं । एव्वं (६) | 





वस०-(१) इच्ते इति चेगयदिराहानि । हञ्जे हण्डे इला- 
हाने नीचां चेटीं सखीं प्रतिः इत्यमरः | तत्र सख्याह्माने हरेति 
प्रसिद्धं श्राक्घुन्तरे । इस्त दण्डे इति तु नी चायाभेटचयाधाहाने ्ेय- 
भिति विवेकः तदो तदो ततस्ततः । तदो तदो इल्युन्मादस्य कामा- 
वस्थायाः सूचनम्‌ | 

चेटी -(३) चेटी इयं मदनिका | भार्य न किमपि मन्यसि 
कथयसीस्यथैः | किं ततस्ततः | ततस्तत इव्येव कथनं किमिव्यधैः | 
किशाष्दः प्रश्रे | 

वस ०-(४) किं मया भणितम्‌ | इद तस्तिणीक्तास्मरणमप्युः 
न्मादः "कामावस्थैव | 

चैटी-(९) ततस्तत इति । 

वस्‌ ०-(६) आम्‌ | एवम्‌ | आमित्यद्गीकारेव्ययम्‌ | यदुच्यते 
खया यन्वया ततस्तत इत्येव कथितं नान्यत्तदङ्गीकृतमिस्यर्थः | 
एवमीदृरामित्यथः । 
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९ मदनिक ए, 5 (४). २ अज्जं 0 प्त; अज्ज्ुए ६. ३ेर्विवि 0. भभषिि.4 
5 (८) ए. ५ मदनिका 8, 8 (४). \ तदी तदीष; त्ति गपणःक. | १ 








७६. ` मृच्छकटिके 


उपसृत्य 
प्रथमा ची । अञ्जए अत्ता आदिसदि ण्डादा भवि 
देवदाणं पूं णिव्वन्तेहि त्ति (७) | 
15 वसन्तसेना । इञ्ञे विण्णेवेहि अत्तं अञ्ज ण ण्ह. 
दस्सं | तां बह्मणो ञ्जेव्व पूं “गिव्वत्तेदु त्ति (८) । 
चेटी । जं अज्ज आणघेदि (९) । इति निष्कान्ता। 
मद तिका । अञ्जण्‌ सिणहो पच्छदि | ण पुरोभाददा। 
तौं कि णेदं (९०) | | | 
% वसन्तसेना । मदणिए करसि मं पेक्खसि (११) | 
मदनिका । अञ्ज सुण्णहिजिअत्तणेण जाणामि 
५ ६ 
हिजअगदे कंपि अञ्जंज अहिलसदित्ति (१२९) | __ 
चेटी -(७) प्रथमेति । या वरसन्तसेनाजनन्य। प्रेषिता सा प्रथभे- 
त्यथः | आर्य मातादिशति स्नाता मृत्वा देवतानां पृजां निर्रमयेति | 
निवेतैय संपादयेव्यथः | 
वेस०- (८) हश्ले विज्ञापय मातरम्‌ भद्य न स्नास्यामे | तद्र 
ह्मण एव पूजां निर्तैन्चसििति | 
चेटी-(९) यदायोज्ञापयति | । 
मद ०-(९०) आर्ये स्नेहः पृच्छयते(?) | न प्रोभागिता | तत्कर 
नेणि)दम्‌] पु्ेभागिता देषैकदरश्िता। देवेकडक्‌ पुरोभागी" इत्यम एः 
वस ०-(९१) मदनिके कीद्रीं मां प्रेक्षसे | 
 चेटी(मद०)-(१२) आर्यायाः श्युन्यहदयवेन नानाम हृदयगतं 
कमप्यायौभिरषतीति | 
` , १-चेदी चेद » (४४ ५ ए नि) 
ध, ) ट ः शभ (९)..\ भिव ति 7, 
< मज्जा 0.५ पस्ादि 8 @); पक्लीभदी ^ 8 (०) 7 ए 6. \ 


ता 
०) ए ताकिणेदं ण्णः ¬ ‰. ९९५ मभणिए 2) ए.\२ कीस 
, ९३ ०४; $ (0). \* भन्जाए 0 प्र. ६५ कंबि 2. ९६ भञ्ज 


0; 4. 9 


दितीयोङ ‡ । ७9 


वसन्तसेना । सु तुए जाणिदं । पैरहिञअग्गहणपः- 
ण्डिञा मदणिओ कलु तुमं (१३) | 

मदनिका | पिं मे पिअं । कामो क्खु णाम एसो भ- 
अवं | अनुगहिदो महुसखवो तषणजणस्त । ता कधेदु अभ्जा 
कि राआ रावी वा सेवीअदि (१४) । 

वसन्तसेना । हज रमिद्मिच्छामि। ण सेविदुं (१९) । 


मदनिका । विज्जाविसेसालंकिदो रि कोवि बह्मणो 
९.८ % 4 क 
ज्जुभा कामीअदि (९६) | 80 


वस ०-(९२) मुटु स्वया. ज्ञातम्‌ | परहदयग्रहणपण्डिता मद- 
निका खलु स्वम्‌ | 


मदं ०-(९४) भियं मे भ्रियम्‌ | कमः खलु नानेष भगवान्‌ । 
अनुगृहीतो मोत्सवस्तरणजनस्य । तत्कथयत्वायौ किं राजा राज- 
वहवो वा प्ेन्यते । 

वस ०-(१९) हञ्े रन्तुमिच्छामि । न सेवितुम्‌ । कामोपभो- 
गरसिकास्मि | न द्र्याथिनीत्यथंः | द्रव्युपुष्करतयेवालंकारन्या- 
सथारुदत्तस्य वहमतमस्य करे कृतः प्रूथमाङ्क इति भावः । 


मद ०-(१द६) विद्याविशेषालुंकृेतः किं कोपि ब्राह्मणो युवा 
क्षास्यते | 


, ९९.क्खु तए 8 (9). २ पर ण्णः 8 (त). ३ पण्डिदा 2. ४ खु 8. ९ भणवर्गैहिदौ \; 
8 र, अणवगा हिदो; वरगहिदो 5 (४) शुग्गिहिदो 7; शीव" प. ६.हेदु ° 10 7 

° अज्जा 7. स. ८ ०४:8 (0). ९कोपि ^ 8 (घ्व), ई जुषा 4 2 (०), 
7. १९ मिदि, (७. | 


9८ मृच्छकटिके 


की च 


वसन्तसेना । पजणीञ मे बरह्मणो जणो (१७) । 

मदमिका } कि अणेञणञराभिगमणजणिद्विहववित्थारो 
बाणिअज्ञुजा वा कामीञदि (१८) | 

वसन्तसेना । इ ज्ञे उवारूढसिगेहं पि पणङजणं रिच. 

ॐ देसन्तरगमणेण वाणिअजणो महन्तं विभोअदुक्खं उप्या- 

देदि (९९)। 

म्हनिका । अज्जए ण रौंआ ण राअवछहौ ण बह्मणो 
ण बाणिञजंणो | ता को दाणि सी भद्िदेरिभाए कामी- 
अदि (२०) | 


[111 1 





भनया ७०००७७०१ 


वस ०-(१७) पूजनीयो मे ब्राह्मणो जनः । पूजनीयाश्च ये भ- 
वन्ति तेपां विलासवैमुख्यं म(स)देति भावः | 

मद्‌ ०-(९८) किमनेकनगराभिगमनजनितविभवाविस्तासे वा- 
णिजयुवा वा काम्यते | बणिजोयं बाणिनः | तस्येदभिव्यम्‌। बाय- 
सराक्षसादिबह्मा स्वार्थण्‌ | 

वस०-(१९) है उपारूढस्नेहमपि प्रणयिजने परिचय्य (त्यज्य) 
देशान्तरगममेन वाणिजजनो महद्धियोगजदुःखमुस्पादयति | 

मद०-(२०) आर्य न राजा न राजव्रहमो न ब्राह्मणो न व~ 
गिग्जनः } तत्क इदानीं स भतृदारिकया काम्यते | 





९ हषे परथ० 8 (4). २ श्टाभिगमण० 3, ३ विष्व हव ¢) वित्थारे 5 (9); 
विल्थादो” (2?) ए. ४ वाणिज. त्र, ५ शुषा 9. ५ उभारूढ ^+ 8 (०१). 
.५ पणजणां ८) 8 (%)) भ्येजणं 0. < पर्थिभ 8 (४8). ५ प््रेभज० 8 0). 
१० चेटीं प0पद्णपः ४6 {86 ण, मदनिक्ा + ए (०५६) ए, ९९ रज्रा 42 

` (९९. २ ग्नो ८. ९२ ओसो (2) ए. ५४ ६ 8 (6) 05. 


हितीयोङ्कः । ७९ 


वसन्तसेना । इजे तुमं मए सह कामदेवाभदणुज्जाणं 
गदा ओसि (२९) | 

मदनिका | अज्जर गदम्हि (२२), 

वसन्तसेना । हेञे त॑धावि मं उदासषीणा वि 
पुच्छसि (३) | 

मदनिका । जाणिदं । कि सो ञजग्च जर्ण अञ्जंआ सर- 
णामदा अब्भुववण्णा (२४) । 

वसन्तसेना । किणामहेओ क्वं सो (२५) । 

मदनिका । सो क्खु सेटि चत्तरे पडिवसदि (२६) । 

वसन्तसेना । अइ णामं से पुच्छिदासि (२७) । 





वस ०-(२९) ह्रे स्वं मया सह कामदेवायतनो्ाने गतासीः | 

चेटी (मद०)-(२१) र्ये गतास्मि] 

वस ०-(२३) तथापि मामुदासीनेव प्रच्छसि | 

मद ०-(२४) ज्ञातम्‌ | किं स एव येनायो रारणागताभ्युपपन्ना | 
अनुगुदीतेत्यथेः । अभ्युपपत्तिरनुमरहः । 

वस०-(२९) किंनामषेयः खलु सः | 

मद०-(२६) स खलु भ्र्ठिचस्वरे प्रतिवसति | भ्र्टी वणिक्‌ | 
‹सेठः इति भाषा | 

वस०-(२७) अयि नामास्य प्रष्टास्ति | 


ता-ता 


९ गदा? (४). २ असिक्त. ३०४: 28 (००) 6 00. श्तधानि ए 
तहा बि ?, तथा वि ए; तहावि ए; तहनबि १. ५ अणुदासीणा 8 (8). ६ अन्चुष्टर्कि 
2, ए (४९९). ७ एव्व 7 पत; एव्वजणो 0. ८ तेण (2 (4). .९ अज्जा 
प्त. ९० घु. ९९ ्सुसेहि 8 (9). ९२ परि ० > (४६). ९ङूभवि 0; अवित 
९४ णाम संपुिदसि 8 (४४) = 





, ८० मुच्छकटिक 
० महनिका । सो क्खु अन्जए -सुगहिदणामंहेओ अञ्ज- 
चारुदत्तौ णाम (२८) । 
वसन्तसेना । सहर्षम्‌ । साहु । मदणिए साह । सह तुए 
जाणिदे (५९) । 
मह निका । खगतम्‌ । एव्वं दाव । प्रकाशम्‌ | अञ्जए 
ॐ ई्लिश्चे क्खु सो सुणीअदि (३०) । 
वसन्तसेना । अदो ञजेष्वं कामीञदिं ¡ दिद्पुरेससेक 
न्तमणा क्खु गणिञ। खोए अवअणीआ भोदि (३९) । 
मदनिका । अञ्जए कि ्चीणङसुमं सहञारपादवं म 
हअरीओ उण सेवन्ति (३२) । 


॥ १५८५७०७१ १८५११०० ००००५१००५४५०५ 





मद ०-(२८) स खल्वार्ये खगृहीतनामधेय अयैचारदत्तो नाम | 

वस०-(२९) साधु । मदनिके सपु | ष्टु त्वया ज्ञातम्‌ | 

मद०-(३०) एवं तावत्‌ | भार्ये दरिद्रः खलु स श्रूयते | 

 वस०-(३१) अत एष काम्यते | दरिद्रपुरुषसंक्रान्तमनाः खलु 

गणिका रोकेवचनीया भवति | अवचनीयाथौनभिलाबेण गुण- 
मानानुरागेण च ॒वागगोचर माहारम्यज्ञारिनीस्यथैः | 

मद०-(३१) र्ये किं हीनकुखमं सहकारपरादपं मधुकयैः पुनः 
सेवन्ते | 








१ सुगृहिदि 3 (४); सुगदिणामं 8 (ध); पिद 0 सुगहीद १. २०0; 2, 
१ मभगिए?(४) 0. ण्दर्हि0प्. ५ एष. \ हेदि 9; श्षेदी प्र. 
५ 0" ए (च). < जीण पष्ट जीषे 8 (0); हेण 0 5. ९ मर्भे 7 त. 
९४ सेषन्दि ]) प्र, हम + 


दितीयोङ्ूः । ८९ 
वृसन्तसेना। अद ज्जव्व ताओ महुअर वुच॑न्ति(३२) 60 
मदनिका | अज्ज जई सो मणीसिदो ता कीस 
दाणि सहसा णाहिसरीअदि (३४) | 
वसन्तसेना । इशे सहसा अहिसारिअन्तो पञ्जर. 
दुब्बलदाए मा दाव जंणो दुहहदंसणो पुणो भविस्सदि (३९) 
मदनिका । कि अदो ञ्जेव्व सो अलङ्ारओं तस्त हस्थे 5४ 
णिक्खित्तौ (३६) | 
वसन्तसेना । हज्ञै सुह दे जाणिदै (३७) । 
वस ०-(३३) अत एव ता मधुक्थै उच्यन्ते] मधु कुर्वन्ति 
सेवन्ते माता (मत्ता ?) इयर्थः | 
मद०-(३९) आर्य यदि स॒ मनीकितिस्तत्कीसः (स) कि मर्थेमि- 
दानीं सहसा नाभिसार्येते | मनीषितो वाञ्छितः | स गुहे यत्र कुत्रापि 
संकेते वा किमितीदानीं नाह्वयते | तद्रे स्वयमेव त्रा कुतो [न] 
गम्यत इति भावः | 
वस०-(३९) हञ्जे सहसामिसायेमाणः प्रस्युपकारदुबेलतया 
मा तावज्जनो दुरमददोनः पुनभीनिष्यति | 
मद्‌ ०-(३६) किमत एव सोलंकारस्तस्य हस्ते निक्िपतः | 
वस ०-(३७) खु ते स्वया ज्ञातम्‌ 
नेपथ्ये } अथ दयुतं निरूपयति | तत्र मायु [यु |रः सभिकः | यूतकर- 
नामा यथाथनामा तत्र माथुरेण जितः| संवाहकनामा पराजितः पलाय- 


त तनम 








९ °अर्० 0 प्र. २ उचन्ति 0, उचन्दि प्र. ३ जयि 8 (9); जह १, ४ सक्लिद्ि 
ए (५). ^ मार्खभन्तो 8 (१). प्र. ६ पक्रए्म (2), ° ज्जणौ. 9. 
८ मनज्जए किं 8, (8). ° तुए 7. ॥ 

11 


70 


८ मृच्छकटिकं 


नेपथ्ये । ठे भदा ददा सुवण्णाह लड जृदकर पपलीणु 
पपरीणु । ता गेन गेह्न चिदं चि ईलात्‌ पदिदनेसि (३८) | 
परविद्यापदटीक्षेपेण संभ्रन्तिः। 
सवाहकः । केदटे ए जूहिजलभवे। हीमाणहे । 
णव वन्ध्रणमुकपुंर विअ 
गहहीए हा ताडिदोम्हि गदहीए । 





मानः प्रविदाति | अयं संत्राहको मागधीमाषपाडकरः } दक्षभाषापाटकौ 


माथुरदयूतकरौ | तत्र भरे भहा इत्यादि वक्यं माथूरस्य युतकरं 
प्रति | 

(३८) भरे भद्रा इति दयूतकररस्य संबोधनम्‌ । दशा शुवण्णाह 
दरा शुवणैस्य | कृत इति रेपः } लुडु रुद्धः | जूदकर है द्यूतकर | 
यष्रा द्यूतकरः संवाहकः | पपलीणु पपलीणु परपा(प)वि प्रपा(प) 
कायि ] तद्ुदाण गृह्णाण | तिष्ठ ति | सव्र मया दुरालदृोति } वधै 
ददामासिक्र मुद्रा तत्तद्राजाङघटिता | मोहर इति भाषा(ष)- 
यां ] प्रपलायितः संबाहकस्तद्रहाण धारयेस्यन्वयः | संभ्राम्तो भीतः | 

संवा०-(३९) कष्टं एष दयुतकषरभावः | हीमाणहे विस्मये्ययम्‌ | 

[ णवबन्धरणेस्यादि । | चित्रजातिः | नवबन्धनमुक्तयेव गरभ्या 
हा ताडितोस्मि गरभ्या | अङ्गराजमुक्तभरेव शाक्या घटोत्कच 


0 थि पणा च ॥ 0 


९ अरे ^ 8 (0०) 0 ष; अररे 3 (५). २ जुव्णाह 4 1 (0); सुत्रण्णाहकिदे 

0 प्र. २ रुद्धः 3 (8). ४ शूतकरु 13 0) ४; शूदिअरु 9; च्रूत्भर 8 (१). 
५ पपरीणु ए ए (®); "-लेणु° 7 ? पत्र. ६ गेह्णष गेह 900) ४; मेहन ४. ७ तिष्ठ 
ए? ति 8 (ष) तिष्ट तिष्ठ (2) ४84(4); चह 0; विष &. ८ एृरासषृशेति $; पदिशे 
„8 (प) दृर्डे पद्क्षि 0 ६ ए. ° अपटक्षेषेण 4 2 (६0८); पटक्षेपेग 0. 
५५ 011: 8 (४). २९ कष्ट, $ (६४०५); हीमागहे कदटे 3 (९); कहे 9.0; समाग कर 


` 1 ९ १२ शदिभक्ते भवे 7 छ, ९९ मुक्लाए 2 (४), ६४ ०४: .4 8 (४५). 


दिती योङ्ः । र्‌ 


अद्गखाअभुक्कोए विअ रत्तीए 
घड्क्रो विञ पादिदीष्डि रत्तीए ॥ ५॥। 7 
ठेखभवावडहिजं राहिअं दैरदृण इतति पैन्भरटे | 
एण्ड मग्गणिवडिदे कं णुं हु शरणं पवज्जामि ॥ २॥ 
ता जाव एदे राहिअजुदिभैला अण्णो मं अण्णेरान्ति 


+अक 


इव घातितोस्मि शचत्तया | अस्याथेः } नवबन्धनान्मुक्तयेव गदेभ्या 
एसमल्ञिय( ताडितोस्मि | हा कष्टम्‌ । गर्ह्या वराटिकया निमित्तभू- 
तया पराजितस्ताडितोस्मि गदैभ्या | गदेभी तु ताडनस्वमावा सा 
परतिद्धेव | गहहीति वराटिकानाम | गरभीशक्तिके अथ रं (?) इति 
प्रसिद्धं भूते कर्प(प)कनामधेये | अङ्गराजेन कणैन मुक्तया 
शक्त्या दर्यदत्तन कुन्तेन शलविरेषेण ताडितो घटोत्कचो भीमे- 
न्त इव ताडितोस्मि शक्तयेति ॥ ९ ॥ 

[ रेखअवावडेति || आर्याडन्दः । ठेखकव्यापुतहदयं समिकं दृष्टा 
शटिति पभर्टः । इदानीं मागैनिषतितः करं नु खलु शर (2) शरणं प्रत्र 
जामि | कं नु खल्विति विमद 11२।। 

तद्यावदेतौ समिकबयूतकरावन्यतो मामन्विष्यतः | न प्राकृते 
दिवचनमिव्यसङृदविदितम्‌ । वावदतो विपरीताभ्यां पादाभ्यामे- 


तच्छून्यं देवकरुठं प्रविदय देवीमविष्यामि । इदं च्विप्रत्ययान्तम्‌ | 





९ मन्ताए 8 (8). २ षि (9), ण्णः ष. ३ दात्तिए 7 प्र. ४ केखक 8 (४). 
५ सदिभं ^ 3 (४८४) 7, बरहि 0: 2 (४). ६ दद्रण & (२४०१) 06 ७ ए 
प्ट. ° प्म 4 8 (४०९) 0 70 7? ¶; पडिभेहे 8 (4). < एष्हि मगौ 0 (919) ' 
ए कान) 18 पएण्डी. ९ण्णु 2 8 (2). ९० इारणं 8 (४), ९\ पवञ्जेमि 7 प्रि, 
५२ र्दे 8 (प). ९३.व्दभला 7, 


८४ मृच्छकटिके 
तात्र इदो विष्यडीवेहि पदेहि एदं शुण्णदेउलं पविशिअ 
80 देवीहुविरैरं (२९) । बहुविधं नाटय कृता तथा स्थितः । 
ततः ध्विद्ति माथुरो दरूतकरथ ) । 
माथरः | अंके भट्टा दरासुण्णाह लद्ध जुदिकरु पर्पलीणु 
पपरीणु । गेह्न गेह्नं चिं चट । दंलात्‌ पदिट्धैसि (*०) | 


ण 


भदेवो देवो भूत्वा प्रतिमारूपस्तिष्टामीत्याश॒यः } देवकर देव- 
गृहम्‌ । देवारयमिति यावत्‌ ] अत्र कुरुशब्दो ‹ बनं स्यद्ञेकुलं 
गोष्ठम्‌ ' इव्यत्र च गृहार्थकः ] तथा च महामाष्यम्‌ | “यथा 
कुम्भकारकुलं गत्वा कथिदाह कुर घटान्‌ जलमाहरिष्य इति तथा 
वैयाकरणकुलं गत्वा न कथिदाई कुरु ाष्टान्य्रयोकष्य हति राब्दनित्य- 
ताभावादे (?) गृहार्थक एवात्र कुलशब्दः प्रयुक्तशक्षुः भ्रवसां पर्येति 
ध्येयम्‌" | संवाहक्वितप्रवेरौ मायुरबूतकरौ प्रविरातः | “नाु- 
चितस्य प्रवेश" इत्यसकृदुक्तम्‌ | 

माथु°-(४०) भरे भद्वा दश्वर्णस्य कृते रुद्धो द्युतकरः प्र 
पक्तायितः | गृहाण गृहाण तिष्ठ तिष्ठ दुरालदृशेसि | व्याख्यातमि- 
दमनुषदमेव | 


९ विपडीद्‌हि प्ण -विपरीताम्यां &+ 8 (०); विपडगि्टं 8 (०4); विपडिदे 
म्विपसताभ्या 0. २ पदेहि 1). २ भविस्स ^ 2 (४५५) 9; भविस ८ चे, ४ छः 
8 18). ५ अले अकले 3 (४4): अस्रे 8. ५ शुवण्णाह ^ 8? (०) सुवण्णाषक्ेदेद्‌ 
0 प्च. ऽ जुदकक्छ 98 (४) शूदिभर्‌ 8; °भरू° &, ८ ¶्यलीणु ०१०८ 8; ° पलेगु- 

०, , .न्लेण ४; खण लण्‌ प्रि, ९ ०0: 0. ९० तिष्ठतिष्ठ 8. ९९ दूय्मद्‌- 
णाप ४; दूरदोप ४०५ पदुष्रेननि 0 प 


हिर्तायोङकः । ८५ 


यूतकरः। 
जइ वज्जि पालं रन्दं सेलणं च॑ सम्पदं जसि | 8 
सहि भं वन्जिञ एकं रुद वि ण रक्िदुं तरद (*१)।।३॥ 
माथुरः | कहिं कहि सुसहिअविप्पलम्भञ 

परासि ठे भयपच्छिविदट्रआ | 

पदे पदे संमविसमं खलन्तआ 

कुरुं अंसं अदैकसणं कलठेन्त (४२)।१।| % 

दतकर; । पदं बीक्म । एसो वज्जादि । इअं पण्ड 
पदवी (४३) | 


द्यूत०-| जइ वजञ्जसीति। | भयौछन्दः | उद्दिय संबाहकमु- 
क्तिरियम्‌ ।(४१) यदि व्रजसि पातालमिन्द्रं शरणं च सांप्रतं याति| 
सभिकं वजेयितैकं सुद्रोपि न रक्षितुं तरहइ राक्रोतीस्य्थंः ||३।। 

माशु कहिं कहिं इत्यादि । | तुचिरावृत्तं () छन्दः | (४१) 
कुच कुत्र खुसभिकविप्रलम्भक पलायसे रे भयपरिवेपिताङ्गक | 
पदे पदे समविषमं खलन्तआ स्खलन्‌ कुलं यद्ोतिकृष्णं करुन्तभा 
कुवन्‌ || ४ || इयमप्युदिदय संवाहकमेव सभिकस्य माथुरस्योक्तिः | 
स(ख)समिकस्य माथुरस्य विप्रलम्भक प्रतारक | विप्रलम्भः प्रतार 
णम्‌ | समेत्यादि स्खल |नक्रियाविदोषणम्‌ | 

दूत ०-प्दं संवाहकचरणचिद्नं मार्ग धूरिषु वीक्षयेस्यथैः | (४२) 
एष व्रजति | इयं प्रनष्टा पदवी | एष संवाहकः | व्रजति | इयं प~ 


९ पातकं 5 (2). २ इदं 3 (४) इदं? (9). ३ सल्णं870. ४ अ (2) 
५ सवदे ह,,६ जाति 2 (0). श्तरडईैप्ः ८ रे? 5, (2) ९ दामि 
87. ९० यसं? (‰. ११ सक्र 8; (पं 8४); पक्ष... , सभं ६. 
९२ यूतकारः £, १ इभं इभं ४, 5 (६00). # 


८६ मृच्छकटिके 


माथुरः | भलोक्य । सवितर्कम्‌ । अले विप्पेदीहु पादू | 
पडिमागुण्णु देउलु । विचिन्य । धुत्त जुंदिअरू विर्पदीषेर्हि 
9 पिह देउर पवद (४४) | 

यतक । ना अणुक (४९)। 

माथुरः । एव्वं भोदु (४६ । 

उभौ देवङुलप्रवेशं निहूपयतः । दृष्टान्योन्यं संज्ञाप्य । 

यूतकरः। कधं कटुमयी पडिमा (*७) | 
वी मागैः प्रनष्टा | महामागैमपहायान्यतो गतव्यथः | उक्तृभिवेद- 
मनुमनिनेति ध्येयम्‌ | 








माथु०-(४ ४) अरे विप्रतीप पादौ | प्रतिमाशुभ्यं देवकुलम्‌ | 
प्रयो जनविरदेण नात्र मानुषसंभव इति भावः | पूर्त बुतकसे विभ- 
तीपपादाभ्यां देवकुरं प्रविष्टः | युतशरः सवाहकः | विप्रतीपेति 
विपरीतेस्यथः | ढङ्माषायामस्यामुक्रारान्तानि प्रथमान्तादीनीर्यव- 
भेयम्‌ | 

द्यूत ०--(४९) तनन सरावः । संबाहकमिति दषः । 

मायु ०-(४६) एवं भवतु } संज्ञाप्येति ! अयं संव।हक एत्र प्रति- 
मासूपेणारमाने निहूवान इह तिष्ठतीति संज्ञपनं कृतवेत्यैः | 

वयूत०-(४७) कथं कष्टमयी प्रतिमा | 


९ अरे ए. २ विप्पर्तीपु 8.9; ्यतीप 2 (2) ६. रे पाद्‌ 1. » पडिमशुण्ण 7 (ष) 
मंडिमशुण्णा ४ (); पडिपराण्णं 8 (ध) «^ देवकु ^ 93 (५) 7 ४; देउर } (५) 
५ धत्त 8 (९४), धूत &. ° जुदिभरु #; जरिकर ^+ 8 (0); सुदिकरू ४ (४५) 
जदिकर्‌ 0. ८ िप्पदीबपदेहिं 4 "2 (१५१) 9. ° देउर ४ (4). ९० णका 

8 @; द्विद्े 8 (9); श्वेद्ो १,५९ छ्कारः ६. ५२ नटयतः 7 





दवितीयोङ्क : । ८७ 


माथुरः। अले णेह ण हु दोलप्यडिमा। इति बहविधं चालयति 100 
संज्ाप्यच॑ | एव्वं भोदु। एहि जदं किलेम्ह्‌ | (४८) बहुपिधं तं क्ीडतः। 
संगाहकेः । दृतेच्छाविकारसंवरणं हविषं कृता । सखरगतम्‌ । अले 
कत्ताराह णिण्णागञररा हई ई उकं मणररारदा । 
दकारोहिव्व णञंधिवरदरा कन्भैडलज्जदररा ॥ ९ । 
जाणामि ण कीलिररं गुभेलुधिहकपडणदौण्णिहं अञं | 1 
तदं वि हु कोहरमष्टठे कन्तारंडे मणं ₹रदि (४९) ॥६॥ 


2 


[1 








माथु०-(४८) अरे न खलु लैलप्रतिमा | शिराया इयं हैरी 
सा चासौ प्रतिमेति कमेधारय एव समासः | माथुरद्यूनकरौ प्रतिमा- 
भूतं संत्रहकं चालयत इत्यथैः | भयं संवाहक इत्यन्योन्यं संज्ञाप्य 
चेत्यर्थः | एवं मवतु | एहि चुत इत्यर्थः | क्रीडावः | 

संवा०-संवरणं गोपनम्‌ | स्वस्य प्रतिमारूपेण स्थितत्वात्‌ | स्वगतं 
मनस्येवाहिव्यथं। भरे | कता (ता) गाहे इति । | भयाञन्दः | (४९) क- 
तताद्राब्दो निमीण|क)]स्य हरति हृदथं मनुष्यस्य | दक्तारष्द इव नराधि- 
पस्य प्रभरष्टराज्यस्य बयुतकरण यया सा कत्ता | कांड इति प्रसिद्धः | 
नादी (नन्दो) पुः (परा) इति प्रसिद्धे | द्यूत इत्यन्ये | नान्दी 
नक्धौ इति भाषायाम्‌ | पूःपूरा इति माषया प्र्िद्धः } निनाणकस्य 
नाणं शिवादिदेवा ङँ ठ (र ङ्का दीय्युकतं पूत्ीङ्के | निगेनं नाणमपि यस्य 


क 


यस्माद्वा स तथा तस्य निर्नाणकस्य अतिनिरषनस्पेत्यर्थः ॥ ९ ॥ 





० अभ मपा 


९ णहु 0706 4 8 (6) 0 ए. २ केचप्प 0. ३ चायलत ए, ४ ०1, 
ए. ५ कीलेन 2 (०). ६ क्रीडति ¶. ऽ ण्णाणअस् 8 (१४५५) 7 ह ह 
इद्र 1) (४४१) 1 9 सहै 2 (५). १० णल्‌, 0, ९९ पन्भ . . ~.इरुनज्जस्स प 
(४); प्रन्भलज्डस्स 9 (१). ५२ शृहलं छ. २३ संप्गिह 8 0) ९४ जुभं 2. 
0. ५५ तहत्रि 5; विभ 23 (दै). ९६ मले ? ४, 
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+ 


८८ मृच्छकटिके 
यूतकरः | मम पाठे मम पाठे (९०) | 
माथुरः] णहु मम पाठे मम पाठे (९९) | 
सवाहकः | अन्यतः सहसोपसृत्य | णं मम पाठे (५२) | 
ूतकरः। लद गोहे (९३) । 
माथुरः। गृदीवा | अले पे्दण्डा गहीदोसि । पच्छ 
तं द॑दरासुवण्णं (९४) | 


[ह 7 








7 ¢ क 7) त जान ००८००००७७१ 


[जाणामि इति || आर्याडन्दः | जानामि न क्रीडिष्यामि समेरुशिखर 
पतनसंनिमं यतम्‌ | तथापि खलु कोकिलम धुरः कत्ताशब्डो मने हरति ] 
जानामि नेति भङ्गचुक्तिदयूतम्यसनिनाम्‌ । छमेरदिखरेस्यादिविरोषणेन 
परमहं दुतस्य बोध्यते | व्यख्यातोनुपदमेतवर कत्ताशष्दः ||६|| 

| द्यूत ०-(५९०) मम पडि मम पठे | 

माथु०-(९१) न खलु मम पाठे मम पाठे | संवाहकोन्यतः 
सहसोपसूस्येति प्रतिमारूपं स्यक्त्वा देवालयस्तम्भान्तरान्तरेण ज्ञटिति 
समीपमागल्येत्यथैः | 

(५२) ननु मम पठे इति आर्थं ३ (?) | युतकरोक्तितिशोषः | 

द्यूत ०-(९२) रव्धः गोहे पुरुषः । य॑ संतराहकं गवेषयत्नासीः 
सोयं रग्ध इत्यथः | 

माथु०--(५४) अरे प्रेदण्डा टुप्रदण्डक गृहीतोसि | गोहे प्रेदण्डा 
हति देदी | परयच्छ वहशङ्वणेम्‌ । 


` ९ पकारः, २ पडे धप्णष्टाष्य धात एब 0. ए, पडि, ४. ३ पडे}. 


४ देदण्डा 8, ? (९०). ^ ग्गहीदो ^ 8 (०); गृहीतो 5; गहीदे( (1). ५ दक्ष 8 (४). 


हिदीयाङ्कः | ८९ 
संवाहकः। अज्ज द्ददशं (९९) । 
माथुरः । अहुणा पेअच्छ (९६) | 
संवाहकः। ददर परादं कड (९५) | 115 
माधुरः | अले णं संपदं पच्छ (५८) | 
. सवाहकः! शिं पडदि (५९) । इति भूमौ परति । 


[७४ -) 


उभौ बहुकिपरं ताडयतः। | 
थु ई ४ र 1 र्‌ 9) + 
माथुरः । र्सु तुमं हु उूदिभरमण्डलीए बद्धोसि (६०) ) 


९. 


सवाहकः | उत्थाय सविषादम्‌ । कर्प जदिअर्मण्ड्टीए 120 


संवा०-(९९) अध दास्यामि | 

माधु ०-(९६) अधुना प्रयच्छ | 

संवा०-(९७) दास्यामि प्रसादं कर | 

माथु०-(९८) अरे ननु साप्रतं प्रयच्छ | 

संदा०-(९९) हिरः पतनि भमनीत्यथेः | 

उभौ माथुरद्यूतकरौ । बहुविधं मृष्टिपादादिप्रहरिः | संवाहवं 
ताड़यत इत्यथेः | 

माथु०-(६०) एष खं खलु बूतकरमण्डल्या बद्धोसि | 

संवा०-(६९) कर्थं ` ब्युतकरमण्डल्या - बद्धोस्मि | दीति 








१ ददस्सं # 8- (०4). २ परहेच्छ ह, ३ दइस्सं 8 (१) 7; ईसं ष, 
४ पसादं 8 (४) {. ^ संपदे ठ (ध. ६ कि रशिक्प्पडति 8 (८); पडदि 
पाशः पात्तवति 8 (व). = नाटयतः 7. ८ एष तुह थूनकरमण्डली कृत्वा 
रदे &. 9; एषु तुह सदिमंडलीए बद्धेपि । इति यूतमंउलीं कृत्म तथा क्रपौति ए 
(१), एषठुतं बदिः 05 यूत..... (तरा &०.) ०" ; तुहं गूतमण्ड्ली कृता शसः 
दिर &५ ए ए} इ ०४: ह, "` 

12 


९० मृच्छकटिकी 
बद्धोम्हि | ही एरी अम्हाणं जूदिजराणं अलङ्कणीर रौमरए | 
ता कुदो ददद (६९) | 
भराधुरः । जरे गन्धु कुकु कुलु (६२) । 
सवाहकः । र्वं कलेमि । युतक रमूरपछश्य | अद्धंते देमि 
195 अद्ध मे सुन्दु (६३) 1 
दूतक्षेरः । एव्व भहु (६५) । 


॥ 8 7 7 क 1 7 त त प 


कष्टम्‌ | एषोस्माकं द्युतकराणामनद्भूनीयः समयः | तच्रुतो 
दास्यामि | 

माथु०-(६ ९) भरे यन्थु गण्डः] कुलु कुलु कृतः कृतः | स्रये- 
स्व पयति | गण्डे ल्कः | डावर इति मपा | बयत सया मण्डः 
कृतः स्थित इति तश वणं देरीव्यारायः | 

संवा०-(६३) एवं करोमि | ददामीव्यर्थः } उप 
पपृरय करे धृत्वा | त्यक्ता माधुरं मन्त्रयति संवा- 


क 


हक इति भावः | अधं तेददामि | भप मे मुतु दराष्वरणे- 
मध्येधं तुभ्यं ददामि | मे मह्यम सभिको माथुरो मुश्चत्‌ | 
न गृह्णालित्य्थः | 

द्यूत ०-(६४) एवं भवतु | 


` संवा०-(६९) अधैस्य गन्ु गण्डं लप्नकम्‌ | करोमि | भधेमपि 





१ 11 0 शा 7.7. 1 १ 





वि ए (५) एसे 0; हा पते 1. २ समये (2); समप; दैत. ३ दस्पं 
8८8४). ४ द्यूतकरः 8 (४). ५ .एवं पि, ६ उथसन्य ४, 1 (४) ज मे अञ्ज 
ए, ८ गृश्वदु 7). 


द्ितीयोङ्कः । ९९ 

संबाइकः। सभिकमुपंसुत्य | अद्धदरा भन्थु कलमि | अद्ध 
पिमे अञ्जो मन्दु (६५) | 

माधुरः। को दोसं । णवं भोदु (६६) । 

संबाहुकः | प्रकाशम्‌ । अज्ज अद्धं तुए मुष्के (६७) ¡ 19) 

माथुरः । सके (६८) | 

संबाहकः | यूतकरं प्रति । अद्वे तुए नवि मुके (६९) | 

दूतकरः । सुक (७०) । 

सवाहकः | सम्पदं गंमिदरां (७९) । 


मद्यमा्यो मु्चतु | पज्च इुवणौनि प्रयच्छामि पन्चान्यःनि त्यजतु भ- 
वानिति भावः | 

माधु०-(६६ै) को दोषः } एवं मवतु | 

संव!०-(६७) आय द स्वया मुक्तम्‌ | 

माशु ०-(६८) सुक्तम्‌ | 

संवा०-(६९) अं त्वयापि मुक्तम्‌ | 

शत, ॥ व । 

संवा०-(७९) सांप्रतं गमिष्यामि | इदानी देयतिरहेण ब्रना- 
मीति भावः| 


|+ । 
नि 1 


९ उपगम्य ¶. २ अद्स्त ^ 8 (षन्तो) 0. ३ गं प्त, = भद्ध मे 2; 
५ य॒श्ेद 2.* ६ दोश्ु 71. 9भद्धं807. ८ गणः 82). ९ संपद्‌ ए, , 
५० गमिस््षं ^ ? (६४५१) 1, 1 








९२ मृच्छकटिके 

माथुरः । जच्छ तं देशसुवण्णं । कहिं गच्छसि (७२) । 

सवाहकः । पेक्खध पेक्खध भरटार्ा । हा सर्मधदं 
ञ्ज्व एक्षान्‌ अद्र गन्थु कड | अवाह अद्ध सुक्षे तहवि 
मं अवलं राभ्पदं उजेव्व भैग्गड (७३) । 

माथुरः । गृदीवा } धुल मयुर अहौ गिरणु } पहि भं 
140 अह घुत्तिञ्जामि । तौ पञ॑च्छ तं पेदेण्डञआ सव्वं सुवण्णं 
सम्पद्‌ (७४) | 


मायु०-(७ ए) प्रयच्छ तहदावण॑म्‌ । कुत गच्छति(सि ) । 

संवा ०-(७२) प्रेक्षध्वं प्रकषध्वरं भडारकाः | हा सांप्रतमेव | 
एक्षाह एकष्य } अधे गण्डः कृतः | अवलाह अपरस्य | भं 
मुक्तम्‌ | तथापि मामवलं (अपर) सांप्रतमेव मण्य याचत इत्यर्थः | 
भद्रारक्ा इति मा्ेस्थान्मध्यस्थान्संबोधयति | एकस्य समिकस्यापे 
गण्डः कतो मुक्तं चाध सभिकेन } अपरस्य शुतकरस्याधं मुक्तम्‌ | 
तथा चोभाभ्यामाश्चिखं 'सुक्त इति भवः 

माथु०-(७४) पूतो माथुरोहं निपुणः | अन्न नाह पुत्तिञ्नामि 
धूतेयामि [धूर्स्थ] । नाहं धूर्तैः प्रतायं इव्यथः | ततः प्रयच्छ तसरेदण्ड- 
भा ुप्रदण्डकं सवै खवणं साप्रतम्‌ । 
` \ दुं + ए (०) 2; द्ववन 8 (9). २ मरभू १. १ ण 
8, ४ शोपदे 8. ५ तथाति + 8 (१0); तषमे 5. ६ संपदं ^ ४ (१८५) 
ए, ग्ग 8 (४) ; मग्गदि ¶ ए. ८ मध्र (ध) भ, इ. ९ निडण ए० 8) 
९० पहि ए (४0) ; एत्थ 4. ९९ अणहे पअ, ९२ च. ०४; 8 (ध) जाता 9 ए 


~ प्न, १३ प्रलाअच्छ 0. २१४ पेदंडा 8 (9); प्रेदण्डभा 8, ५ शुषण्णं (8४); 
शुषष्ण 9 (ध), 


द्वितीयोङ्\ + ९३ 
सवाहकः । कदो देदरशं (७९) । 
मथुरः| पिदरं विनिग पच्छ (७६) । 
संवाहकः। दौ ने पिदा (५७) | 
माथुरः । मादर विक्किगिज प्रजच्छ (७८) । 145 
सवाहकः । इदो मे मादा (७९) 
माथुरः । अप्पाणं विक्किणिज पञच्छ (८०) । 
सवाहकः । केध परौदं । णेध म॑ लाजमग्गं (८१) 
माथुरः । परार पर । (८२) । 


संवा०--(७९) कुतो दास्यामि | 

माधु ०-(७६) पितरं विक्रीय प्रयच्छ | 

संवा०-(७७) कुतो मे फिता | 

माथु०-(७८) मातरं विक्रीय प्रयच्छ | 

संवा ०-(७९) कुतो मे माता | . 

मथु०-(८ ०) आत्मानं विक्रीय प्रयच्छ | 

संवा० -(८१) कठेध कुरुत(तं) प्रसादम्‌ । णेध नयत(त॑) माँ 

राजमार्गम्‌ | 

मायु ०-(८२) परार प्रसपं, | राजमानं पति प्रचलेत्ययैः| 
९ दंहस्सं 4. 8 (४०) 1; दथिस्सं 8 (४). २ विक्रणिभ ए. ,९ मातरं 


(ध). ४ विद्धि 8 (0. ९ पसादं 8 (8४). ९ 0०८ 3 (2 7 
यतर 3 


९४ मृच्छकटिक 
150 सवाहकः । एव्वं भोदु 1 परिक्रामति । अज्जा क्िणिध मं 
हरररा राहिजररा हत्यादो दरों रवण्णकेहि । दृष्ट । अकरा 


शे । किं भणाध । कि केलदस्सकि त्ति. गेहे ` दे कम्मकले 
हविं । कथं अदइञ पडिवअणं गदे । भोदु एव्वं । इमं अण्णं 
भर्भददरां । पुनस्तदपं पठति । कथं पश वि म॑ अँवधीलिअ 
संवा०-(८२) एवं भवतु | आयीः ज्रीणीध्वं मामस्य समिक्रस्य 

' हस्ताषृशभिः वणकः | आकरे । असं मोध्यादृष्टवक्ती वाक्स्या- 
दाकादभाषितम्‌ ` इष्युक्तम्‌ } न दृष्टो वक्ता यस्यां सादृष्टवक्ली 
तथा | न विद्यते संबोध्यो यस्यां सासंबोध्या च वागाकाशभाषितं 
स्थादित्यर्थः | प्रकृते त्वसंबोध्या वागियनिति बोध्यम्‌ | किं मणा 
भणत | यूयमिति शेषः | किं कलइस्ससि कलहिप्यसीर्यसंस्कृते | 
कलहं करिष्यसीस्यथेः (?) । त्ति इति | इदं संत्राहक एवोक्ता 
पुनः स्वयमेव तत्रोत्तरमाह | गेहे ते (युष्माकं) क्मेकरो भवि- 
ध्यामि } पुनराह संवाह कः | कथमद त्रा प्रतिवचनं गतः | क्रेता गत 
इत्यथैः ] मवस्वेवम्‌ | इममन्यं भणिष्यामि | अन्यं क्रेतारं जनमि- 
स्यथः | पनरिव्यादि । आयोः क्रीणीध्वे मामस्य सभिकस्य हस्ता- 
हृदाभिः सवणे: | ग(गे)हे कर्मकरो भविष्यामि ] इति पठतीत्यथः। 
कथमेषोपि मामवधीयै गतः | आ इति खेदे | भयं चारूदत्त- 
५ इति परिक्रामति, 8 (४). २ म्रवाह अज्जा 8 (१); अजञ्जाः 4 $ (८). ३ किणभ 

8; विक्गिणिः 23 (४); किणिध 8 (ध) # ६. ४ इमस्प 0 1, ५ सहिभस्स 1) ६ 
६ देहं 0 ए. छ पएनण्ण० ] ए, < गणः र, ९ शरदिः 8 (५); 
'हुस्पदिन्ति 0 1 ; शकश १. \० संव्मेहे 3 (५४१) ; ४5० &, एलो 96 सता 
९९ हृविस्सं ^ 8 (४४०) 7. ९२ अदपेभ ४ (४); अदङ 8 (४). ५२ म पवय 8) 


१४ भगहस्सं प. ^५ 01 तदेवं ४6 णाण्‌ह कि भणध &,. , ईक्िसं 0. ९६ एषे 
५ 2 (80५), ९५ अविभधीलिभ } (ध) 


दितीयोङ्ः। ९९ 


गदे । आः अञ्ज चादुदचररा विहे विडिदे ईशे वैड़ामि 15४ 
मन्दभाए (८३) | 


६ 


माथुरः । णं देहि (८५) | 
सवाहकः । दी इरां (८५) । इति पतति । मधुरः 
कर्षति । 
संवाहकः । जञ्जां पकित्ताभध (८६) | 160 
ततः प्रविशति ददुर्कः | 


५.० 
दटुरकः । भौ यूतं हि नामे पुरुषस्या्सिहासनं राज्यम्‌। 





स्थ विभवे विघटित एष वर्धे मन्दभाग्यः | एष ईदृ शदो मन्द- 
भाग्यः सन्नहं वर्धे वृद्धिं यामि | मन्दभाग्यताया इस्यथैः | वर्ध 
इदयुत्तमपुरुषेकवचनम्‌ | 

माधु ०-(८४) ननु देहि । 

संवा०-(८९) कुतो दास्यामि । इति इस्युक्स्वा पतततीत्यथेः | 
माथुरः कषेति | संवादकभिति रोषः | इदं तत्र तत्न तत्तच्करि- 


+ ~ ज +" 


याकल (पकथनेन्तरान्तरा संस्कृतं म्रन्थकतुरिति बोध्यम्‌ । 

संवा०-(८६) आयौः परित्रायत(ध्वं) परिब्रःयत(वम्‌) । युयं 
मामिति शेषः । ददर द्यूतकारः कथित्‌ | 

दद०-असिंहासनं राज्यमिति जनपदमन्तया विना च सेनादिकं 
तावदाकस्मिकोहामद्रव्यलाभसंभवादसिहासनं राज्यं दूतमित्यथेः | 

९87. २ शशृदत्तशदा 8; °छदत्तस्ष 0; °रुदनत्तस्स ?.३ बि. हिदि ? (2) वि | 

हटिदे !8 ४). ४ एसे ^ 2 (च०त). ५ वह्यमि 5 8 (६४); वामि 54) 
६देदि(¢प '७कौदो?प्त. ८ दुस्तं + 8 (४५0) 7; इकस्सं प. ९ अज्जं 
5 (9), १० भोः 1. "११ नमतिमपृर° () 8 ^). ॥ 


मृच्छकोटकं 


ने गणयति पराभवं कुति. 
द्रमि ददाति च नित्यमर्थजातम्‌ | 
नृपातिखि निकाममायदर्खी 
विभववता समुपास्यते जनेन ॥ ७ ॥ 
अपि च। | 
द्रव्यं खञ्धं ब्युतेनैव दारा मिन दूतेनेव | 
दत्तं भुक्तं दयतेनेव सर्वं नष्टं बयुतेनैव ॥ ८ ॥ 


170 अपि च | 


` तेता हृतसर्वस्वः पवरपतनाच रोबितरारीरः | 
नदितदादतमा्मः कटेन विनिपातितो यीमि ॥९॥ 

अग्रतोवलोक्य | अयमस्माकं एक॑सभिको माथुर इत॒एवाभि- 
` [जं गणयसि । ] पततमा सः । सणद्े पयति 
निगदेनैव | निकाममस्यन्तम्‌ | भयस्य दद्यराजेव विभवघरतेश्ररेणापि 
जनेन सेव्यत इत्यथः || ७ | 

[द्रव्यं लन्धमिति । | विद्युन्माला छन्दः | स्फुटाथकम्‌ | राणः 
खी | दाररा्दे बहस्वं पुंस्व च दाब्दशक्तिस्त्राभाव्यायतं साधुतवमा- 
नोपयोगीति वेध्यम्‌ | बूतेतिपराजितो ददरकः स्वीयं पराजयं 
वणैयति || ८ ॥ | 

| तरेता हतेति । | आयौछन्दः | रेता तीया इति प्रसिद्धः ¡ प्राक्से 
दा इति ख्यातः | नर्दितो नान्दी नक्की इति प्रथितः | नर्दितपतनेन 
दशितो मार्गो यस्य स तादृशः | गृहं गच्छेति मार्गैः | कञे८ट)न पुरा 
इति वि्युतेन | रोषं समदम्‌ । पत्ररः पूरा कटो दूभा इति केचित्‌| ९।] 

पूवेसभिको माथुर इति] एतेन ददरकेणापि माथुरस्य देयमस्ती- 
स्यायातिं | अपक्रमितुं पलायनं करम्‌ | अतरगुण्ठयाम्याच्छादयामि | 


९ जग्ध 0 (8४). २ प्सवेसवी ए (8). ३ ज्ञापर 2 (9); पर (क) ४. 
¢ भनेहिन्त्‌ ४, ५ स्स्मीति ६, 


दितीयोड्ूः । ९५७ 


वतेते | भवतु । अपक्रमितुं न शक्यते | तदवैण्डयाम्यात्मा- 
नम्‌ । बहुविधं नाटय कृवा स्थितः । उत्तरीयं निर्सक्ष्य ! {7४ 
अयं पटः सूत्रदरिदितां गतः 
अयं पटण्छिद्ररातैररुकृतः | 
अयं पटः प्रावरितुं न राकयते 
यं पटः संवृत्त एव रोभते | ९० ॥ 
अथवा किमयं तपस्वी करिष्यति } यो हि । 180 
पदेनेकेन गगने द्वितीयेन च मृतके | 
तिष्ठाम्युह्धम्बितस्तावद्यावचतिष्ठति भास्करः ।।९१९।। 
माथुरः । दिय दापय । 


१५.५०८०७७७७० ७ 





न = 9 ००५५००७ 
1) 


[अयं पट इत्यादि| | पथं स्फुटम्‌ । संवृत एव पिण्डीकृत एव | 
अथवा पटस्य पुरंदरसहेदरस्य प्रावरितुमशक्यत्वेन निजावगुण्डना- 
संभव इत्यथः || १० ॥ 

मयं माथुरः | तपस्वी वराकः | किं करिष्यति न किमपीव्यथेः | 
भत एव ददैरकस्तावदात्मानं वणेयतिं | यो दीति | योहम्‌ | निधये दीति | 

[पदेनेकेनेति।] अनुषटुप्‌छन्दः । यावद्धस्करलसिष्ठति । आस््यौ- 
दयादासायमिव्यथेः | तावत्तावस्समयपयन्तम्‌ । एकेन पदेन गगन 
उषु (कछ)म्ितो दितीयेन पादेन च भूतल उषु ()म्बितत्तिष्ठामीति 
योजना | च(त)था चेदुरानेककारणासहससदिष्णोमेम वराकादस्मा- 
दस्ति कुतो भयमिति भावः || ९९॥ 


माथुर-दपय दापय | 


मोना णिअ 





९ प्कुरन्दः 2 (प). २ इति बहुविधं 8 8 (४). ३ ह्ययं ष. ४ 89 98. ५ योषम्‌, 
88 (2); योह 8 (१)? & गमे 4 8 (ऋतव). » "हवित ह. ८ दाप . 
दापश्च 3. ॥ 

18 


९८ मृच्छकटिके 


सवाहकः । इदो दड्दरौ (८७ )। मधुरः कषति । 


[५५ 


18; ददुरकः | अथे किसितदग्रतः । अकाशे । कि भवा- 


नाह । अयं दुतकरः सभिकेन खली्रियते न कथिन्मोचं- 

यतीति । नन्वयं दहरे मोचर्यति । उपसृत्य । अन्तरमन्तरम्‌। 

दृषा | अये कथं माथुरो धतः ! अयमपि तपस्वी संवाहकः। 
यः स्तण्धं दिवसान्तमानतंरिरा नास्ते समुद्धम्बितो 

1 यस्योदरर्षणरेषटफेरपि सदा पृष्ठे न जातः किणः | 


+ पतति 


संवा०-(८७) कुतो दास्यामि | माथुरः कषति | 

द° -अभे इति कोमलामन्त्गेव्ययम्‌ । भकारे इदं व्याख्या- 
तम्‌ | अयं संबाइके। दूतकरो द्यृतस्य कतो | सभिकेन माथुरेण | खरी. 
क्रियते कर्षणाद्युपमदेषात्रं क्रियत इत्यथः | यत्र वसन्तादौ नवोत्प्च 
धान्यं वितुषं क्रियते तर्स्थलं खलपदार्ः | च्विप्रस्ययार्थ्ाभूततद्धा- 
बोपि बोध्यः | मोचयती्यन्तमाकराशभाषितम्‌ | उपसूत्य | ददुरकः 
समीपं गसेव्यथः | अन्तरमन्तरमिति जनसंमर प्रवेशायावकार- 
प्राय(ध)ना । तपस्वी वरकः | अधृत इत्यर्थः | यद्किचिदिदमारोच्य 
पराचीनं बयूतादिपराजितस्य दहरकः संवाहकस्य वर्णनं च(क)रोति | 

[यः स्तन्धमिति। | शादलविक्रीडितं छन्दः] यः संबाहकः| भादि. 
वसान्तं नतं शिरो यथा स्यात्‌| वृक्षादौ समुह ्)म्बितो नास्तेपि त्वा- 
स्त एव | अस्यो दुषगेन लोका रोष्टसदृङद्ुष्कत्रणचिद्वानि तैः सदा 
यस्य पृष्ठे किणो घडा इति प्रसिद्धः | जातोपि तु जात एवेत्यथेः | 


॥)। 
1 1 ॥ 1 


९ देद्स्ं + 2, (४०५५) 7 6. २ मोचयतीति 8,8 (४); मोचयत्यनम्‌ # †. 
३ नन्वहं 7 (0); ४ मोचपरामि 8 (व). ५ यस्तन्पं ^ (४त) 04. १ गिते 
५ ०) +, ५ पृष ष्ठ. 


॥ दवितीयोङकः । «९९ 
यस्थैतच्च न कुकमैरंहरहर्जङ्कान्तरं चर्थे 
तस्यात्थायतकोमलस्य सततं दुतप्रसंङ्ेन किम्‌ | १२ 
भवतु । माथुर तावस्सान्त्वयामि | उपगम्य | मायुर अभिवादये | 
माथुरः । परस्यभिवादये । 
दहुरकः । किमेतत्‌ । 
माथुरः । जं देर सुवण्णं पेद (८८) । 
दटरकः । नमु कल्यवतभेतत्‌ । 
माथरः | ददरंस्य कैक्षातलङुण्डीङृतं पठमाङष्य । भह 


पररत पर्त । जञ्जरपडप्पावुदों अञ पुकिसो ददासुषण्ण 
कङ्कवत्तं भणादि (८९) 
च पुनः | अहरहो यस्थैतज्जङ्ान्तरं जङ्कयोर्मध्यं कु रेः अमिन 
चव्येतोपे तु चर्व्यैत पत्रेस्यर्थः | तस्य संवाहकस्येदृश्ती ्वेदनासहि- 
ष्णोरत्यायतस्यातिदीषेस्य | विपूशरीरस्वेस्यर्थः | तथा कोमलस्य 
विपरीतलक्षणया कगेरस्येस्यथेः | सततं सदा युतप्रसङ्गेन किम्‌ | 
किं दःखं न किमपी्यथेः||९२॥ 

माथु°- (८८) अयंदक सुवणं धारयति | अयं संवाहकः | 

द्दं°- नन्विव्यामन्लणे | एतहरा्वणे कल्य वतं प्रातर्भोजनम्‌ | 
तव माथुरस्य | जानीम इति रोषः | 

माथु०- लुण्डीकृतं गोरीकृतम्‌ | (८९) भडा इति संबुदि्जना- 
, ९ श्रपि सुहुन 8; रहप्टज ©, २ दृयते 07 २. ३ अव्यायत ८00 7. ४ प्रत 
भिवादयते 7 प; पल्भिवादये ६. ५ दस 4 8 (९१५१). ६ दुदुस्कक्षा० 8 (%) 
9 कक्ष० १. ८ छृ्ठीः 3; लुटीकृतं 5 (4) 4. ९ महाः & 3 (४) ; महर 7 


प॒ ९० परस्तं ¢ 7पस्सद प; परध ‰, ९५ 9816 88 10. ११ जञ्जैर 
| 0. ३ पट 8 (0). ९४ दसुडुवण्णं ^ 8 (०); दस 2 (५); दस्‌ 3 (४) 


195 


200 


1 
1 


९०० मृच्छकारेके 


दरक । अरे मूख नन्वहं ददासुव्णान्कटकरंणन 
प्रयच्छामि । तक्कि यस्यास्ति धनं से कि क्रोडे कत्वा दरश 
यानि } उरे 

दुवैणौसि विनष्टोसि दरास्वणणस्य कारणात्‌ । 

20४ परज्चेन्द्रियसमायुक्तो नरो व्यापाद्यते त्वया ।।९३॥ 

माथुरः । भर्व तुए इदासुण्णु कै्वत्तु | मरे रु 
विहेवु (९०) | 

ददुरकः । यद्येवं श्रुयतां तहि । अन्यांस्तावहरासुव- 
णनिस्यैव प्रयच्छ । अयमपि दयुतं रीलयतु | 
0० मुरः । तत्कि भोदु (९१) । 
न्ति | पयत प्रयत | जनजेरपटप्रावृतोयं पुरुषो दरषवणे क- 
ल्यवतं भणति | 

दर्ईु°- कटकरणेन पुरापातनेन | स्वम धुन। देहीति यदि बदेन्मा- 
थ (थु)रस्तत्राह } तक्कमिस्यादि | क्रोड उत्सङ्गे | 

[दुर्षणोसीति।] अनुषट्‌ छन्दः | घगमम्‌ । व्यापादनं मा- 
र्णम्‌ || ९३ || 

माथु०- (९०) भहा इति ददुरकं संबोधयति ] तव दशसुवर्ण 
कल्यवतेः | ममैष विहवु विभवः | 

दरु" अस्यैव संनाहकस्येत्र | भयमपि संबाहकोपि | 

माथु०~ (९९) तक्कि भवतु | 


सच रकि ^+ ४ (४०) 0 ४. २ प्रद्होयति 8. 8, (४). २ उच्छिन्नो 2; 
उच्छन्नो० 8 (4). ४ महार, एदद्रस्न शुषण्णु 8 (४); भद्ाह्‌ एङ हरुष्णु 23 (४); 
ग्दसुशुवण्ण 4. ॐ (4): 'दशसुबण्ण 8 (१); शयुवण्णु 7, ५ केडवत्तु ए; कष्ठवतु 
ए. ६ मम 0 ए;सम (मम). &. ७ एत 4 5 (४०); एच (9); एम (स) 
1? ६; एत्य 0. प्र. ५ विहन ^+ ए (४८) 0 £; विहड (६, 


द्वितीयोङ्कः | १०१. 


दृरकंः । यदि जेष्यति तदा दस्यति । 
` माथुर; । अहं ग [जगाद (९२) । 

दटुःए्कः । तदा न दास्यति । 

माथुरः । अह ण जुत्तं जम्पिदु एव्वं अक्छन्तो तहं 
पमच्छ धुत्त | अहं १पि णाम मीयुरु घुतु ्चुजं मिंच्छाधः 
आदंंआमि, अण्णस्त वि अहं भं बिभेमि । धुत्त खण्डि 


ऋ (७ ५४ 


अव॒त्तोसि सेहं (९३) | 
दटुरकः। अरे कः खण्डितवृत्तः। 


९.१ 


माधुरः । वेह खंण्डिदलुत्तो (९४) । 


माधु °- (९२)अथ न जिणादि जयति । 

माथु°- (९३) अथ न युक्तं जल्पितम्‌ | त्वयेति रोषः | 
एवमक्वं (कल)न्तो आचक्षाणस्त्वं प्रयच्छ धूतेक | अहमपि नाम माथुरे 
धूर्तो दयत मिथ्या ददीयामि | अन्यस्यान्यस्मा इत्यथैः | अप्यहं न 
बिभमे | धूतैः खण्डितवृत्तोति त्वम्‌ | खण्डिताचारः प्रतारक इत्य- 
थः | अहमेवान्यं निभेयः प्रतारयामि | नतु मामन्य इत्यथः | 
तेन स्वमपि धूर्तोसीति भावः | 


माथु०- (९४) स्वं खदु (१) खण्डितवृत्तः | 


९ जप्पिटुं ¶. ‰\ अक्लतो 8 (०) ; अक्डछलो 8 (9)  भचक्न्ते 0 0. ३ तं 
8 (१0) 1६, तमं १. ४ पयच्छ च. ५ ०01 8 (५). £ माथसे ^ 2 (९) 0 8 © 
माथरे 8 (४); माध्रुर 8 (ध). « धनो + ए (०५) 7 © ¡+ ८ "नूजा (ण); 
भूदं १, ९ मित्या १. ६१ अदं ? प्र. ९९ मायामि 7 प्त. १२ धत्त^+ 8 (४४६) 07 
ट. ९३ ०अउनत्तोि ७. १४ तुमं १, \५ तुंह 4 8 (0)8 7; पु? (9); तहुतुर 
3 (४) 8 (प); तुमं हु १. ९६ द वुदो (५). सत + ? प्र. "अदत्ता ठ; द्दवुत्ते ह, 


20 
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290 


५०५ मृच्छक्रटिके 


भन 


ददुंरकः | पिता ते खण्डितवृत्तः । संवाहकस्यापृक्रमितुं 


संज्ञां ददाति । 


थ ८ क म + + [र ५. + 
माथुरः । गोस्ताविमपुकत्त भं रष्वं ज्जेव जदं तुए 


सेविदं (९९) | 


द रकः । मंथा एवं चूतमासतवितम्‌ । 
माथुरः । अले संवाह आ पर्जच्छतं दर सुवण्णं (९६) | 
संवाहकः। अन्न ददद दावे दददरां (९७) म्रः कर्षति! 
दटरकः । गवं परोक्षे खलीकर्तुं श्ये । नै ममाग्रतः 
५ 
खलीकर्तुम्‌ । 

माथरः सवारक्रमङ्िष्य घाणाप्रा मुप्रह्यर ददानि । सवाहकः 

सशोणित मृच्छ नाटयन्भूमौ पतति | दरक उपसून्य 


अन्तरयति । माथुर दष्टं ताडयति । ददुरो 
विप्र॑तीपे ताडयति । 


१८७१९५७१, कण 1 





मिका कणिक म 


माधु ०-(९९) वेदयापुत्र नन्वेवबमेव दयुतं स्वया तेवितम्‌। गो- 
साविभा गणिका } ददं जूदमिति इयमपि द्यृतम्‌ । 

माथु°- (९६) भरे संवादक प्रयच्छ तदृश्राङव्रणेम्‌ | 

संवा०- (९७) भश्च द्यामि तात्रहमस्यामि | 

घोणायां नासाम्रप्रदेदो | अन्तरयति दयोमेभ्ये गत्त्रा व्यवधानं 
करोतीव्यथेः | 


९ विहा ण दा? प. २ अपक्राः 2 (४). ३ गौामिभ पक्त 9 9 
गविलपुत्त 0. ४ ण पडिस्प॒दिथ दृद मए 8. ददं 0; दुदं 6, ६९ पेषितं $ ८) 
मया एर्व^, ण016 शृष्द्णा ०णः 9 (0), < पभच्छ हमं दर०0. ९ दसुदुवर्ण्णं 
+ 5 (©); दसमुगण्णभ्ने ए (४); दसष्ुषण्णं 8 (0). ‰० दषस + 8 (४४९) 
९९ दषदस्सं 9 (१) 9; दाव दसस 1) £, ९२०0. (2) ९२ननेममा० (४) 
९४ ददर उप० &; ९५ ददुरकं 9 (%). ५६ प्रतीपं 2, 3 (४५) 





०१५ १५५९४ 





हितीयोङ्‌ ; । ९०२ 


षी 


माथुरः | अले अले दुह किणाकिञपुच्तभ फर्पि 

पाविहसि (९८) | 
९ ९ ॥ 

दुर कः । अरे मूखं अह खया मौर्मेगत एव ताडितः | ‰: 
शधो यदि राजङ्कुले ताडयिष्यसि तदा द्रक्ष्यसि | 

माथुरः । एश पेक्वतं (९९) । 

दहुरकः । कर्थ दरद््यति । 

माथुरः । प्रतय चक्षी । एष्वं पेक्विस्सं (१००) | 

दुरो मधुरस्य पशुंना चक्ष पूरयिता संवाहकस्यकरमितुं २५९ 

संज्ञां ददाति । माधुरोक्षिणी निगृह्य भूमौ पतति । 
संवाहकोपक्रामति । 

ददुरकः ] स्वगतम्‌ । प्रधानसभिको माथुरी मयां विरौ- 

धितः । तन्नात्र युज्यते स्थातुम्‌ । कथितं च मम प्रियवयस्येन 


माधु°- (९८) अरे अरे इष्ट पुंथरीपुत्रकःफरमपि प्राप्स्यसि । 
श्णालिञा पुंधली | 


माथु°- (९९) एष परेक्षष्ये | 

माथु°- (१००) एवं प्रेक्ष्ये | 

दरदु°-शार्विरकेन । श्विकः कचिद्राद्यणथौरतरः । करिष्यति 
संधि चारुदत्तस्य गृहे त॒तीयेङ्क | अप्मद्धिष इति राविरकसद्रो त्रा 


१ अकल 3; अरे दुष्ट ©. २ छिणालिओ &* 8 (५) #; पुत्त &. ३फटं वि). 
४ पाविहिते 0. ५ अथे + 8 (८) 908, जः ? (ठ), ६ मागणति 
(2); मार्गगती 5 (@); मागागत 0. ७ एषु ^ 2 (४०) 7 ? &. ८ पेक्ति-, 
दरों ^ 8 (९); पेरिदश्ं 58 (4); पेक्विद्चं ४. ९ पेक्सिर्रं 8 ¢); पेक्विसस्तं ए . 
(४). ६० पाना 0 £, \९ च्राभितुं 8 ४) ए. ९२ गृ ¢) 8 (५). ५२ ०. 3 ६4). 
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४4 दर्विरूकेन यथा किक आ्यंकनामा भोपालद्‌ारकः सिंद्धा- 
देरोन समादिष्टो राजा भविष्यतीति । स्वश्वास्मद्धिभो जन- 
स्तमनुसरति । तदहमपि तत्समीपमेव गच्छामि | इति निष्कान्तः। 

संतवाहकः । सत्रासं पर्किम्य दष्टा । परो कररावि अप॑ला- 


भक 


बुदपक्वदुआलफे गेहे'। ता रत्य पविरिरंरा । प्रवेशं रूपयिवा 
2:0 वतन्तसेनार्मालोक्य । अञ्ञे रालणागदेम्हि (१) । 
वृप्षन्तसेना । जभभं सरणागदस्स । इञ ठकेहि पक्ेदु- 
आरं (२) | 
चेटी । क्था करेति । 
वसन्तसेना । इदो दे भञं (३) । 


१ ता 1 


त्यश्चैरः | पाखण्डो जन इति यात्रत्‌ । तं राजमूतं गोपारदारकमायक- 
नाम,नम्‌ | अहमपि ददुरकोपि | तत्छम'पं शाविलकसमीपम्‌ | 

परतायितः संवाहकः किमपि गृहं प्रत्रिवि्षु्वसन्तसेनागृहमिद- 
मित्यजनन्नेवाह्‌ | 

संवा०-(९) एतर्कस्याप्यपरावरृतपक्षदरारकं गेहम्‌ | ततोत्र प्रवि- 
शामि | भार्ये शारणागतोसिम | 

वस ०-(२) अभयं शरणागतस्य । संवाह परतीदमुक्स्वा चेरी- 
माह } इच्छे दङ्ेहि पिषेहि पकषद्कारकम्‌ | 

वस०-(३) कुतस्ते भयम्‌ | 


शिद्धा० ए. २ श्एतीति 8 (४). ३ एते कस्सत्रि + 1 (४५८५) 0? ¢ ; एते 
कस्साने 9. * भपरा० + 9 (१८५), © ; अबद्‌ > (४); अपारा ° (न्भपारश्ते) 
(9 0. ५ इभआ०ए 0 9; दुवारके © ६५ गहे 0१, ४ पिं्िसं^ 8 
„ (१९) 0; पविश्षिस्पं 8 (4) ८ मवलोक्य 8. ° गदक्षि 8; गरदक्षि8 (४) 
गदश 0. \०शरणा 8 (0), ९९ दुव्रालभं (४) न्दु ६, ९२ धौकल्ल 
तश्लै कणत वृततन्त ०-2 १8 कृत्वा परिक्रम्य । अज्जुए किदो वतम्तसेना -कि, चटी. 
शं तए अनज्जृए 8 (0) | कहिदं, 





हिर्तीयोङ्कः। १०५ 

सवाहकः । अनने पणिकादौ (५) | 

वसन्तसेना । इशे संपदं अवाद्ुणु पक्वदुभरभं (९)। 

सवाहकः |( आत्मगतम्‌!) कधं धणिकदी तुखिदं =) भ॑- 
अकालणं | शरु क्ठु रवं वुचदि । 

जे अत्तवरुं जगि भाल तलिदं वहेड भौणुररो । 

ताह खंणं ण जोअदिं गं अ कैन्तालगडे विवन्नदि ।| ९४॥| 60 
एत्थ लज्विंदर्हि (६) | 

संवा०-(४) आयं घनिकात्‌ | 

वस ०-(९) इव्े साप्रतमपावृणु प्र्द्वारम्‌ | दृढं सगुडं 
पिषेदीत्यथः (?) 

संवा०-(६) कथं धनिकात्तुरितिमस्यै च म्येकारणम्‌ | 
तुकितिमाककितिम्‌ | ज्ञातमिति धा० (यावत्‌) | सद्दामिति वा | मम 
यद्धनिकाद्धय कारणं तदस्यै ज्ञातभिव्यर्थः | ष्टु खस्वेवमुच्यते | 

[ ञे अत्तेति । | आर्याछन्दः | य भंत्मवलं ज्ञात्व भरे तुखितं 
वहति मनुष्यः । तस्य॒ स्खलनं न जायते नं च कान्तारगतो 
विपद्यते ॥ तुलितं स्वानुरूपम्‌ । गड इत्य(स्ये)कासौ लघुः पठनीयः | 
छन्दोनुरोधात्‌ ।॥ ९४ || 

अत्र ल(मक्षितेस्ि | 


[ताता ००००००10 0000 


१ न्णीकादो 8 (८). पनिक्नादौ ए, २ द्ुषारं 6, ३ से ५9 (त्प) 7४; 
रोऽभमयण० ७, ४ अभञ० (9). ५ सट. 2 (त्प) 9 ए; इष्ट 8; 
६० ४, एव्वं © ० जानिभं लेभतुलि 8 (). ८ लभं ए. ° ठकलिददे रह 
ए (9). ९० मणे ए; माणसे ¶. \\ क्लल्ण 1 ष्ेणञअ [. ५३ कान्तालकदे . 
8 (४); कंतारुगण्णे 8 (9); गे #० कर्ताड 23 (१) कन्दाल्गड ©, प, , 
५४ लक्विदोह्ि 9. ६. ` स 

14 
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४4 
धुर्‌; | अक्षिणी प्रमृज्य शूतकरं प्रति | अले देहि देहि (७) 


क 


यूतकरः । भ्रा जवचिज अम्हे दरेण कलहाविदा 
तावचचिअ सो गोहो अवक्षन्सो (८) । 
५ म्रथुरः | तस्स भूदिमरस्स भूद्टियहरेण गसिको 
भग्गा भक्ति । ता देहि । रुहिरं अणु म्ह (९)। अनुसवय | 
गूतकरः । भ्य वरस्न्तसेणभिहं परविष्टे सो (१०)। 
माधुरः । मृदां सुवण्णं (९) 
दूतकरः । लछाउलं गदु जिरदेम्ह (५९) । 


08 2 र 6 कन्त क [2 त ए त त 1 1 


माधु ०-(७) भरे ददे दत | 

शून ०-(८) महा यावदेव वयं (आतर) दरेण करहापिता(तौ)- 
स्ताव्रदेव स पुरपोपक्रन्तः } सर्वत्रात्र तत्पदेन मेवादको बोध्यः | 

माधु °०-(९) तस्य दयुतक[रस्य| मटिप्रहारेण नातिका भता- 
|सीत्‌ || [तत्‌] एहि | रुभरिरपथमनुसरामः(वः) | 

यूत ०-(१०) मड वसन्ततेनागेहं पभ्रविष्टः सः | 

माथु०-(११) भूतानि छव्रणोनि । भूतानि मुतकालिकानीव 
गतानीति भातरः | 

त्युत ०-(९२) लाउले(राजक्गुरं) ग्वा नित्रेदयाषः | 

५ अले अकल }; (६). \ दहि ०१८५ (१. २ मापि. भि. ,, . तवि. विथ $ (५), 
४ असौ 73 (४) ९, ५ दरदकरयु.^ 1 () ए. शूतकर 9 (प) ५, जूदकलरस ¶. 
ट्द्भर 1 ६ एह # (). % व्हरण |; 9; प्रदरे 2 (पो. < कपः 
' # {3 (<^). 0 #, अपति) पश्व 1; (ध), ५ छः 4 {ए (नप) पाष 9 (क). 


१५५. पद्ध" 87८४). १९ स्थिर }, ९६ प्राहं ह. (इ ५ 01) 
१४ [अक ५, 


हि तीयोङ्कः । ९०७ 


माथुरः । एस धत्तो इदो णिक्रभिअ अण्गत्त गमिस्पि | 270 
ता उभरोधेणेव गेङ्नेग्ह (१२) । 
वसन्तसना मदनिक्रायाः संज्ञा दद्‌ाति। 


मदनिका । कुदो अञ्जो, कै वा अज्जो, कस्त वा 
अञ्जो, कै वा वित्ति अज्जो उवजीभदि, दो वा भभं (१४) 
संबाहुकः।बुणाई अज्ज । अञ्ज्ञए पाडालिउत्तेमे जम्मभ्‌- %४ 
मी | गहवददालके ह>। संवरहिअरदा वित्ते उवजीञमी(१५ 


४ 


वसन्तसेना । सुउभारा क्खु का सिक्षिखदा अँज्ञेण(१६) 


माथु०-(९२) एष पूर्तत निष्कम्यान्यत्र गमिष्यति | तदु- 
परोधनैव गृह्णीमः(वः) | एष संवाहकः | अतो वसन्तसेनागृहात्‌ । 
वसन्तसेना संज्ञां नामादि सवै प्रच्छेति कटाक्षेण सूचयतीत्यर्थः | 
मद ०-(१४) कुष आयैः, को वायः, कस्य वाधः, किं (कां) वा 
वृत्तिमाये उपजीवति, कुतो वा भयम्‌ | 
संवा०-(१९) दणोखायो । अआयै पाटलिपुत्रे) जन्म- 
भूमी । गृहपतिदारकोदम्‌ | संवाहकस्य वृ्निमुपजीवामि | पाटलिपुत्र 
पटनामिषे(ं) नगरे (र) काशीतः पूवेस्मिन्‌ | म्रामाध्यक्षो गृहपतिः 
संवाहकवृत्तिमङ्गमदनरूपा इ(मि)त्यथेः | 
वसं०-(१६) सुकुमारा खलु कला शिक्षितार्यण | 
१ अदौ 4 7 (४०) ग्ण; इदो ए (4) 2 70 ए. २ रेप्रेतेव ५ 2 (गप), 
गेत्व 06 प्न. देकोवा अज्जो 8 (0). ध्किवाथ्‌, ९ वित्तिअ अ० (0); 


बन्न 7), वत्तीश्र, £ सर्णदु 4 2 (४५५) 0 ऽहणे धृ. लदवा... कर्द 
1, संवाहकरस 8 ८. ९ हिकिदा 8. ९० अञ्जरउत्तेण ! 3 (ध). ^. 9 


१०८ मृच्छकटिक 
संबाहकः । अज्नए केतति रिक्खिदा | आजीविञ दभि 
रांवुत्ता (१७) । 
20 चठ । अदिणिच्िण्णं अन्नेण प्रडिञणं दिण्णं । तदो 
तदो (५८) 
सवाहकः | तदो अभ्नए द्रो गिजगेहे आंहिण्डकाणं 
मुदादो शुणिज अपुव्वदेशदंरंणकुदरहरेण इह आदे | 
रधवि मए ॒पेविशिभ उन्नइणि एक्क अन्नेरीरिगूरिदे। ओ 
४8१ तलिद्रौ पिअरदशंगे पिजवादी देदञं ण कित्तेदि । अवक्षिदं 
वि्रीमरेदि । कि बहणा उत्तेण | दक्ष्विणदाप्‌ पल्केलअं बिअ 
अंन्ाणञं अवगच्छदि । रीरुणागदवनच्छके अ (१९) 
संवा०-(१७)भार्य्‌ करेति शिक्षिता | अजीतरिकेदरानीं संवृत्ता | 
चेटी-(१८) अतिनिर्धिण्णमर्येण प्रतिवचनं दिण्णं दत्तम्‌ | 
ततस्ततः | 
संवा०-(१९)तत आर्य एष निजगेहे भपित मुखच्छ- 
स्वापुषदेदादश्चनक्रततरेनेरागतः । इहापि +(वः) । .नयिनीः 
मेक आः गुभरूषितः | यस्तादृशः प्रियदवष्टः दी दयितं (?) 
त कीर्तयति | अपक्त विस्मरति | किं बहुनोक्तेन } द्षिणतायाः परके- 
लभं फलके फलायेव्यथः| इवात्मानमव्रगच्छति ] शरणागतवत्सल | 


1 8 क 27 १ त  । 0. 8.7 | 


[आनका 


पेक्लिदा 0.२ शवतत 2. ३ वसन्तसेना 13(4). ४ अनि. गिण, 1 (=); (गतिं 
> (4); न्गिल्मिणं ©; भिणन्िण्णं (अपि निर्विघ्नं) #. ५00. 1 (५). ६ एतै 
9. ७ चक्राणा & (८) 7), ण्डकानां (पर्मैदनङ्ीलाना) 1६. < सृभिय 1९. ^ देस ६. 
१० दण }). "^ भाद ए (४) ) {. १२ दृष्तं क, ५९ प्राधक्षिि 1), १४ (पाः ६. 
१९५ युस्ससिदे 1 सुस्सूमिद ए. १५ तलिमि }). ९५ दृक्ष ‰, १८ दहम्‌ 16. 
~५९ श्तमलेदि . 0४ २० दक्षिणदाप्‌ .\1 (८); दकरिख्णदाषए ॥ (५ 1; दहिणद् 
1. २९ कल्के ^+8 (८) ?. फलकिदं 1); एरकरिदे 11. २९ भर्नाणे} ८ 
२३ पणा० + (०7; सरुणागद्वलषटे १६ स} (५) 


दवितीयोङ्ः। १०९ 

चेटी | को दाणि अन्नए मणोरहन्तरस्स गुणाद 
चोरिञ उन्नदणि अलङ्करेदि (१०) । 

वसन्तसेना | साहु इंञ्वे साहु । मए वि एष्व न्नेव्व 20 
हिअएण मन्तिदं (२१) | 

श्वेटी । अन्न तदो संदे (२१) | 

सवाहकः | अन्तर रे दाणि अणुक्गोरकिदोहि पदा- 
णिहि (२३) | 

वसन्तसेना । कि उवरदविहवो सवतत (२४) | ४ 


मदाशायसामथ्येफ लीभूतमेवास्मानं सफलं जानावीत्यथेः | इयमन्र 
बेटी पदेन मदनिकेव म्वा) | 

चटी-(१०) कं इदानीमायोया मनोरथान्तरस्व गुणांधोर- 
यिस्वोज्जयिनीमरकरोति | 

वस ०-(२१) साघु हस्रे साधु | मयाप्येवमेव हदयेन मन्तितम्‌। 

चेटी -(२२) अये ततः | 

संवा०-(१३) भ्ये स इदानीमनुक्रोराकृतैः प्रदानः | स 
चारुदत्तः । पूर्वैमनुपदभेक आर्यैः युभूषित इस्याद्प्रिथमान्तैधारदत्त 
एवे क्त इति बोध्यम्‌ | 

वस०-(२४) किमुपरतनिभवः संवृत्तः | 


॥ 


५ मदनिक[ 2 (8). २ मणोदद्तस्स 2 (४). ३ साह हञ्जे २ 3 (४). ४ मृद्‌ 
(9), ०५, {, ५ तदो अज्ज 93 8 (4). £^ मंउत्ता 4, # 
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सवाहकः | अणाचकरिखिदे जेव्व कधं अन्ञभार "र. 
ण्णादं (२५) | 

वसन्तसेना । किं एत्थ जाणीजदि । दुहा गणा विहवा 
अं | उपरिएसु तडाएसु बहूदरं उदञं भोदि (२६) | 

20 चेटी । अन्न किंगामधेमो क्खु सो (२७) | 

सवाहकः | अन्ने" के "दाणि तद्द भूद॑तमिअंङ्कररा णामं 
ण आणादि |" धरो क्खु ` शेरिटच॑त्तरे पडिवरादि । राखाहणि- 
ज्नणा्मयेए अन्नच।खुदत्ते णाम (२८) | 


संवबा०-(२९) अनाख्य(तमेत्र कथमायया विज्ञातम्‌ | 

वस०-(२६) किमत्र जाणीभदि ज्ञतव्यमित्यथः [ज्ञायत इ- 
त्यर्थः) | दरुमा गुणा तरिभवाथ | अपेेष्ठ (वु) तडगिपु बहुतर मुदकं 
भवति | 

चेटी-(२७) आय॑ क्रिंनमधेयः खलु सः | 

सवा०-(२८) आर्ये क इदानीं तस मूतरमृगाङ्स्यनामन 
जानाति | स खलु अष्टिखर (चत्वरे प्रतिवसति | ाघनीयनामप्रच 
भयेत्रारुदत्तो नाम 


९५ जाणिन 8 (५). र रषत्रिह्वा 1). ३, कणः ॥ (५). ४ अरे 1 (४; 
अषट्स } (0). ५ तडागम्‌ 11 (४); भोम 1} (+), ५ उदका ६. ७ कपः 11} 
(म), ८ क[ ५ (त) 01, ° तद्‌ | (1), ९४ श्भर [3 (ध) ११ भकारप ष, 
१२३ एस 1न(षत्य) 0. ९२ शद ॥ (प); शः १.१४ चना वयत 

` (५) ह 1. ५५ हंजा (५) शवम्‌ा ॥ (त) 9. "६ स्देरच्‌ा 7 (ल्प), दन ए). 


षितीयोङ्कः। १९९ 
वसन्तसेना । सदहषमासनादवतीर्य। अन्नस्स अतेकेरकं 
एदं गेह | हि से आसणं। तालेवेण्टञं ह्न | परिस्समो 0 


218 
अञ्जस्स बापेदि (२१९) 
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चेटी | तथा केति । 
सवाहकः | खगतम्‌ | कथं भन्जचोदुदनदश णामशङ्धि- 
तणेण हेदिरो मे आदरे | शाह अञ्ञर्चसुदत्त दाह । 


पुहवीर सुन एके जीवे । ` शेर उण जणे शशाद । इति 910 
पादयोभिपत्य । भोदु अञ्जए भोदु । आणे गिरीददु 
अञ्जञा (३०) | 


वसन्तसेना] मापने सं्ुपक्दि।अञ्ज कुद सो धणि(३१) 


वस०-(२९) आर्यस्य अत्तकेरकमास्मकृते एतदवेहम्‌ । हञ्जे 
देह्यस्यास्नम्‌ । तालवृन्तकं गृहाण | प्ररिभ्रम आयस्य बाधते | 
आयः संव्राहकः | कृत इति तादर्थ्यैग्ययं प्रसिद्धम्‌ | 


संवा०--(२०) कथमयैचःरुदत्तस्य नामसंकीतैनेनेदरो म॒ आ- 
दरः | साधुः(घु) आयेचाशूदत्त साध्‌ | पथिव्यां स्वमेको जीवसि) 


रोषः पनजेनः श्वसिति } इति हदि विभाव्य प्रकारमाह | भवः 


@ 


त्वार्य भवत | आसने निषीदस्वाथो | 
स०-(३१५)अायं कुतः स धनिकः | 


१ अदा अज्जरस 9 (५), £, > अत्तणकेरकं ५. ३वेष्ठभं 4, ४ पदनिका 3 
(8). ५ चार्‌ ^+ ए (४४०५). ९ दत्तस ¶. ७ संकिमगेण 8 (४), प॑कात्तणेण 3 
(9) ; संकित्त ३५) त्र शङ्क तणेण प; नामपक्कित्त ए. ८ चार 4+ ए (ए); 
०ग्च[रदुत्तर्‌ 8 (४). वदत्त 0 ९ एर्बए 1 (9), दवीए (व) ४. व्ल्टवीए, 
0. १० एक्ठीः मं(जी)? वि 2 (५). १९ '्वक्षि 8 (५) १२ य॒ ९३ उश्षषदं 
2 4); हरदि 1. ९५ उपविद्य 2 (4). ५५ कदा धणिभो + ~ 
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सवाहकः । 
31: शाक्घा्धणे क्खु शज्जगे काह णं हो च्छच धणे | 
जे पटं पि आणाहि रो पृआविशेरोषि आणादि(३२)।५९॥] 
वसन्तसेना । तदो डे (३३) 
संवहेकः |तदा तेण मञ्जेण रावित्ती धलि चाक्र क्दहि। 
वीलिचावरोरो अ तरिश जदोगजीविदम्हि 'शांउत्ते। तदो 
20 भाभघेजविरामदाप दरचुवण्णञं जद हाकिदं (३४) | 


सवा०-(३२) [राकारुति। |भायांन्दः | सत्कारधनः खलु स. 
ञ्जनः कस्य न भवति चलाचलं धनम्‌ | यः पृजितुमपि जानाति स 
पुजाविदोपमपि जानाति । सञ्जे््य्रपादयतितुयेपे पा इत्या- 
कारोनुस्वारथ ठघुः पठनीयः || १९ || 

वस ०-(३३) ततः | 

संवा०-(२४) ततस्तेनार्यण सवृत्तिः पारचरारक्रः कृतेसति | 
चारित्राव्रशेषे च तस्मिन्युनोपजीत्यसिमि संतरृत्तः | ततो भागधेयव्रि- 
पमतया ददाखुवणैकं युते हारितम्‌ | तेन चारूदत्तेन | सवृत्तिः 
सजीत्रिकः | चारित्रावरेमे सत्कीत्यवरेषे धनश्युन्य इत्यर्थः | 
तरिमश्चारुदत्ते | 


९ पद्ाठ ^} (ध्म) 1. > सन्मर्णे त (न्णो 20 ॥\. ६ गी 
1) 7, हद 2 ८५. ५ चलनकसलं ॥ (५). ५ पदे 8 (पे) पूटदु 1; (४). 
ऽवि 1, < अगि (णे आगिदि त. ० च ४; त = 11, १० ननतेम 
1; (शाद) ६, रदति कत्रि } (ध) व. १२ मार्गाद 1 (पो; (र, अनर 
1) ए. १३, 0, ^ (^) 11. ९४ सवता ^} (८) 1); त्रिता 1; (४) 0; 
सतित 9 (0), शतरि साव्रति 1; ग्बिति (स्न्सरकृन्य) (ए, १५ प्रस्नाितेः 
<} (य) 1 ध करिरदूलि 9 (1), ए चार्ता } (क, १८ च 1. १९. ससि म. 
= २८१५५} (1५) 7; "पत (). २, सवष + (१८५) “), ६१ शुष्ण 
1; (0). ९९ इष्टि ४ (८) 





दितीयोङ्‌ः। ९९३ 
माथुरः । उच्छादिदोग्हि मूसिरीम्डहि (३९)। 


५ ०. 8 न 

सवाहकः । एदे दे राहिअञ्जूदिअला मं अणुदरान्धञन्ति | 
राम्पदं शुणि अज्जंमा पमाणं (३६) | 

वसन्तसेना । मदणिर वासपादवविसण्ुरूदाए पक्खिणो 
8 ७ क ता ९ [क ४५ ५ 
ददो तदो वि आहिण्डन्ति । हने ता गच्छ । एदाणं सहिथ- ॐ 


> अ * “~ ~ ४१ क न क ५ 
श्र[द्मराण अजं अञ्जो उजेव पडिवदेदित्ति इमं हव्थाभर- 
णञं तुमं देहि (३७) | इति हस्ताकटकमाङ्कष्य चेष्या प्रयच्छति। 
१ , # कु (~ (> 
चेटी गृदीवा । जं ओन्नआ आणवेदि(३८) | इति निषकराना । 
माथु ०-(२९) उत्लाति(उत््ादि)तोस्मि [मुषितास्मि | | मुषस्तेये 
धातुः | 





संवा०-(३६) एतौ तौ सभिकबूतकरौ मामनुसन्धयतः(?)। 
सापरतं भ्ुत्वायौ प्रमाणम्‌ | 

वस०-(३७) मदनिके वासपादपविसं्ुटतया पक्षिण इतस्ततो- 
प्याहिण्डन्ति | हस्रे तद्गच्छ । एतयोः समिकश्ुतकरयोरयमाय एव 
प्रतिपादयतीतीदं दस्ताभरणं खं देहि | भयमार्यः सवाहकः | प्रतिपाद- 
यति ददातीस्य्थः | ‹ विश्राणनं वितरणं स्पशनं प्रतिपादनम्‌! इत्यमरः | 


चेटी-(३८)यदायौ (ज्ञा)पयति | 


९. माथुरेण ८, ए, २ उत्सादिदो° 8 (४) 77, उत्थादिदो 6.२ परतिदो ?. 
(चप). ४ दे 01 ए (9), द्‌ +> (५). ^ सहिम 5 (५). « जदि + (*) 4) 
1. प्न. ऽ संपद्‌ 48 (०0) 7. ८ इणीअ 3 (५). ° अज्जभा 8; अ अज्जुजा 9 >+ 
(8). ५० वि इदो ्तदो 1; बि ०1 7 (0), विज 17. १९ हिंडनिि 71. २२ (दरणं (~ 
१२ मद्निका (0४0० (116 80५16 {07 च्य 09 (४). ९४ अञ्ज्ञ 8. ” 
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१९४ मृच्छकटिके 


माथ॒रः । उच्छादिदोम्हि मृसिदोम्हि (३९)) 
ॐ चेटी | जधा एदे उद्धं पेक्खन्ति दीह णीससन्ति विसू- 


~< ~ ६५ 


रन्ति अं अहिलिहन्ति अ ॒दुआरणिहिदखोअणा तधा त- 
क्ेमि पदे दे सहिंभजरूदिगरा हविस्सन्ति । उपगम्य | भञ्ज 
वन्दामि (४०) 
माथुरः । सुहं तुह होढ (*९) । 
ॐ चेटी | अज्ज कदमो तुम्हाणं सहिओ (४२) । 


माथुरः । 
करर तुहं तणुमञ्छे अहरेण रददहृदुव्विणादेणं 


र) 


माथु०-(२९)उत्वाति (उत्सादि)तोस्ि मू(सु)षितेस्मि | 

चेटी-(४०) यथेतावुध्वै प्क्ेते दीधे निश्वस्तः(धसितः) च 
व्रिरअन्ति विचारयतश्चामिलपतश्च द्वारनिरितलोचनै तथा तक. 
याम्येती तौ सभिकः दुतकरः(स० शू रे) भविष्यतः | अये बन्दे | 
पाकरत आरमनेपदाभावादित्यपि बोध्यम्‌ | 

माथु०-(४९) उस तव भवतु | 

चेटी-(४२) आयं कतमो (कतरो) युष्माकं (युत्रयोः) समि- 
कः | 

माधु ०-(४२) [ करोति । | भयौढन्दः | कस्य स्वं तनुमध्य 





९ उस्सा० 0. र. र सुिदो्थ मूक्गिदे ‰\. ३एदो? 2 (0). ४ उद्भ] (६) 

उद्धे. } (४). ५ सन्ति {7 ६ 001. 47 0८). ७ ग्लहन्ति न. ८ दुरम 

21 (९) 16. ° सहिभञदिअला 47 (प) 7. ७. र, ज॒दमलाः 0. 7 

* ९० त्रि). 11. हविप्त० ४, ५९ वन्द्मि 7 (प). ५२ सहंतह. 7. तएन २२ 

~ हेड 1 (५) हदु ८0". हेर} ((). \५ कस्स व, ९५तह + (८) 1. तमं ष. 
९ रद्द 1 (१५). इदद्द्र! #, \७ व्देन ¢ 


दितीयोङः | ९१५ 
जम्पसि मंणहरवभणं ओरोअन्ती कडक्खेण ॥९६॥ 
ण॑त्यि ममं विहवो । अंण्णत्त वैज (*३) | 
चेटी । जह दसा णं^मन्तेसि ता ण होसि अूदिभरो | 9५ 
१० 
जव्ि कोति तुम्हाणं धारभ (४४) । 
माथुरः । अय्यि | दरसुवण्णं धौकदिं । किं तस्स (४९)। 
चेटीं । तस्स कौरणादो अजया इमं हत्थाभरणं पडि- 


[प ५4 श 


१ भ (~ क ० 
वादेदि । णहि णहि सो ज्जेव्व पडिवादेदि (४६) | 





अधरेण रतदटद््विनीतेन । जत्पसि मनोहरवचनमालोकयन्ती कटा- 
क्षेण || रते द्टोत एव दुर्विनीतः सगवः | विरोषणे तृतीया ॥९६॥ 
नासि मम विमेवः | अन्यत्र त्रन | 


चेटी-(४४) यदीदृशानि ननु मन्त्रयसि तदा न भवसि 
द्यूतकरः | असि कोपि युष्माकं (युवयोःोषारकः | 


ण्न 


माधु ०-( ४९) भसति | दशवणं धारयति | किं 
तस्य | 


चेटी-(४६) तस्य कारणादारयेदं हस्ताभरणं प्रतिपादयति | नहि 
नहि स एव प्रतिपादयति | 


९ जप्पसि प. २ मम्महः 2 (४), मम्मणथर्च, ३ आलोओदी 0.0. ४ नल्थि47 
(५). ५ मे 37 (2) ६ अण्णच (गच्च) प. ७ वज्ज 3176, वञज.४, <णम०, 2 
(4). ९ जदि" (2). (५) जूदअ० 0. ०्मारो प्रि. ९० कोपि 8. (0). ९९ देग्रगु? 
^ (८); दत्त ° 3 (४),. ९२ पले (दि)? ए (५). ९३ कालणा० 48 (४४०). 
1६ ९४ अञ्ज्ञ 3; अज्जाए ‰. १९ भ्नलणं 42 (५०८) 0, ‰, ९६ गा 
(४). =" ०1" 8, (@ ए, गहिणहि प॥०]< ०१. ४. # 
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21: माथुरः | सपं गृदीवा । अके भणेशि तं कुखबुत्त भूद, 
तुए गन्थु । आअच्छ | पुणो जूदं रंमह (४७) । इति 
निष्कान्त । 

चेटी । वसन्तसेनामुपसृत्य । अज्जए पडितुश्ा गदा संहि- 
अञ्जूदिजरा (४८) । 

3; वसन्तसेना । ता गच्छैदु अञ्जो बन्धुजणं समस्सा- 
सिदुं (*९)। 

सवाहकः । अभ्जए जद एव्वं ता दअं कला परठिजण- 
हस्थंगदा करीञदु (९०) । 

वसन्तसेना । अञ्ज जस्स कारंगादौ इभं कला 

माधु०-(४७) अरे भणसि तं कुलपुत्रं भूतस्तव गण्डः | भ- 
गच्छ | पनदयतं रमस्त्र । कुलपुतरं संवादकम्‌ | 





चेटी-(४८) आर्ये परितुष्टा गताः सभिका(क)युतक्रराः 
(परितुष्टो गती सभिकयूतकरौ) | बहुवचनमादरे | 

वस०-(४९) तदच्छल्ार्यो बन्धुजनं समाश्राति(सयि)तुम्‌ । 
आयः संब्राहकः | 

संवा०-(५०) आर्ये यदेवं तदियं कला प्रिजनदस्तगता 
क्रियताम्‌ | इयं कला संवाहक(न)स्पा | 


पनि ५५००००५० 








1 8 श ध 


` ५ उभौ 2 (प). २ मेप 8. ३ कलुतभं ; पतं 2 (व). ४ तस ए) 
» |) ५ स्मेह (1. +. ६ 0. 11. ५४ परिरेा 1. ८ सहया .\}; (1) 1) ( 
= श्‌ ' 11. "2 गच्छतु 1 (१). ९ परियन “7 (१८) 1. १२९ हता" 
६५) ° भद्‌ 1} (11). ९६ फर्‌|अद्‌ 1 (1५). १४ मृरद' }). 


हितीयोङ्ः। १.१. 
सिक्खीभदि सो ज्जेव अञ्जिण सुस्सूसिदपुरुव्वो सुस्मू- 85; 
सिदन्वौ (५९) | 
संबाहकः । खगतम्‌ । अग्ज॒माए णिउणं पैचादिोम्हि 
कथं पञ्च॑वकलिररो | प्रकाशम्‌ | अन्जए अह एदिणा चरंदिम- 


॥ ^ 
लावमाणेण राकैशमणके हविरदां | ता रवाह जहि 


अखे राररशमणके रांवुततेत्ति शूंमलिदव्वा अन्जाए रदे 960 
अक्खल्ु (९२) | 


वसन्तसेना । अञ्ज अलं सा्हंसेण (९३) | 
संबाहकः । अज्जए शे गिचचए । इति परिक्रम्य | 


वस०-(५९१) आयं यस्य कारणादिवं कला शिक्ष्यते स 
एवार्येण शुभ्रूषितपूवेः शुश्रूषित्व्यः| 

संवा०-(९२) आर्यया निपुणं प्रवयादिषसिम | कथं प्रस्युपक- 
रिष्ये । प्रकारम्‌ | आर्य अहमेतेन बयूतकरापमानेन शाक्यश्रमणको 
भविष्यामि । शाक्य्नमणको बौद्धसन्यासी | तत्संवाहको द्यूतकरः 
साक्यभ्रमणकः संवृत्त इति स्मतेष्यान्यायेयेतान्यक्षराणि । बूतकर 
इति संवाहकविदोषणम्‌ । 

वस ०-(५२) आयं अलं साहसेन | 

संवा०-(९४) आर्य कृतो निधयः | [ जदेणेति ] | भायौडन्दः। 





९ सिक्छिजदि 7; सिखि° 6. २ सज्जो 8 ४). ३ पुष्वो प्र, एष्बो, 
1. ४ सिक्विद० (= क्षितव्य) ६, ५ ण्दिद्टेः 8. ६ ताकधं 8 2 (धत) 
७ पञ्चप" ए (4). < अह 23 (४). ९ णङ्गूदि खा] 00: 2 ४). ९० ङ्दिः 
अस 23 (४; जूदअला 7. ९९५ शकरदः 2, श्दावणके 48 (४८) 77; 
दाषण्णके 1. ५२ हविर 7. ५३ ङ्इअले 7 (४) जूदअटे 0. प्र, ५४ इक 
 ॥ "वणक 10. ९५ र॒मरिदव्यो 7 (ष्व). ५९ य्तेन 0. १त्रि ¬ 
1 (४). 


११८ मृच्छकटिके 


जदेण तं कदं मे जं वीहत्यं जणरदा राव्वरत्रा | 
38 एषह पामडशीगै णकिन्दमग्गेण विहलिररं । ५७।।(९४) 
नेपथ्ये कलकरः | 
सवाहकः । आकर्ण्य । अरे किरं ण्णेदं । आकाशे | 
कि भंणाध | ए क्खु वरीन्तदोणकेलके रयखुण्टमोडके 
णाम दुहृहत्थी पिहंलेदित्ति । अहौ अन्जए भेन्धगञं 


दयुतेन तच्छृतं मम यदिहस्तं जनस्य सर्वस्य | इदानीं प्रकटश्ीर्षो नरे - 
न्द्रमार्गेण विहरिष्यामि } स्वजनस्य यद्िहस्तं हस्तराब्देन दस्तराखं 
विगतदस्तशखं भवति । निभैयमित्यथः | तन्मम द्यूतेन कृतमिति 
वाक्यैः | प्रसिद्धं च लेके वयमिदानीं रिक्तहस्ताः परिभरमाम इति | 
इदानीं धूतदेयदशड़वणेविरहकाे | रोषं गमम्‌ | भयतिरहादिति 
भावः || ९७ || नेपथ्ये | 

संवा०-(५९) अरे किं ने(ण्णे)दम्‌ | भकारे | किं भणत ] एष 
खलु वसन्तसेनाकेलिकः | वसन्तसेनाक्रीडापत्रमित्यर्थः | खुण्टमोडको 
नाम दुष्टहस्ती विहरतीति | बुण्टमोडकः स्तम्भमञ्ञकरः | हय मपीदं 
महाराष्रमसिद्धम्‌ | इदमाकादीभाषितम्‌ | इदं वसन्ततेनागृहाननिगेतस्य 
संवाहकस्य | वाक्यम्‌ । अहे जआयौया गन्धगजं पर्िष्ये गत्वा | 
अथवा कि( किं) ममेतेन | यथान्यव्रसितमनुष्ठास्यामि | आर्याया 
वसन्तसेनायाः । गन्धगजं मत्तहस्तिनम्‌ | एतेन गजपरेक्षेणेन किं 


म कथ क्‌५५७५ ९ उत, क 








1 11 [त स 11 1 


१ वीहच्छं ¬ पा, 7 (1) हत्त 2 (४); वीहच्छं . २ जणरस ^+} 
(14). ३ सब्रस्स ^+ {ए (फष्प) 0. ४ सापि 423 (ध), शपते; (क) 
-4 कि णेदं „1 (८) ; किण्मेदं # (व). ६ भगेि) १ ७ व्रम-त° 1; (1). 

„ <््णमोर 1), कदधमो" प. ९ दुद 1, १० विलि} कै). ५९ नेधगना ए (५); 
गन्धा 1 (#) ; गधणभा 7 (4). । 


दितीयोङ्ः । ९१९ 


पेक्खिदिरा गदुअ । अहवा कि मम एदिणा | जघांवव- 30 
रिदं अर्णुचिष्िदशां (९९) । इति निष्कान्तः 
ततः प्रविशत्यपटीतषेपेण प्रहृष्टो किक्रटोज्यलवेश्ः कणैपूरकः । 
कणेपुरकः । काहिं काह भञ्जमा (९६) । 
चेटी । दुम्मणुस्स कि ते उष्वेअर्करणं । जं अग्गदो 
वष्टिदं अज्जञं नं पेक्खसि (९७) | 37४ 
कणैपुरकः । दृष्टा । अज्जए वन्दामि (९८) । 
वसन्तसेना । कण्णउरञअ परितुटमुहो रक्खीमसि । 
ताकि ण्णेदं (९९) | 


रं प्रयोजनम्‌ | न किमपीत्यथः | यथाभ्यवसितं नास्तिकसंन्याससूपं 
निथितम्‌ | 

इति निष्क्रान्तः | इव्युक्छा रङ्गान्निगेत इत्यथः | सं वाहकः 
राक्यसंन्यासमासाद्य पथि प्रचचारोति ज्ञेयम्‌ | कणेपूरको वसन्त- 
सेनाया भृत्यः | वसन्तसेना च राजेव करितुरगरथधनादि महैश््े- 
रालिनीत्यपि बोध्यम्‌ | 

कर्ण०-(९६) कुत्र कुत्रा | 

चेटी-(५७) दु्मनुष्य किं ते उद्वेगकारणम्‌ ] यदमरतोव- 
स्थितमा्यौ न प्रक्षे | 

कण ०-(९८) आर्य बन्दे ] 

वस ०-(५९९) कणेपुरक परितुषटमुखो रुस्यसे । तक्कि ने- 
(णे)दम्‌ | 

९ प्क्लस्ं ४४ 6५7. र नहुवाक्षिनम & 8 क) २ नदष ए; सन 

सिदं # (ए), जधा ववशिदं ८. ए. ४ (चिदिटदरां 2. ^ प्रविश्यति अपटक्षेपेण 41 (6) 
70 सपरविद्य कण्पुसे दृष्ट अपर्दीक्षेवेग 8 @) पर्टीक्षेपेण ए (0) अपटासषेपरेण ९, 
पटाक्षपेण 1 अ, ६ भरवेरः 7 (0), पेष 1). ७ कहि अज्ज्ञभारे ॐ (४) ; काहि 


अन्ज्ञमा ©. 1. ८ कालण. 48 (€) ९ नै प्रि. २० श]11016 अृर्ट्म गर्म ४ 
(६) इ. ९५ पलितः 48 (०) 0, परिष्" ४. ९२ णदं 423 (८१) }). 


१९० मृच्छकटिके 


कणपूरकः । समिर्मयम्‌ । अञ्जए वच्िदाक्ति एए 
380 अज्ज केण्णखरअस्स परक्रमो ण दियो (६०) | 
वसन्तसेना । कण्णञ्तैय किं किर (६१) । 
कणेपूर कः । सुणादु अज्जा । जो सौ अज्जाए सुण्ट- 
मोड णाम दुदृहत्थी सो आंखाणत्थभ्भं भक्जिज मंहमेत्थं 
वावादिअ महन्तं सङ्खोहं करन्तो राअमग्गं ओदिष्णो । 
3; तदो एत्थन्तेरे उग्घुहं जणेण । 
अवणध बाल्जजगं तुरिदं आरदध वुक्रखपासादं | 
किंणंदहु पेक्खध पुरदो दो हत्थी इदो एदि॥१५८॥ (६२) 





[त , 1 ए षा 1 श ता 1 1 1 क) 1 मा 1 त 1 श 1 1 


कणे०-(६०) अर्यं वन्ितासि ययाद्य कणंपूरकस्य परा- 
क्रमा न दृष्टः | 

वस०-(६१) कणेपुरक क्रं क्रिम्‌ | | 

कर्ण०-(६९) शुणोव्वार्या | यः स आयौयाः सखु्टमोडको 
नाम दृष्टदस्ती स आलानस्तम्मं भङ्क्त्वा | [मह |मेत्थं महामात्रम्‌ | 
हस्तिपकमिव्यथैः | वावादिञ व्यापाद्य | मारयित्वेत्यथः | महान्तं 
संक्षोभं कवैन्तजमार्गमवतीणैः ] ततोत्रान्तर उद्धद्ट जनेन | 


न 


[अवणेपेति | | आ्यौछन्दः | अपनयत बालकजनं खरितमारोहत 
वक्षप्रासादम्‌। किं न खलु परेक्षधव्रं पुरतो दष्टो दस्तीत एति ॥ १८ ॥ 


९ कण्णउर्रत 13 (५). २ डर 8 (१५); (उरा 8 (1); ° हुरज . 
२ 01; 4} (ष्य) 7, ४ कद्र 0; दष्ट. ५ अण 1. ६ खंभं 
11). ७ महत्थं 1 (४), मेन्थं प्ण; महत्थ 1 (५); महमेनं 1). ¶ा ; पमन्य 

वृ; मल्थं ९, < कर्तो 20. ५ देण > (च) ५० ववृषु 3 (४). ९५ भ- 

„ कभ; (५). ५२०रुहह # ; "हहदु ५1 (८) 7 ; “रद्‌ 7, (५४) {^ “रह } (4). 

१. व्ल ए. ९५ उन 1 (५) णह {+11. 


ह्िपीयोक्ः | ११९ 
अवि अ। | 
विअ गेडरज्ुजरं छिञ्जन्ति अ मेहरा मणिक्खदमा । 


वआ अ सुन्दरदरा र्जणङ्करजारपडिबद्धा | ९९ ॥ 39 


तदो तेण दुहृहव्थिणा कंर्चरुणरदणेह फुंडणलिणिं विज 
णञरिं उन्जहणि अवगाहमाणेण समार्सादिदो परिव्वाजओ | 
-तं च परिभदटदण्डक्कण्डिभाभाअणं ` तीरह सिन्विम दैन्तन्तैरे 
किन्त पेक्ख पृणोवि उग्धुदं जणेण है परिव्वाजभ 
वा्वेदीञदिचति । (६२) 


५) 
वसन्तसेना । पसंभमम्‌। अहो पमार अश्ञेः पमादो (६१)। 


अपि च| 

[विअति। | आयीडन्दः ¡ (६ दत्रिचराति नूपुरयुगलं छिन्ते 
व मेखला मणिखनिताः। वलयाश्च छन्दरतरा रलाङ्करजारप्रति- 
बद्धाः || छिञ्जन्वीव्यस्य क्षीयन्त इति वार्थः | इस्यायोह्योक्त 
जमेनोडुषटमुतेषोषणं कथितमित्यथः || १९॥ 

ततस्तेन दुष्टहस्तिना करचरणरदनैः फुल्छनरिनीभिव नगरीम्‌ 
ञ्जचिनीमवमाहमानेन समासादितः परित्रासः | तं च परिम 
दण्डकुण्डिकाभाजनं सीकरैः सिक्टवा दन्तान्तरे कषिप्रं परे्ष्य पुनर 
"यु दुष्ट जनेन हा परिव्राजको भ्यापाद्यत इति | अयं परित्राजकेः 
दाहक एतेति प्येयम्‌ | व्यापाद्यते मायेत इस्यथेः | 

यर ०-(६४) भक्षे प्रमादः [अहो] प्रमादः | 


ए, ४ क्च, कालय 8 (४) ५ वृढ + (५). ६ नित्व 48 (९) 1); 
गधि फक अ ‰ (ध); निच ©; णीव्व ६. 9 ग्गह 47 (८१) 3. ८ सादि 


!} (ध). १२ सहि 7 (ण); सोहि 7, पिअर 8 ९३ वर्त 8 (१). ५४.यित्त 
५1; (१९). १५ उड़ 3 (४), १६ ह 23 (४) गणः प्ण हा 2 (५), ९७ मबदभ 
५1) [ष ए (ध) , पदिदुचि ©, १८ 0 ऽ] अहा-पमादे 3 (9) 0 

{\ 


92 


 (). स्तेच} (४), तच @); तज १. १० च्म 8 (9) 2. ५ कडा 
1१ 


१९१ पृच्छत टिकर 


कृणपर केः | अकं सम्भमेण । सुणादु दत्र अञ्जञ | तेद 
विच्छिण्णविसण्डुलसहुलाकलावं उव्वहन्त द्‌न्तन्तरपरि- 
ग्गहिद्‌ परिव्वाजञं उव्वहन्तं तं पेक्खिअ कण्णङरएण मए 
400 णहि णहि अज्जञआए अण्णपिण्डोवपुडेण दौसेण वामचल्णेण 
जदलेक्खअं उग्ुसिअ उग्धुसिअ तुरिदं आवणादो रोहदण्डं 
गे्निम आरद सो दुहहस्थी (६९) | 
वसन्तसेना । तदो तदो (६६) | 
कणेपूर कः । 
10> अओहणिरण सरोसं तं हधयि विञ्छसेलसिरह्राभं । 
मोजाक्रिओ मप सो दन्तन्तरसटिज परिव्याजम।।।२०।।(६७) 
कणे०-(६९) अरं संभमेण | शरृगीतु तावरदायरा | ततो त्रिच्छि 
चविसं्ुलश टुःलाकलापमुद्रदन्तं दन्तान्तरपरगृहति पारव्राजकमु- 
ददन्तं तं प्रेक्ष्य कणेपुरक्रेण मया नहि नघ्यायोव्रा अन्न्िण्डेपपुन 
दासेन वामचलनेन युतटेखकमुदुप्योद्धुप्य स्वरितिमाप्राह्ोहदण्दं 
गृदीलाकारितः स दु्टहस्ती । कणेपुरकेण मयेति स्वनाम्नः स्वयं 
निरई( दं) शेन गरवैमाविर्मान्य विनयं स्व्रामिन्याः परः प्रकटयति | 
नदि नदीत्यादि । वामचरनेन वक्रममनेनेस्यथेः | 
वस॒ ०-(६६) ततस्ततः | 
कर्णं ०-[आहणिङणेनि । | भा्याछन्दः (६७) ¡ आहणिरूगा- 
` ग्वदङ्वला &० दन्तः) विनिग सद्ग्ल ४ (४); "प्ण सिला] (४); विदिल- 
ष्ण ९९. 1, "सेद्खर“ प, विमक्ललावयं उच & 1. २ 01" (एव. २ गगा 
8 (५), ४ कणः 8 (ध). ५ उरण 0. + पड" (प) ७ सण} 
(४) < लले ^ ४ 06) £ 1) दिनेकवभं 1 () ष्वेव ९०; (1. १८ गि- 
हण 2 (४) गूगिअकूण 8 (9) गडण 2 (५), गिडण 0). आ. ‰; गिमर्म्‌ (८, 


"५ सर 0. २२ पद्म 1). विज्ख्षे., १६३ दोर 1 ,(4) पन) 1. १४ (त! 
3, ५ पररिडिदो + (५; पिदा + (प) 


= 
र 


द्वितीयोङ्कः। ९१३ 


वसन्तसेना । सुद दे किदं । तदो तदो (६८) । 

कणेपूर कः । तदो अञ्जए साहु रे कण्णेउरञ साहु- 
न्ति एत्तिअमेत्तं भणन्ती विस्षमभरक्षन्ता विअ णावा एकदो 
परहत्था सअला रज्जरणी आक्षे । तदो अन्जञए रएक्ेण 41 
सुण्णाहं आरहैरण्रणाहं पराभि उद्धे पेक्खिय ` दीह णीरमे- 
सिम अअं भीवारओ ममं उवरि स्िततो (६९) | 





दव्य सरोषं॑त हस्तिनं विन्ध्यक्ञैरदिखराभम्‌ | मोचितो सया स 
दन्तान्तरसंस्थितः परित्राजकः | परिव्वानञ इत्यत्र व्वाकासे 
हस्वः पठनीयः | २० ॥ 

वस्‌ ०-(६८) शष्ट | ते त्या | कृतम्‌| ततः 

कणे०-(६९) तत आर्थं साधु रे कणेपूरक साधु इस्येता- 
वन्माजं भणन्ती विषमभराक्रन्तेव नीरेकतः पर्यस्ता सकरोज्जयि- 
न्यासीत्‌ | ततत आर्य एकेन शुन्यान्यामरणस्थानानि परामृदयो्व 
प्रक्ष्य दी निःश्स्यायें प्रा्ारको ममोपरि क्षिप्रः | एकेन चारुदत्ते- 
नेव्यभैः } स्वाङ्गे भूषणानि न सन्तीति विचाये दरिद्रोदं जात इति 
निर्धिद्य देयान्तरविरह( हे )ण प्रावारकमेव प्रादादिति भावः| अयं यः 
प्रथमाद्धे वर्णितः प्रथमं स एव प्रावारक इति जेयम्‌ | 


~ 1 ~-~-- ~ -----~---~ 

९ कद्‌ 2, 9 (९) ; किद्‌ ८०7. कदं 8 (4). २ वदोतदौ 0. ^> (४५) 7 }. 
३ '्डर 1 (1). ४ एतिभ १8८9); एत्ति अमत्तं + (०) 1; एति अमतं 7 
अतिभेत्तं ५ «^ भेणम्तों १. ६ विसम० र. छ पण्त्था 8 (4) 7. < उज्जञणी 
8 (४). ° अञ्जृक्केण 8 (१). ८० जभरण 7 (9). ५१ इनङ्‌ ©; ब्रन, 
१२ भिति]. 7 (५). ३ दोह # ९४ निसप्तिज ॥ (0), गोप्ततिज ए. 
१५ पावर 8 (4) ४; पाणवर्या # (४). १६ ममवरि 7. ५५ णिक्छिौ 


ए (४). ॥ 


न) ज = 
१९ ५५ ॥81१311 


वसन्तसेना । कण्णरंश्ज जाणीहि दाव कि पक्षां जेर 
लुसुमवासिदो पवार ण वेत्ति (७०) । 
कणपूरकः । अञ्जए्‌ मदगन्धेण सुदु लं गन्धं ण 
जाणामि (७९) | 
वसन्तसेना । णामं पि दाव पेक्ख (७१) । 
कणेपूरकः । इमं गामं | अज्जा एच्च वाणदु (७३) । 
राति प्रात्रारफमुपनयति | 
42 वसन्तसेना । अंज्जचारुदत्तस्स (७४ ) | इति वाचभित। 
सस्पृरं गृहीता प्रातृणोति । 
चेटी | कण्णञगज सोहइ अन्जञाप्‌ पारा (७९)। 
कणपूरकः । आं सोटदे अञ्ज पवार (७६)) 
वसन्तसेना । एष्णञरय इदं दे `` पारि्चसिञं (७७) | 
2; दत्पाभरणं प्रयच्छति । 
स०-(७०) कणपरक जानीहि तावरर्किभेप जातीकरुसुम- 
वासितः प्रात्रारको न वेति | 
कण ०-(७१) आर्यं मदगन्धन चष्ट तं गन्धन जानाभि 
वस०-(७२) नामापि तघ्रसे्षस््र | 
कणं ०-(७र) इदं नाम | आर्यैव वाचयतु | 
| वस्ष°-(७४) आगरचासुदत्त्य । | 
चेटी-(७९) कणपूरक्र शोभत आयायाः प्रात्रारकः | 
कण ०- (७६) आमङ्खकारे | शोभत आयौयाः प्राचारकः| 
वस्०-(७७) कणेपुरक ददं ते पारितोषिकम्‌ | गजचृत्ता- 
न्तेन चासदत्तदन्तप्रावारकव्यिकरेण च परितोषः | 
ध र. (५); हरम +. २ एत 8 (0. ३ जादि. ४ प्वस्मा 1 (५) 
~. ५ 0प्ः + (()) परनिरफम० }; ())। ४, ७ आयक. {3 


(८९), < परावरभा ॥ (4). ९ ५८ ऋुण्ल्लौ का 1) (€) ॥ १९५ { (1) 
41. “णर्‌ } (4) भ}. १९ छा 


1) 


्तीमेङ्कः। १२ 


कणेपूरकः | शिरसा गृहीत प्रणम्य च । सम्पदं षु 
सोहह अञ्जञाए पावौरमी (७८) | 

वसन्तसेना । कण्णडरम एदाए वरेलाए करि अँज्जचा- 
रुदन्तो (७९) | 

कणपूरकः । एदेण ञ्जेव्व ममोण पुत्तो गेहं (८ ०) | 490 

वसन्तसेना । हञ्चे उवरििणं अदिन्दं आरुहिम अन्न 
चारुदन्तं पेस्येर्म्हं (८१) । 

इति निष्क्रान्ताः स्वे | 
इतिं ब्यूतकरसंवाहको नाम द्वितीयेङ्कः | 

कर्ण०-(७८) सांप्रतं खु दोभत आयौयाः प्रावारकः | 
व्यञ्जितथानेन चारदत्तानुरागः| 

वस ०-(७९) कणैपूरक एतस्यां वेलायां जुत्रायेचारदततः । 

कर्णे०-(८ ०) एतेनैव मार्गेण प्रवृत्तो येदम्‌ । प्रवृत्तश्चखितः | 

वस ०-(८ ९) दष्े उप्रितनमहिन्दमारुच्या॑चारदततं प्रक्षा 
म(व)हे } अरिन्दमहलिकाम्‌ | सदनसामीप्यं चनयोरवसेयम्‌ | 
इति भ्रीमृच्छकटिकप्रकरणभ्याख्यायां श्रीलह्लादी्िततंल्यावता बा- 
न्धवकरोपनास्ना महारण कवीन्द्रबहादुरबिरुदेन बुन्देलाषीदरैशि- 
केन विद्वन्मुकुटमणिश्रीमन्महाराजबरिसेनसादवबसंमदाय भ्रमेणाचू- 
डामूरमाख्यातायां ययूतकरसंवाहकविलासो नाम द्वितीयो ङ्कः ॥ ५॥ 


९ सोहदि 8. २ पवरओं 8 (५). ३ ०ॐर 2 (%) शुर ॥ ४ स अज्ज,8, 8 (४). ° 
५ परवत्तो 3 (पच्च 23 (0). ६ उवरिदिण 8 (४). ऽ अलिरद्‌्छः 7 पाक्य "ब 
8 (प) आरिन्दभं }). [. < वेक्ठक्ष 87), प्त, ९ उति मृच्छकटिका 2, 


क क 


तृतीयोऽङ्ः। 





प्रस्य 


सुभगे हु भिच्ाणुकम्पकषे रामिए णिद्धणके वि रोहदि । 
रणे उण दव्वगब्विदे दुक्करे क्यु पलिणामद्‌ादुणे | ९ || (१) 


~त) 
५५ 


४ सुभे ह कुभिचपारए घणहीणे अपूवि दोहदि । 


क 


पेरु उण दव्वगव्विदे ण अ रृच्छीविहवा वरंविदे || २।।(२) 


अर वसन्तसेनासं(स)ख्यां मदनिकायां मा(याम)सक्तः रार्वि- 
लफनामा व्राद्मणथोवेवृत्तिः करिप्यति संधि(धि) चारुदत्तगृहे हरि- 
प्यति च तदलंकारषुव्रणेभाण्डं यद्टसन्तसेनया न्यस्तं चारूदत्तहस्ते 
इत्यादि ज्ञेयम्‌ | प्रविदय चेट इति | चैटोयं वथेमानकनाम। 
चारुदत्तस्येति बोध्यम्‌ | 
चेटः-[ सुभणे इति । | वैतारीयं छन्दः (९) | सजनः खलु 
मृस्यानुकम्पकः स्वामी निधेनकोपि शोभते । पिशुनः पुनद्रेव्यग- 
धरितो दुष्करः खलु परिणामदारुणः || खलु यस्मात्परिणामदारण- 
स्ततो दुष्करे दुःसध्यः | पिशुन इत्यथः | पूर्रोधं स्पष्टम्‌ | ५ ॥] 
एतत्पद्यसमानाथेकं पाठान्तरं छन्दोभिन्नं च | तथा हि 
सुअणे हु | कुभिचेति } । (२) | खजनः खलु कुभृत्यपालक्रो 
रतत भवति चैट + ए (१) 014 ९ २ चभगे 9604. 
सुहण ह मिन्राणुकम्पके सिए निद्धगके पि सोहिदि। 
पिम उण दृष्वगन्निदे दुद्र क्षु पलिणामदूक्ण ॥ 
अब (वि) ञ। | 
तिउ साह विट तित्निड वित्ति बेश्वणरे णिगिलक्रलले | 
* „ अलपव्रहुभा तित्ति। ण ज्णाह्‌ ददति ॥। 
व ता न । 
। कुर्णाइ़भं ण रए दुमकरक्भ अई। | 


तृतीयोङकः | ९२ 
श क 


स इत्तणेण स। गब्व़ अंचललंब पुम एक्क ॥ 
दारश &८ 9 (४) 
सुहणेह अवि अ | 
तिरसाह विटं तित्तड तितत ब्रह्मण गिलक्वले | 
अलसबैहुभावि तित्तिआ गे जणाह दिह तित्तए || 
अबिअ 1 ुणाडञं सेएडै पुम कालं असह | 
सहत्तण सा गव्वह्‌ अचलं ठेव पटुम एच्छह ॥ 
दारे 4५23 (ए) 
सुअगे ह भिचानुकम्पके सामिए गिद्धणकेवि सोहदि | 
पिस॒णे उण द्न्वगव्वेद्‌ दुङ्घके ख पलिणामदालणे || 
स॒जणे ह्‌ कमिचपालपए धणहीणे अपह्‌ वि सोहादे। 
पिश्ुणे उण दव्वगन्िद णअ ली विहववल्बिदे ॥ 
अपिच । सद्र &९. ^ ए (९) (01. 18 0171 प]ा1.) (ए 18 9, 125{ 1119) सुभगे हू 
[कुमिचपारुए धणहीणेण पटू वि पोदहि ! पिस्णे उण ] गिलग््खरे अलप्बहुथानि 
तित्ति ( 0015 9] 13 ). @ 18 ¢त8) 8 (9). -फ0व8 ए016)) 816 प्लप्दृल्व्‌ 
1 {116 {९४६ 216 €88९व्‌ ४ 6 106 (कना0क) ए पाह 81 11 पधा [1868 
1 18 एा11{60 (8१06) भा € कशाय [ मिच्ाणकम्पके त्तामिए णिद्धमकेवि 
सोहदि | पिसुगे उण दाव्वगव्विदे दुक्ले क्खु पलिणामदारणे || अबि अ | तिडसदु 
(ट ?) विट तित्तिड तित्तिर बह्मणे |] 11९71 धथ 116 ०148 तित्ति ‰# 16 €प 
07 [0१९8 18 {01108 ४०८ 886 14 ण जाह दुलिदति त (86५ "0. न्ति) उ | आने अ | 
कणाउ(ड)भं ण रोह पदुम का (8९९, 0, क ) लं असह तिं (णप म) इत्तेणण 
सा गव्वह अचलं लव पहुमएु (ऽप]018 867 ह ) ( अवि ५९९४ ) कड्‌ 1 सस्स &८. 
1 8८८्ल]0६ € पण्डः वाडत्रली काय ५6 ऽ 4, [ 1146६व्‌ ए६ु€त॥ 116 58.76 
5९00104 8०4 {6 प्रात्‌ वा$प्रट0 (106) ? प्राटा #€ 110६ 10 1118018 18 
फ {11611 { 6५75४1४९ 88 {0 &५{ला§ 81 116 १0 १०६ कात 1 {16 ९०४- 
लावक, [1 ४16 566० वाडधदः ( 11706 1) पलाल 18 ६ 088हाह0ा शः 
६९ 1085 01 200४६ ध्रछपाल्णपा€ प्ा1द8 6 7187 07 णाल 28 जिपुषाया- 
वन्तं ऽध्धा ०१ "16 [प्प ९8116 ०९ #116 णप 1601016 प््क्§ ग 116) 
876 {0 ४6 इला. { काप प्रपटलद्ा 800प प16 कफ ध्व 1116 86086 01 ॥1& 
{11770 106. ३ समीर 0. प्र. ४ सोहदि 0 £, एपाऽ एला६6 गा 6, ५ 8९८८४ 
+©150 01, (वादि, 01 भतताप्रगाद्‌ १९६९8 866 २? (४०९१) 200१९. 
६ क्ख प्र. ७ कु ७8860 प. ८ ण पूवि सोहदि €, ° छदी ?. 
तितउ साह विटं तितञ तितड बक्षणे णिक्खले । 
अलसब्‌हआ। वितित्तिजा ण जगह दलिदतित्तए ॥ ९॥ 


अवि अ। ५ ~ 
कुणाउ अण्ण रुपए पटम कालं अपहं | 


° स इत्तणे सा गव्वह अवर ठंब पम एच्छई ॥ २1५7 " 
अनि अ। ४ 


१२८ पृच्छकटिकर 


अवि अ। 
रारौपलकैबलदे ण शक्ति वाखिदुं 
अण्णकलत्तपरात्ते ण रक्षि वालिदुं | 


तातान ५ ००५।१ 


धनहीनो प्रभुरपि शोभते । पिद्ानः पुनद्रव्यगर्वितो न च ठक्ष्मीतरि- 
भवावलम्वितः |] क्ुमृत्यस्यापि मा्रदास्य काधकरणासमर्थैस्य व्ै- 
मानकादेरपि पालकः | किं पुनवौच्यं खमत्यस्य प्रक इति | 
इशः खजने प्रभरैरिद्रोपि शोभते । उत्तरा स्फुटम्‌ | धनहीनो 
यतोत (तः) प्रभृलक्ष्मीविभवावरम्वितो यततो द्रव्यगर्वित इव्ये्रं 
पोनरुक्त्यं परिहरणीयम्‌ | उत्तरां वेदेन कटाक्षितः राक्रार इति ध्ये- 
यम्‌ | २॥ [दाददापलक्षेत्यादि|। शकरी जानिः ( २) । सस्य 


^ ` 81 


निउ साह मिट विचर ब््मणे निसमलस | 
जअलप्तव्रहभ वि सितति ण जगाह्‌ ५५॥ २॥| 
भति म्‌ | 
कुणाडभं न रोएरे पदुम ५० असह । 
स हतणे सा गन्वर भचरतं ब्म एः ॥६॥ (८, 


निलुपाह पिट तिततर तितद वष्ण गिचवपरः ! 


अलसब्रहुभा कषणा ,,,,..... || 
समिम) 
कृणाडमं भर &€ एड पद्म ६५. 
प इत्तणे &५,..., मचे लवं पम प्र ॥ ४. 
&11191,1 1. 


भगुषरप व्न्तं तिच (तिक्ता भराश्वणौ निरक्षरः | 
अरस वधूरपि तिक्ता जन्मद(र९६९दक्त' | 
अपिच) 
कनटकर न रोचते प्रथमक्रालं अघर्ता | 
पतल स गवति मवरं दीर्य पथम ज ादूषति || 


ध "१ अरि अकाः ¢. ‰; अपिच 0, २ रस्य (६, स्थ }; (५). = सम) 
१). भदान (धु). ^ गलप 1 (वत), §८८, क, वदना ९, १५ काह 1) 1), 


र 


त॒तीयोङ्ः । १९९ 
ञदपरत्मणुरशे ण राक्षे वालिदुं 
जे वि दाहावि्भदोशे ण शक्कि वालिं ॥ ३॥। 
का तरि वेला अञ्जचोलुदचतरशा गन्धव्वं शरणिं गदश ! 
अदिक्िमदि अद्भलमणी | अज्ज वि र्ण आञच्छदि | तां 


जाव बीहिल्दुभालौलर गदुअ शँविरशं (३ ) । 
तधा करोति । 
ततः प्रविशति चारूदततो विदूषकश्च । 





तप (लम्प)रबली वतौ न शक्यो वारयितुम्‌ | अन्यकरजपरसक्तो न 
रक्यो वारयितुम्‌ | अन्यप्रसक्तकरं न दाक्यं॑ वारयितुम्‌ । 
इदं पाठान्तरं मिन्नवमक्कृतायेकतया व्याख्यातम्‌ | शक्षि इयस्य 


` शक्यः शक्यं यथेच्छमथः | बयूतप्रसक्तमनुष्यो न शाक्यो वारयितुम्‌ | 


स स्वामाविकदोषो न शाक्यो वारयितुम्‌ । पलक्षो लम्पटः | 
दामवेध्नि हि योषीस्यनेन सोपीति | तथा च येपि स्वामाविक्षो 
णस्ता रपि वारयितुं न राक्य इति कथनेन दशायामीदृरयां दातृसवं 
य॒वदीति च मम स्वामी न व्यजतीति व्यज्यते || ३॥ 
॥ ¢ न 9, , क $ [व्‌ र प 
शुष्केवयादिणिवचारुदत्तस्य गान्धवे भनोत गतस्य | अतिक्रामत्यषै- 
__ __ पि नागच्छति | निरीथोपि न जात (जात) इत्यर्थः | 
९ दव्दि ? शालायां गत्वा स्वप्स्यामि | गन्धै संगीतसदितं 
प्र. ज्जेव प, | 
(४) सकद 08. 
प. ९ स्क्षिदै-------------------_ 
07 वरिगिद्ठी (च; पडन्त £. २ मणुस्ते £. २ सदधि ८८१) ए. ४ सहाविभि 
४. ९० सुसुभायृदि } 8 (४) ए .६ शचारुदत्तस्स 3 (०४५) 8. प्र, ७ सणिदुं गदस्ष 
सवणे 8. १३ परेडिच्छदै 7 ; णागच्छह 6. ९ तञ्जाव ए (28) 7.९० बाह 
९६ एञदि (रएअदि 5 6 0०, वहिर 8 (१). १९ साछए? (9१) 7.. 
त. ५३ इति तयाग. 


॥ 3 5 मृच्छकटिके 


चारूदत्तः । अहो साधु भावेरेभिठेन मीनः \ } मभा 
हि नाम असमुद्रोविितं रत्नम्‌ । यतः | 
उत्कण्ठितस्य हृदयानुगुणा वयस्या 
२। सं शतके भिरयति प्रवरो विनोदः | 
संस्थापना प्रियतमा विरदानुराणां 
रक्तस्य रागपरिवृद्धिकरः प्रभादः || ४। 

विदूषकः । भो णि । गह्‌ मैखद्य (४)। 
चारदर्‌्तः | अही सष्ठ भव रभुन गौतम्‌ | 


भ ५ ५५ 


कत तत त मा = [1 श 7 ए) 


चार्‌०- रेभिः कथिदायकः साथव्राहः । स्फुटं नेदमप्र| 
असमद्रोस्थितं रत्नं वेति न्युनताद्प्यरूपक्रमलेकारः| ठ्‌ जगि 
रलमेव ब्रीणा | परं तु समुद्धौस्थितं न मव्रलीति तदथः | अभ्र 

रेता यत इति } [उत्क्ण्ठितस्यति | | च वसन्तिलकरा र 

उत्कण्ठितस्य कान्तासक्तस्य व्रिरिणा मनोनुमुणा वयसः 
गरमरेलयथः | यस्या चीणायाः प्रवरो त्रिनोने नादन 
संकेतके (2) चिरयति चिर॑स्थापयनीस्य्थः } त्रिरः। 
प्रिया संस्थापना वरिरह््यापतप्राणसंबेधने (ना) वीगित्य्थः, 
धिरशतुराणाभित्येकं बरा पदम्‌ । रक्तस्य रागपरिर्ब 
आनन्दे वीणेति सकलाः || ४ | 

विदु०-(४) भ एहि । गेहं गच्छावः | 

चारु०-भत्रिनि संतरदधिधरिदपक्रस्य ? | सेयं ना 





) भम अ 4. २ साधरण \ 1 ()) {| ५ भे 1 ^ ०५ पुरम} 
` - न 1. ५ वतरने ॥ (च), ६ क्तः +} (+), ५ धा+ 1 14) }; 
-पपृनाद्‌ ॥, र नेद्‌ छा, ॥ (व), \> ५ दम) 
1; (1५), 1२ ना (५) ^ 


तीयोङुः | १९९. 


+ 24 


१, क 


पिद्पकः मम दवि दैषेहि ञजेव्व ह स्सं जाअदि | इहि 

आर सक्घदं पट््दीए मणुस्सेण अ कायलीं गाञन्ेष | 
हत्यिमा दावं श्क्ृदं पठन्ती दिण्णण्णवणस्सा विज भिद्री 
अभिञं शकजाजदि | मणुस्सोवि कोजरीं गाअन्ती सुक्ख- 
सुमणेदविदिदौ बुंदुपुरोहिदो विअ मन्तं जवन्तो दिदं मे 
ण रोखंदि (९) । । 


विदु०-(५) मम तावद्भ्यामेव हास्यं जायते | हाभ्या- 
मि्युक्तं तदाह | लिया संस्कृतं पडन्त्या मनुष्येण च काकीं 
गायता । खी तावस्ंस्कृतं पठन्ती दत्तनवनासिकारन्धरज्नुरिव 
गृभो (ग)रधिकं उशुभभदि | इदमव्यक्तष्वनेरनुकरणम्‌ | 
शसूराष्दं करोनीव्यथेः | मनुष्योपि काकी गायन्‌ दुष्कञ्चमनी- 


[कतके 


द्‌।मवेश्टिता वद्धपरोहित इव मन्तं जपन्ड्हं मे मद्यं न सेचते 


क क, दि 


णस्सा नासिकाविवररञ्जुः | गृष्टिः सङखद्छता भोरिति । पोटाईइ (1) 
युववीवि रपरे स्पष्टं कौमुचाम्‌ । इयं परिडातेनोपमेति ज्ञेयम्‌| 
रके स्यादिवि रेषणेन चिरकालजपप्रवणत्वमुक्तम्‌ | 


९ द्विहि 3 (४) ; देहि एत्व 7. 7018 28. 188 एव्व {100०६ 07 ज्जेव्व 
प्र. ज्जेव ¶. दाव हिदुज्जव (हृदय एव) { २ इत्थामाए 3 (४१). ३ पाङ्ेदं ४ 
(2) सकदं 0. * पटन्तीए 87९. पठन्तीये 8 (४). ५ काके 8 काली (८) 
प्रि. ६ सद्धिर्द5 (2). ७ पढन्ती 8६. < दिगा 0 गि 2 (9) व्रिलमम॑स 
णः विअगिद्ठी (च्विवरप्रन्थि) &. ९ अधिपं? 8 (०); अहिअं ¢, १. अर्ध्य 
६. ५० मुसुजयृदि 8174. शडभादि (नसुष्ठमायते)ए. ९९ काअली 45 (९) २२-तख. 
सवणे 1. १३ पहिदो 016, ५४ इढ-8 (प), ९५ दढ 8 (4) दिदं ‰ 
५६ एजि (राजदि?) 8 (९) ध 


९३१ मृच्छकटिके 


चारुदत्तः । वयस्य सुष्टु खल्वद्य गीतं भाव रेभिखेन | 
न च भवान्परितुष्टः | 
रक्तं च नाम मधुरं च सेमं स्षटुटं च 
भावाचितं च रुरितं च मनोहरं च | 
5 कि वा परदास्तवचंने्बहुभिदुक्ते- 
ईन्वाह्ता यदि भवैद्रनितेति मन्ये ॥ ९॥ 
अपरिच। 
तं तस्य स्वरसंक्रमं मृदुगिरः धिं च सन्लीस्वनं 
वर्णानामपि मूच्छनान्तरगतं तारं विरामे मंदम्‌ | 





चार०-[ रत्तं चेति | | पक्त छन्दः | गीतमिव्यस्य(स्या) 
नुपदोक्तस्य रक्तं तेत्यादीनि सप्र विशे [पर|णानि पूर्वस्मादुत्तरोत्तरं 
हेतुहेतुमद्ावापन्ानीत्यव पातव्यम्‌ | रक्तं तत्तद्रागरमणीयमता 
मधुरं रागमापुरयैवत्‌ | भावो रतिः | लितं छालित्याख्य धमेविरोष- 
दाल्यत एव मनोहरम्‌ | महुकतैमेया चारुदततनेक्तेवेहमिः प्रशचस्त- 
वचने रक्त (्तं) च मधुरं चरेत्यादिभिः प्रशंसास्पदं गीतमिति कथनैः 
किंवा न किमपीत्यथः | अन्ति(कि)ता गुप्रा पिहिता | अ 
रयमानेति यावत्‌ | इ(इ)दृररी वनिता यदि गायन्ती भवरेत्तदेःति | 
इतीदं रक्तं वेत्यादिना कथितं मीतसौन्दयेमा(ह)तम्यमहं मन्य 
नान्ययेत्ययेः | तत्र नाच्छन्ना योपि(षि)देव मायन्ती स्थितानतु 
पुरुष इति भासत इति मात्रः | ९ ॥ 

[तं तस्येति । | श्ह्ूलविक्रीडितं छन्दः } यद्वीतसमने त्रिर्तेपि 
~ गतेपि सत्रेमिदमिदं भण्वलतिवाहं गच्छामि तत्सत्यमिव्यन्वयः  इद- 


1, 1.1. 


१ वअस्स 1; (4. २ मधरच £. ३ समरफ व ध. > रर-ताह्ति' 1), ५. 
५ मूटु(ग्राधिद 1. ६ तन्नीवर्‌ (१. ५ भरतु ॥ (ष) 


तृतीयो: । १३३ 

हेखासंयमितं पुनश रक्तं रौगद्विरुचारितं 
यत्सत्यं विरतेपि गीतसमये गच्छामि ग॒ण्वत्निव || ६ | 
विदूषकः । भो वस्स आवणन्तररछाविहाएसु सुहं 


[क ३ ॥ ह क । 
कुकरावि सुत्ता। ता गेहं ग्म्ह | अग्रतोवलोक्य | वस्स पे- 


मिदं क्रिम्‌ | मृदुगिरः कोमरकण्ठस्वरस्य तस्य रेमिलस्य तमिदा- 
नीं भुतं स्वरसंक्रमं स्वराणां निषादषेममान्धारषड्जमध्यमधैवत्‌- 
पञ्चमानां सप्रानां प्रसिद्धानां समीचीनं क्रममारोहावसोदरूपम्‌ | 
मृण्वन्ति(नि)त्यत्रान्वयः सवैद्वितीयान्तानाम्‌ | रिष्टं भीताक्षैै- 
रभिक्ततयः श्रूयमाणम्‌ ] तन्त्री वीणा तस्याः स्वनं च शृण्वक्नित्य्थः | 
वर्णानां गानाक्षराणां मुना | यथा कुटुम्बिनः सवं एकीभूता भ- 
वन्ति दि | तथा स्वराणां संदोह मृनेस्यमिधीयत इति | तस्या अ- 
न्तरगतं मध्यगतम्‌ | तार उ(मु) चम्‌ । विरामे समप्री । मृदुम्‌ | 
इदं विशेषणत्रयं तन्त्ीस्वनस्येति बोध्यम्‌ | देखा रागस्यारोहाव- 
रोहयोरनीचित्यम्‌ | तत्र संयमितं नियमितम्‌ । भनोचरत्यानिवृत्त- 
मिति भावः | पुनश्च रुकितं रागेषु द्विरुचारितं दिखिरक्त गीतं च- 
ण्वन्निस्यथेः || ६ | 

विदू ०-(६) भो वयस्य आपणान्तररणथ्याविभागेषु इलं कुद्रा 
अपि घुप्राः | तद्वेद गच्छावः} आपणो विपणिः | बाजार इति भाषा] 
तस्यान्तररथ्याविमगेषु मध्यमागैपरवेशेषवित्यथः | वयस्य पद्य 
पठय | एषोप्यन्धकाररस्येवावकाशं दददन्तरिक्षप्रसादादवतरति 


<~ 
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श्न 


९ रागा 88 (४0) १. २ वणन्तरवीदीप" 8. व्वीर्हीरे 82) वयन्तररछ- ` 


विताक्षैए एं ०0. सुहं 8 (४) रछविहार ए. "1. १९1९ रछा 9 ८0 वीर्ए 8 (व) 
सछावताराए ?, ३ पन्ता 5. ४ गहं? (2)-गह-? (9). 


५२४ मृच्छकटिकं 


ङ्ख पेक्ख ! एसो वि अन्धञरस्स विअ अवसं देन्तो अ- 
8 न्तरिक्खपासादादो ओंदरदि भञवं चन्दो (६) । 
चारुदत्तः । सम्यगाह भवान्‌ । 
असो हि दच्वा तिभिरावकारा- 
मस्तं त्रजय्युन्नतफोटि रिन्दुः । 
लसखाघगाहस्य वनद्विपस्य 


0 णं विषाणाग्रभितावशिष्टम्‌ । ७॥ 
वट षकः । भा एद अम्हण भेहुम्‌ | वड्माण्जा ् दि 
दुआरञं (७) । 


चेटः | अंज्जमित्तेभह्‌ रार्गज्ोए गुणीञदि । आगे 
अज्जचाल्दन्ते | ता जाव दञार्ञं र देमि। तपरा कृवा] अञ्जं 
मग्वाशन्द्रः | अवतरत्यस्ताभिमुखं यातील्यथेः | दाः पेक्रः 
कखः)" इति त्रेण पदयतेः पेक्रा क्ला)रेराः | दददित्यत्राभ्यस्त- 
स्वान्नुमागमभात्र इति बोध्यम्‌ | 

चार०-[असे हीति । | स्छुटं प्रयम्‌ | जलावगस्य जलनि- 
मरस्य । वनद्धिपस्येति वनपदेन सापदन्तव्र्खं व्यज्यते | तेन च 
तीर्णं विषाणायं दन्ताप्रमिवेत्युपमापि संघटते इत्यपि बोध्यम्‌ ||७| 

विदु -(७) भो एतदस्माकं गेहम्‌ | वधेमानक उदि इ- 
द्घाटय | द्वारम्‌ | 

चेटः-(८) ञयेनत्रेय (स्य) स्वरसंयोयः नभ्यते | आपत आ- 
यचारुदत्तः | तश्ावदूद्ारमस्य ददामि | आर्यं बन्दे | मेनि स्वा. 


९ पदापि 9 (). २ मवनाहदेता 4 (५). इ चनद} (प) ए दद्मानभातदमागम। 
1; ग~ ५ बहि 1. ६ दुषारमं # ० भर्म ।} (५). अन्त्रमिव }; (प) 
म "जभितथ गर +} (५) 1). < संक्राएु $ (प). ° यमद्‌ 4, १५ त) दप दृव 

(4). १ शका 0, भरम (सीधा) । 


तृतीयो ङ्कः । ९३५ 


वन्दामि । मित्तेअं तुमं पि वन्दामि | एत्य वियियण्णे आदणि 
णिद्गीदन्तु अज्ञा (८) 

उभौ नस्येन प्रविष्योपविशतः। 
प्रिदषकः । बहुमाणञा रमाणिञं सदावेहि पादां 


चारुदत्तः । सानुकम्पम्‌ | अल सुजनं प्रबोघयितुम्‌ ] 60 


चेटः । अज्ज मित्ते अहं पाणिअं गेज्ने । तुमं पादा 


विदुषकः | सक्रोधम्‌ | भो वअस्स एसो दाणि दाक्षीए 


४ ११ + + , च 
पुत्तो भविअ पाणिं गेह्नेदि । मं उण बम्हणं पादां सोच 
वेदि (१९१) । ¢ 


मपि वन्दे | स्वां चारदनत्तम्‌(‡) } अत्र विस्तीणे भासने निषीदत- 
आ(मारयौ | 

विदु ०-(९) वधैमानक रदनिकां सहवेदयाकारय पादौ घाः 
वितुम्‌ 

चेटः-(१०) भयं जत्य अहं पानीयं गृह्णामि | खं पादौ 
धाव्‌[य] | चारुदत्तस्य चरणी परक्षारयेत्य्भः | 

विदु०-(११९) भो वयस्य एष इदानीं दास्याः पुत्रो भूत्वा पा- 
नीयं गृह्णाति | मां पुनत्रौदमणं पादौ सोचावेदि दोचयति | धावयती- 
त्यथः | 





९ अज्जमित्तेम 3. २ असे 7. ६ गि्पीदन्त॒ 2 (४५) 72, ४ क्टुमाणञ ~. 
^8 (८) बमा" 8 (ध). ५ अज्ज भित्ते 05 8 (). ६ धविहि ( धाव्य) 72; 
साच वेहि ४. ७ 00: पह. ८ वयस्स ¢. ° उत्तो 2.0. १० गज्ञदे 7 -गह्दि 


भ भ 


१ (56) १९ मच 2, ६, १२ सोधव्रिदि 0. दोधवेहि ५1 (^^ पिन म 


९३६. मृच्छकटिके 

चर्दन्तः । वयस्य मैत्रेय त्वमुदकं गृहाण। वधभानकः 
पादौ मक्ञाख्यतु । 

क १. > ष 

चेटः } अज्ञ मित्तेम देहि उदअं (*२)। 

विदरूषक्रस्तथा करोति । चेटश्वारुदत्तस्य पाड प्रक्षाल्यापसरति । 

चारुदत्तः । दीयतां बराह्मणस्य पादोदकम्‌ 

विदूषकः । कि मम पादोदएहिं । भूमीए जञ्जेव्व मण 
गरहंहेण विञ पुणोवि खेष्टिदव्वं (१२) । 

क (~ ८ क ८ ‰ ् 

चेटः | अञ्ज मित्ते बम्हणे क्खु तुमं (१४) । 

विदूषकः । जधा सव्वणागाणं मच्छ ईण्डुडो नधरा 
सव्व्रम्हणाणं मञ्चे अहं बम्हरणो (५८) । 





1 








चेटः-(११) आये मेत्रेय देशयुदक्म्‌ | 

विदु ०-(१३) किं मम पादोदके । मूम्यामेव मया गदभेनेव 
पुनरपि टु(लो)डितव्यम्‌ । लोठनं करतैभ्यमित्यथेः | 

चेटः-(१४) भ्य मैत्रेय ब्राह्मणः खलु त्वम्‌ | 

विद्‌ ०-(१९) यथा सवैनगानां मध्ये दुनदुभस्तथा सैत्राद्म- 


णामां मध्येहं ब्राह्मणः | 


१ वधमानभध्र 1. 1, नस्तु ४ (). २ पतच (1. ३ पिरिद्गद" ८; नाड्द्ग^ व; 
मपल (पि)दिद्ग ४. ४ नक्षणो ©. &. ५ तुमु 48 (ध्वी ^ मभ्र [, 
॥. १ ५ 3 {५}, 


तुतीयोङ्कः | १२० 


चुट; । अञ्ज सितच्तेअ तथाति धोदरररं 1 वथा कृवा! 
अञ्ज्‌ मिते एदं तं शुवण्णभण्डञं मम दिवा तड्‌ खचि 
च | ता ओेह्न (१६) | इति दचा "निष्कान्तः + 
दिदूषकः । गृषैता । अञ्ज चि षदं चिद्रदि । किं 
एत्थ ईज्जहणीए चोरोदि णव्यि | जो एदं दासीए पुत्तो णि- 8 
इ्चोरं ण अव्रहरदि । भो वस्त अन्भन्तरचतुःसारूओ 
वेसजमि णं (१७) | 
च्[रदतः | 
अलं चतुःाखमिमं परवेरय 
परकारानारीधरत एष यस्मात्‌ & 
तेस्मास्स्वयं धारय षिप्र ताव- 
द्यावन्न तस्याः खट्‌ भोः सकप्थैते | ८ | 





चेटः-(१६) आय भेतेय तथापि घाविप्यामि | भये मैत्रेय 
एतन्तत्घुवर्णभाण्डं मम दिवा तवं रक्री च | तहृहाण | 

विदु०-(६७) अाप्येतत्ति्ठति | किमत्रोञ्जयिन्यां चीरोपि 
नास्ति | य एतह्यस्याः पओ निद्राचीय(रं) सापहरति | भो वयस्य 
अभ्यन्तरचतुः शकं प्रवेक्रवामि | ण एनम्‌ । अल्कारमिलयथः | 

चार्‌ ०-[अरुभिति । | शोकः [उपजातिच्छन्दसा || इममलकारं 
चतुः शारं परवेदयारं वृथा } ङतो यस्मदकषलकारः परकाद्रानारी वेरया 





\ धोडरपं 2 (११) २ मुक्ण्ण 3 (04). ३ मह 23 (४). ४ स्ति 3 (भष) 
{)7); तव रत्ति. ५ निक्रन्ति. 4. ६ उञ्जम्णीए 3 (^) ५ "तो; दीपी 
©. ८ अभ्मतर ए. ९ चहरषाः 2. ९० प्पामि 2 (प). १५ अपि च? ‰.. 
६२ परव्य > (8), प्रवेश (१) द्य 8 (ध). ५३ तत्‌ 8. ५४ ल्डुभ् ४ 
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कि प 


१ मृच्छकटिके 
निरं नाटयंस्तं तस्य सरसंक्रममिति पुनः पठति । 
विदूषकः । अतर णिङ्लञदि भवं ( ५८) । 
% चारूदत्तः | अय किम्‌ । 
हयं हि निद्रा नयनावलम्बिनी 
रखाव्देरादुपसपंतीव साम्‌ । 
अदृदयरूपा पला जेरेव यां 
मनुष्थसचखं परिभूय वर्धते ॥ ९ ॥ 
95 विदूषकः | ता सुवेम्ह्‌ (१९) । सस्येन खपितः। 
ततः प्रविशति शर्विरुकः | 





वसन्तसेना तया धरतो न्यासस्पेणास्मासु स्थापितः } तस्या वसन्त- 
सेनायाः | शेषं गमम्‌ ॥ ८ || (तं तस्यः इति पुनः पठतीति 
गानानुध्यानमिति ज्ञेयम्‌ | 
विदु०-(१८) अवि निद्राति भा(मेवान्‌ | 
चार्‌०-[इयं हीति |] शेकः| वं्स्थच्छन्दसा | इगमः | निद्रा 
जरयोरुपमेयोपमानभावः | स्वं बलम्‌ | सवोगि विशेषणानि 
इधर्थान्युभयान्वितानि साधारणधर्मतां वहन्तीति बोध्यम्‌ || ९ | 
विदू ०-(९९) तत्स्वषिवः । तदिति हेखर्थन्ययम्‌ | निद्राग- 
मनरूपकारणादिष्यथैः | स्वापं कुर्वः इत्यथैः | स्वपितः स्वापं 
१विदू० पापतः © ०; निद्र नाटयति ५0 8 (४); निद्रा नाटयन्‌ 0४. > (3) 
४.६० यति च° तं तस्य 3 (०) ए. 6. २ -संकम? 8 (8) ९०7. संक्रमः (0); 


श्तंक्रममिति पष्टश्चीकं पुर 2, -सयमं 26. ३ भ्व 8 (५) ४ चपला ६, 
५ या ०४, 237्6.९. ६ नादेन स्ववपित ण. 23 (0); स्वपतः 8, 


तृतीयोडः | २३९ 


राविंखकः | 
कृत्वा रारीरपरिणाहसुखपवेरं 
शिक्षाकखेन च वेन च कर्मतामम्‌ | 
गच्छामि भूमिपरिसपेणघृष्टपार्ं 101 
निभुच्यमान इव जीर्णतनुरुजंगः | १० ॥ 
नभोवलोस्य सहर्षम्‌ । भये कथमस्तमुपगच्छति स॒ भगवान्‌ 
मृगाङ्कः । चथा हि | 
नृपतिपुरबशह्ितप्रचारं 
परगृहदुषणनिधितैकवीरम्‌ । 105 
धनतिमिरनिरुद्रसवैभावा 
रजनिरियं जननीव संवृणोति || १९ ॥ 





कु रुतः । चारुदत्तविदूषकावित्यथः । अश्यंः निशीथसमय इत्यनु- 
सभेयम्‌ | शतिक इति ! अयं दार्थिलकः स एव यो दविदीयाङक 
दष्टरकेण कथितथोरः | चारदत्तभवनपरयन्तवृक्षव्राटिकाप्रकारमिततौ 
कृत्वा संधि चारुदन्तभवनं प्रविष्ट इति ददिदमेव वर्णयति ] [कृतेति || 
स्फुटाथे प्यम्‌ [वसन्ततिलकच्छन्दसः || कर्मण्यस्य मार्ज संपिम्‌। 
अस्यैव शरीरेत्यादि विदेषणम्‌ || १० | श्चौराणां चन्द्रमा रिपुः” 
इति व्रचनादिन्दावस्तं गते इष्टस्तावदन्धकाररजनीं जननीरूपकेण, 
वर्णयति [[नूपतीति | | [प्ितामाछन्दसा घोकः।| अन्यगृहस्य यदूषणं 
चौयेण सवंस्वहरणं तस्य निधितं नि्वयस्तेन ततर वैकं मुश्यं वीरं 
मामिव्यथः । भावाः पदाथाः} संवृगोत्याच्छादयति | यथा जननी . 


अ न 
५ बलन च बलेण £ २ "स्तं गच्छति ¬. ३ घनपटत्तमो निरद्धतारा $; ; 
भ्निरुद्धमपेमावः 2; धनेरुद्धमवैभावम्‌ प, ४ न (1) जननी 8 (४). 


१४० मृच्छकटटपर 


वृक्षवराटिकापरिसंरे संधि कृत्वा प्रविष्टोक्मि मध्यमकम्‌ । 
तव्यावदिदागीं चतुःरारूकमपि दूषयामि । मोः 
110 कामं नीचमिद्‌ वद॑न्ति पुरषाः स्मरे च यद्रथस 
विरवस्तेषु च वज्चनापरिभवश्यौथं न रयं हि तत्‌ | 
स्वाधीनः वचनीयतापि हि वरं बद्धो न सेकञ्लि- 
मार्गो ह्येव नरैन््रसौपिकवधे पूर्वै कृतो द्रौणिना ॥ ५२ ॥ 
तत्कैस्मिनुहेयो संधिमुत्पादयामि ! 
जननीति शुन्यमतिदुवृत्तमपि खतं संवृणोति तेथा तमिसषाप्यजचछं 


# ८०१ 
क ~) क 


चौरसदसं संवृणोतीति विशिष्टार्थः || ९९ || वृक्षवादिकापरिसरे 
भ्रकारमिनाविव्यर्थः | मध्यमकं मध्यभागम्‌ | चतुः खालकमनुपदोक्त 
गृह चासदनत्तस्य ] यद्विदुषक्षेणोक्तमेनमठंकार चतुःशालकं प्रवेशयामि 
तदुपरि च चार्दत्तनोक्तमलं चतुःदालमिमं प्रवेदयेलयादि तदिदं 
नतुःशारकम्‌ । दुषयामि संधि ङ्व भिदामी (भिनी )व्यथ॑ः | 
चौयैमेव परमपुरषाथं इत्याह । [कोममिति | | शादूलविक्रीडितं 
छन्दः | स्पष्टम्‌ | माम इति नरेन्द्रसौभिकानां राजरक्षिणां वधे 
दरीणिनासस्थास्रा एष माः पुत्रै महाभारत एव कृतः न तु नवीनः 
कतर्व्यो (व्यो )स्तीत्यर्थः | महाभारते सैके पर्वणि संवरिष्टसेना- 
हारपालकररावोक्ञामादायाश्वत्यामा सुपरानेव सर्वानाजघान तद्वदेव 
सुप्रा एव मया हन्तव्या इत्यादयः |! ९९ ॥ 
चतुःरारकमित्तिसमीपं गत्वा विचारयति तक्कस्मिन्निव्यादि । 


९ -परिवसरे 0. २ वदन्त ¶. ३ खभरेमेच यद ए (2), स्वष (द). ४ वचनो 
यते () 0. प्र. ९ कृतो. 2 (४). ६ कस्मिश्देशे 2, कस्मिन्देशे 7 (१) 6, 


तृतीयो डूः । १४१ 
देराः कौ नु जलवसेकरियिलो यस्मिन्न शाब्दो भवे- 
द्वि्तीनां च न ददोनान्तरगतः संधिः करे भवेत्‌ । 
क्षारक्षीणतया च लोष्टककुदां जीण क्र इम्ये भे- 
कस्मिन्स्लीजनददानं च न भवेत्स्यादथसिदधिख मे| ५३।। 

भित्ति परामृश्य । नित्यादित्यदर्खनोदकसेचनेन दषितेयं भूमिः 
्षारक्षीणा | मूषिकोत्करश्ह । हन्त सिद्धोऽयमयैः | मथमसेत- 120 
चस्न्दपुत्राणां सिद्धिलक्षणम्‌ । अव्र कम॑पारम्भे कीट्रामि- 
दानीं संधिमुत्यादयामि । इह खल भगवता कनकराक्तिना 
चतुर्विधः सेध्युपायो दीतः । तद्यथा । फकैटैकानामाक्ष- 
[देश (राः) को न्विति च|] [पूर्वोक्तमेव छन्दः| | दीनं शालम्‌ | 
दरोनान्तरं कनकराक्स्यादिमतविदोषस्तत्र गतेनुगतस्तेन मतेन बो- 
धित इत्यथः | कशलो विपरीतः | तन्मतव्रिरुद्ध इति यावत्‌ | भि- 
तीनां संधिने भवेत्‌ । कस्मिनहेदो खीजनदरोनं चेतच्छखविरुद्धमनि- 
्ाचरणं वीरजनगर्दितं वेति संज्ञातथ्यम्‌ । शोकाः सर्वौयं विचारसरूप 
एवेति बोध्यम्‌ | ९३ |] 
अयमथः प्रयोजनं संधिरूपः सिद्ध इत्यथः] स्कन्दपुत्राणां स्कन्दो- 
पजीविनां चौराचायणां प्रथमं सिद्धिलक्षणमेतत्‌ [ निलयादिस्येस्यादिं 
यदत्तं तत्‌ | कर्मण्यस्य प्रारम्भे इह खनु भगवता कनकदाक्ति- 
नेति । स्कन्देनेव्यथः | चौरशाखप्रव्तकशैराणां देवः स्वा(भि)मी 
कार्विकस्तस्याप्युपदेष्टा गुरुत्रेद्या | तदिदं स्फुटीमविष्यत्यखिर मनुप- 
जीण कि? (0); क्षीणंक्व 9 २नच > (१) ६९ ३ नित्यादित्या्कनीदकमवेनेन 


ए (५) (१५५ सेचनेयं ); णदेत्या ,..* .. . सैचनेन च <. ४ सेविता 7 (५), 
५ ण््लीणमूषि° 8 (4); भमूषरको ए (४). & 00, (४). ७ इष्टका 42 (४०प्‌). 
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णमामेष्टकानां छेदनं पिण्डमयानां सेचनं काष्टमयानां पाट- 
19 नमिति । तदत्र पकरेषटके इष्टिकाकषणम्‌ | तत्र 
पद्चव्याक्नोरां भास्करं बारुचन्द्रं 
वपि विस्तीर्णं स्वस्तिकं पृणंकुम्भम्‌ । 
तत्कस्मिन्देशे दरोयाम्यासरिल्पं 
दृष्ट खो यं यष्टिसयं यान्ति पौराः ॥ \४॥ 
180 तदत्र पक्वेष्टके पूर्णकुम्भ एव॒ रोभते । तमुत्पादयामि । 
अन्यासु भित्तिषु मया निरि पाटितासु 


[ज 


क्षारक्षतासु विषमासु च कल्पनासु । 


क + 


दमम्रे | संध्युपायवातुधिध्यमुदाहरति तद्यथेति | पक्ते्टकानाम- 
कषणमिव्यादिना | [पञ्यव्याकोदामिति || वैेवी उन्दः । राठि- 
नीछन्दोपिक्षग्रात्र(दावेक एव' गुरुरधिक इति ध्येयम्‌ | पद्मव्याकोश- 
मिस्यादयः संधीनां मेदाः | यदुक्तं चीरददने “इ्टकाभित्तै सं- 
स्कारवदोन पद्मव्याकोदादिसंज्ञाः सप्रसंधयःः इति | पद्यवब्याकोदं 
फुम्‌ । फुष्पद्मसदृरामित्यथः | भास्करं मण्डलाकारम्‌ | पर्चा- 
न्येपि बाठचन्द्रादयः संषयो नामसमानाक्रारा ज्ञेयाः | जात्मशित्पं 
संधिम्‌ । आत्मशित्परूपं संधिमिव्यभेदान्वयः | तत्तस्माद्धेतोः | 
कस्मिन्देशे ददोयामि । यद्स्मच्छुः पौराः यं संधि दृष्ट विस्मयं 
यान्ति परमरमणीयोयं संधिरिति वणेयन्तीव्यथैः || १४ || 
[अन्यास्विति || वसन्ततिलका छन्दः ] खगमं पद्यम्‌ | कल्पना 
रचनाषु विषमाडु विपरीताख्च सतीषु | दोषानिति यत्र न॒ सम्य 


९ काना त॒ 3.२ घा (प्या?) टनं 1). प्र. ३ इष्टका° त्र. ह. ४ ०. 7 (४). 
५. पत्या 3 (8) ; तत्पव्या (9) ; पञ्च व्यार 8. ६ वपीविस्तीण १.७ सीत्यं? 7. 
“यत्‌ ण. 8 (10) 8, शो दूय वरि 23 (0); विस्मयं 0४. ए, शो यद्विः ©; 
यदिमं ०. &., 


त॒तीयोङः ९५३ 


क च 


दृष्टा प्रभातस्षसये प्रति वेरिवग। 
दोषांश्च मे वदति कर्मणि कौदारं च ॥ ५९ | 
नमो वरदाय क्ुमारकात्तिकेयाय, नमः कनकराक्तये ब- 19 
ह्यण्याय देवाय देवत्रताय, नमो भास्करनन्दिने, नमो योगा- 
चार्याय यस्याहं म्रथमः शिष्यः | तेन च परितुष्न योगरी- 
चना मे दत्ता | 
अनया हि समारब्धं न मां द्रक्ष्यन्ति रक्षिणः ] 
राखं च पतितं गात्रे रुजं नोत्पादयिष्यति | १६ ॥ 140 
तथा करोति । धिक्रष्टम्‌ । पमाणसूत्रं मे विस्मृतम्‌ | विचिन्ष । 
आं इदं यन्ञोपवीतं भमाणसत्रं भविष्यति । यज्ञोपवीतं 
नाम ब्राह्मणस्य महदुपकरणद्रव्यं विरोषतोरंमद्विधस्य | कु तः। 
एतेन मापयति भित्तिषु कर्ममार्ग 
मेतेन मोचयति भूषरणसप्रयागान्‌ | 145 
उद्धाट्को भवतति यन्लदृे कपाटे 
दष्टस्य कीटभुजगेः परिष्टनं च | १७ || 
त्तत्र दोषान्वदिष्यति | यत्र तु सुन्दरं तत्र कमणि संविरूपे कौराल- 
मपि वदति बवदिष्यतीत्यथंः | अप्यर्थे चकारः || १९ | 
चिकीषः संधि निजं देवं प्रणमति नम इत्यादिना | कनकष्य 
शक्तिः कुन्तो यप्य तस्मै | योगाचायंः स्कन्दशिष्यः | [अनयेति | | 
भनष्टप्‌ | समाल्ब्पमारिप्रम्‌ | रुजं पाडम्‌ | ९६ | 


५2 ^, 


भा इ(मि)ति वितके (कै) | अस्मद्विधस्य चैीरन्रूडामणेरिव्यर्थः | 


| एतेनेति || वसन्ततिलका छन्दः | ये{ए)तेन यज्ञोपवीतेन | कर्मणः 
भमागेम्‌ ॥ १७ || 
९ भास्करनन्दिने 8 €). २ आय 1 (४). ३ योगर्चना 1) > इदमे ०.7. 
५ उपकरणम्‌ 1; उपरणं 7 (४), उपकरण ° 2 (ध). ६ हि अस्म ° 9 (५). ०मुजगैर त्र, 
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मापयि्वा कमै समारभे । तथा कृवाक्लोक्य च । एकरो- 
षटवशेषोयं संधिः । पिष्टम्‌ । अहिना दष्टोस्मि | यज्ो- 
10 प्वीतेनाङ्कलीं बद्वा विषमं नाटयति । चिक्गित्सां कृत्वा स्व- 
स्थो | पुनः कर्मं क्वा दष्ट च। अये ऽवलति प्रदीपः | 
्वयाहि। 
। शिखा पदीपस्य सुवर्णपिञ्खरा 
महीते संधिमुखेन निग॑ता | 
158 विभाति पर्यन्ततमःसमावृता 
सुवर्णरेखेव कषे निवेदिता ।। १८ ॥ 
पुनः कमे कृवा । समर्चय संधिः । मवतु परविशामि। 
मथवा न ताव्पवि्यामि | प्रतिपुरुषं तावत्पवेरा्यामि | तथा 
र्वा | अये न कथित्‌ | नमः का्मिकेयाय | ईति प्रविस्य दुद्रा 
160 च | अथे पुरुषद्रयं सुरम्‌ । भवतु आत्मरक्षा द्वीरमु- 


कर्मे संधिरूपम्‌ | अत्र पुरतः परतथ कमेपदेन संधिर्बोध्वः। 
[क्िखा परदीपस्मेवि || स्फुटाथेकं पद्म्‌ [वंरास्थन्दसः| || १८॥। 
भवल्िस्यादिं वितकरैः सत्रिलकस्येति बोध्यम्‌ | प्रतिपुरुषं सद वतमान 
पुरूभिव्ययेः (१) | तथा कृवा तं पुरूषमन्तः प्रवेरय | अये न क्ि- 
दिति प्रश्वः } श्रविरुकस्य बहिवेतेमानस्य नम इत्यादि पूर्वोक्तं 
पठित्वा प्रविष्टः श्र्धिलको दृष्ट प्राह अये इत्यादि | पुरुपश्यं 
च्‌रुदत्तविदषकटहयासमकं ज्ञातव्यम्‌ | आत्मरक्षाधम्‌द्टितहरेण 


९ भमारमते 28 (०); समारेम 423 (५) 7, समारभते + र्ट. २ हा 
धिक 8 (५). ४ (0 लि 9. ^ कममारभते ` कृत्वा 8 (४). ६५ ञ्वलिति ग, 
` ७ सुवणेपः >(ध), < पणर. 2 (4) ९ पं निवेशयामि ^ (४५) (770 ; 
प्रि, ध्व वि ९४ 844 1 १1. तबस० } (व) ]1, ४1, २८ दृति ०५1. 3८764. 
१६ कपाट 3.8 (४) 1 


तृतीयो टः | १९५ 


द्वाटयामि | कथं जीणेत्वाद्रहस्य दिरोति केषाटः | तदा 


र 
वत्सलिलमन्वेषयामि । क्रं नु खड सिरं भविष्यति | 
्तस्तता दृदयं तखल गृहव्वा क्पन्तशङ्म्‌ । मा तावद्भौ पतः 
च्छब्दमुत्पादयेत्‌ । भवतु एव तावत्‌ | ष्टन प्रतत्य कर्पाटः 
स्वाश्च । भवतु एवं तावदिदानीं परीक्षि कि रक्ष्यसुपभरुत 165 
धरमा्थसुप्रमिदं इयम्‌ | ा्तयिवा परीक्ष्य च । अये परमाथसुतरे- 
नानेन भवितव्यम्‌ 

तथा हि) 

निःरवासोस्य न शङ्कितः विरादः स्वभरान्वरं वैते 

दृष्टिगांहनिमीखिता न विकला नाभ्यन्तरे चन्चला | 170 
गात्रं क्षस्तरारीरसंधिरिथिर राय्याप्रमाणाभिकं 
दीपं चापि न मर्षयेदभिश्रुखं स्याश््यसुपं यदि ॥ १९ ॥ 

द्टिति पठायनाथम्‌ | प्रतक्ष्य उद्राह्य | मवत्वन्तससवादे | रश्ष्यषुप्ं 
व्याजम्‌ । मिश्याखुपरमित्यथेः | ¶्याजो पदेसो रक्ष्यं च' इत्यमरः | 
उतेस्यन्ययं पुनरित्यथेकं वितर्के परमाथशखप्त(प)सत्यसप्रमिरं इयं 
पवात्तं परुषद्रयम्‌ | अमेन पृरूषद्रयेन | विदक्ये सल्यसुप्रखसुष- 
पादयति | तथा दीति | [निःद्वासोस्थेतति शकन | सा दूरपेक्री - 
डत छन्दः | पद्यामिदमतिस्फुटदथ कथय््य्थ निगद्‌नव | अप्य 
पृषषद्रयष्य निःाप्तः अस्य दृष्टिः अस्य गात्रं इत्यन्वयः | इदं 
इयम्‌ । अस्येत्यस्य विभक्तिविपरिणामादिदमित्यायातं क | 
दी पमिति कमे | न मषयेन्न सहेत || ९९ | 


९ णत्वा & 3 (©) "त्वं गर} पध. २ कपाटं ६.२३ कन खदु ¦ सकतिले गद्ठीन्ना 
49 (९) © ; न॒ 0100, ‰&, ४ 00, 8 परीक्ष कि | + 8 (४८); परीश्य 3 (५), पर्ये 
70. पत. ५ लक्ष ए. ६ परस्य, तत. ७ शासो 3 (५) विशसि प्र, ,८ सत्रि- 
रादस्तल्यान्तरं 8 “द्‌ स्तुल्प्राः 8 (प). (द खन्पान्तर 8 (९४) ~ ९ नभ्यन्प 
^2 (५) 0276, १० अस्त 2 ध). ९१ लक्ष 3 (प) ९ 

19 


57 
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समन्तादवलोक्य । अये कथं मृदङ्गः, अयं दहरः, अयं पणवः, 
इयमपि वीणा, एते वंराः अमी पुस्तकाः | कथं नाटचाचा- 
175 यस्य गृहमिदम्‌ । अथवा भवनप्रस्ययाद्विष्टोसिमि । त्किं 
परमार्थदरिद्रोयमुत राजभयाचीरभयाद्रा भूमिष्ठं द्रव्यं धा- 
स्यति । तन्ममापि नाम र्विलकस्य भूमिष्ठं दव्यम्‌ । 
भ॑वतु । बीजं क्षिपामि । तथा कृवा । निक्षिप बीजं न कचि- 
स्फारीभवति । अये परमाथदरिदरियम्‌ । भवतु । गच्छामि । 


180 व्रिदषकः | उत्छपायते । भो वअस्स सन्धी विअ दिज्नदि। 
८५ 
चोरं विअ पेक्खामि, ता गे्नदु भ॑वं एदं सुवण्णभण्डअं (५९) । 


[न 


भव्रनप्रस्ययात्‌ | भवनस्य गृहस्य प्रस्ययाद्विदवासान्‌ | महदिदं 
भवनं मासते इति भूरि स्यादत्र धनमिति विश्वासादिति मावः | 
स्फारीभवतीति | अभिमन्त्रित बीजविशेषो अन्तर्षनसहितभुतकले 
क्षिप्र बहुठीभवतीति चौरशालप्रसिद्धिः | अनर तु न तथेति निधि- 
नोति | अये परमाथेदरिद्रो यमिति | 

विद्‌०-उस्स्वप्रायत इति । सान्द्रनिद्धित एव जनो यत्र जल्प 
स्याक्रोराति हसति रोदिति विपरिवतैत्युन्तिष्ठते च स उच्यत 
उत्स्वपर इति | स्वमविद्रोष इत्यथः | अत एवोकृष्टः स्वम उर्स्वम 


इत्यवयवाथंः संगच्छते | तमुत्स्वममाह ] (१९) भो वयस्य 


९ अयं ०. प्त. २ श्वायेगह 8,8 (8) ए, ३ द्रव्यं ए शस्यं द्रव्यं 8 ४) 
ए6६ स्स्यक्रन्यं' 3 (4). ४ स्थं द्रव्यं 8 (प) ह स्स्यद्न्यं ©. ‹प्तुंज प्रक्षि° 
~ 2 (8) मधत बीजं ०. 48 (५). ६ कवचिदपि ष्या स्फाी° 8 (४) सस्फारि° प्र. 
७ ससन्धी (> 2 पनिविभ दिञ्जदि सनधिमिभ दिज्जदि 6, ८ चोगोपिअ © मायं 
‰ (8), | 


(५ कके 


शर्विरकः | कि नु खल्वयमिह मां विष्टं ज्ञात्वा दरिशि- 
स्मीव्युपहसाति । तक्कि । व्यापादयामि उत्त खुन्वादुत्स्वग- 


यते } दृष्ट ¡ अये जजरसानरादीनिबद्धं दीपप्रभयोकषीपितं 
सत्यमेवैतद्‌ दकरणभाण्डम्‌ | भवतु ¡ गृह्णामि । अथवा म यर्ती 18 


तुल्यावस्थं कख्पुत्रजनं पोडयतम्‌ । तदरच्छामि | 


[पप 


।वहषकृः | भो वमस्सछ साविदो सि गाबह्यणकामाए 
जर एदं सुवण्णभण्डअं णं गेह्नसि (२०) । 
रा्विंरुकः | अनंतिक्रमणीया भगवती गोकाम्या बाह्यण- 


काम्या च | तद्शह्लामि | अथवा अवर्ति प्रदीपः | अस्ति च 190 
मया प्ररीपनिरवापणार्थमाप्रेयः कीटो धार्यते | तं तावत्मतेदा- 


ष, १५४ 


यामि । तेस्यायं देराकारः। एष मुक्तो मया कोटो यातवास्य 


संधिरिव दीयते | चीरमिव परयामि | तदरहतु भवनेतत्सुवणे- 
भाण्डम्‌ | 
~.“ रया [ १ = क" क (+भ 
[रावि ° |-भ्यापदयामि मारयामि । रघरुखादिति । रघुर्मीचः 
खलूत्स्वमां मा)यते न तु महारायं इति भावः | तुस्यावस्थं स्वसद- 
शावस्थं दरिद्रमिद्यथः | कल प्चजनं कलीनम्‌ | 
विदु०-( २०) भो वयस्य रापितोसि गोत्राहभकाम्यया 
यद्येतरसुवणेमाण्डं न गृह्णामि (सि) । मोकाम्यया ब्राह्मणकाम्यया 
चेत्यर्थः | गोकाम्या गवेच्छा | ब्राह्मणकाम्या ब्ाह्मणेच्छा | ताभ्यां 
१ श्टंकार° 8; ्सन्येषेतद्‌० 8 (४) , सव्येवेतछंक° 3 (४). २ तल्यावदथकुछ ०8 (8), 
३ वयस्ष €. ° कम्थाए}). ५णं प्र. ६ गेह्नेपि 6.७ अनतिक्रमणी मम ? (४). 
८ भगवती मम्‌ ए, भगव फण (१). ९ तद्‌ ग. 48 (४०८) 1९ गृह्णाति ‰ए (४५) 6 
तदण्हमि ग, 2 ९० अस्ती? प.९१५ तं मि ० 01, 8.3 (४), ५९ यामि | 
तथा कृत्वा | अये निवोवित प्रदीप | तस्या ^8 (0५) 6. ५२ स॒त्रा वचस्य 


दीपोपरि मण्डके - चे विरचयति 8 (2); दीपरि मण्डलं विचरति ४ (9); दीपोपरि 
विरचयति 2 (9) मण्डलं विचरत 0800. ९४ -यात्येवास्य 7 
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दीपस्थोपरि मण्डरलधिविरषि वरति । ९ पक्षदरयानिरेन निवा 
पितो अद्रपीडेन । पिक | कृतभन्धकारम्‌ | अथवा मयाप्य- 
195 स्मद्राह्यणक्षुले थिक्कतमन्धकारम्‌ । अहं हि चुवेदविदो 
मतिग्राहुकस्य पुवः राश्िुको नाम बह्यणो गणिकामदनि- 
कार्थमकार्यमनुतिष्ठामि । इदानीं करोमि ब्राह्मणस्य प्रणयम्‌ । 
इति जिघृक्षति । 
विदूषकः । भो वअस्स सीदरो दे अग्गहत्यो (९१) । 


0 श्रार्विरकः। धिक्ममादः | सकिलक्पकाच्छीतलो मेभ्र- 


हस्तः । भवतु श्रक्षयेोहस्तं प्रक्षिपामि । नौर्येन सर्वयहस्त- 
मुष्णीक्ृत्य गृह्णाति । 


विदषकः। गहिदं (२९) । 





दापितः कपथं प्रापित इव्यथः | सति सत्रे गोत्राहणयोरिच्य 
पुरणीम्रैवास्ि क्रेरिति ष्मैददैनराद्धान्तः । मोत्राहणयोरिच्छायाः 
प्रतिघाते महत्पातकमिति निणैयसिन्धुमुखमन्येषु स्पष्टम्‌ । यदी- 
यं(द) सुवर्भमाण्डं न गृह्णसि तह गोत्रादणेच्छयोः प्रतिधातं करोषी- 
त्याशयः । तादिदं सवैमनुसंधायाह राविलकः | 

[राधि ०[-अनतिक्रमणीया भगवती गोकाम्या ब्राह्मणकाम्या 
चेति | भगवती पूज्या शपथस्पा । 

विदु ०-(५१)मो वयस्य शीतरस्ते्हस्तः इस्तापरमित्यथः | 
राजदन्तादिवत्‌ | 

विद्‌०-(१९) गृहीतम्‌ | 


मानमा 

१ एव (0). २ मद्रकीटेन 2. प्र. ३ पिक्कत० (0) (८) ४ (ममाप्य 
ष ~५ अहं दिः प, ६ कक्षायाः 7. ७ इति नाटचेन० 88 (2) ८ स्वहस्त... & ; 
चः, 


तृतीयो : | २६९ 
सा्ररकरः । अनतिक्रमगीयोयं अह्यणप्रणयः तदश- 
हीतम्‌ | 206 
विदूषकः । दणि विक्विणिदेषण्णो वि वाणिओ अहं 

सुरं सुविस्सं (२३) 
सारिंखकः । महाव्राह्मण स्वपिहि वर्षशातम्‌ । कषटमेवं 
मदनिकागणिकाथं बह्मणक्ुलं तमसि पातितम्‌। अथवा आत्मा 
पतितः | 210 
धिगस्तु खल्‌ दारिव्यमरनिवदेतपौरषम्‌ । 
यदेतर्हितं कम॑ निन्दामि च करोमि च | २० ॥ 
तद्यावन्सदनिकाया निष्क्रयणार्थं वसन्तसेनागृहं गच्छामि | 
परिक्रम्यानलोक्य च । अये पदशब्द इव । मौ नाम रक्षिणः | 
भवतु | स्तम्भीभूष्वा तिष्ठामि । अथवा ममापि नाम्‌ रार्वि- 9 
रकस्य रक्षिणः । योहं 
माजारः क्रमणे धृगः प्रसरणे स्थेन ग्रेहाुन्चने 
सुषासुषमनुष्यवीयतुखने आ सपण पन्नगः | 
विद्‌ ०-(२२) इदानीं विक्रीतपण्य इव वणिगरहं सुखं 
स्वप्स्यामि | 
रावि ०~ ब्राह्यणकुलं निजपित्रादि गोत्रम्‌ } तमसि प्रपि | 
विचायै राद्धन्तमा । अथतरेति । [माजीरः क्रमणे इति|| शाल 


९. {16 फणपऽ' प्रणयः .. ... , महत्राह्मण ~ 840 एश. २ इदाणि ए (२४) 
1९ दाणीं 48 (५) ¶. इदा्णी 8 (4). ३ विणिद्किणिद्‌ 5 (ध्‌) ४०४. 8.2 (त). 
५ वभैरातं स्वपि 3.3 (2). ६ ब्राक्षकृकं 8 (४), "गस्य कुल ० ए (प) ७ आ्मापि 
पातित © ८ वेदितप, ९निक्रः ए. १५० मानामस्तम्भो © मनाम. 
स्तम्भो ^07000ह, ९९ ममपि शर्वि० ., . नाम 3 (४. १२१गह० 

7 & 
(००१) 7. । 


* १ & ® ० 6 


[ॐ 
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माया रूपरारीरवेरारचनेः वाग्देराभाषान्तरे 
४0 दीपे रात्रिषु संकटेषु डंडुमो वाजी स्थरे नौर्जले ॥२१५॥ 
अपिच। 
भुजग इव गती गिरिः स्थिरे 
पतगपततैः परिसपणे च तुल्यः | 
दारा इव भुवनावलोकनेह्‌ं 
225 वृक इव च ग्रहणे बले च सिंहः || २९.॥] 
प्रवि्य । 
रदनिका । हदि हद्दी | बाहिरदुआरकोलाए परु 
व ड्माणओ । सोवि एत्थ ण दीदि । भोदु । अञ्जमित्तेभं 
सदहावेमि (२४) | इसि परिकरामति । 
20 श्रविंरखक । रदनिकां हन्तुमिच्छति । निरूप्य । कथं खी | 
भवतु । गच्छामि | इति निष्कान्तः | 





विक्रीडितछन्दः | सुगमम्‌ | सूपरारीरवेषरनचने माया शाब- 
(ग्ब) {री विद्या | अहं देशभाषान्तरे तत्तहेदाभाषाविज्ञानमध्ये 
वाग्देवी सरस्वती अहमिव्यन्वयः | दोषं स्पष्टम्‌ || २९ ॥ 

[भुजग इव गताविति | | पृथिताप्रा छन्दः ] पतयपतेगैरुडस्य 
तुल्यः } परिसपेणे खरितघावने || २९ | 

रदनिका चारदन्तदासी पूर्वोक्ता | (२४) दद्धि दद्धि भे | 
बदि्ीरशालायां प्रखपरो वर्धमानकः | सोप्यत्र न दृद्यते | मव- 
तु| आधमेत्रेयं सहतरेमि आहयामि | निष्क्रान्तः शर्बिकक इत्यर्थः | 


इम) ९.५, इमो 8 0) पण्य. इड़मो ॐ (१); इभ 1, २ हद्धि 8ल्ण्‌ 
(9८९) 1. प हद्धी ? २ साथएु ४ (2); शाललए? (0) रालए 8 (१). ४ दीसइ 
48 (४५१) एए, दृसिई 8. ^ मित्तेयं ए, & भनि क्रान्तः ए. 


तृर्तीयोङकः । ९५९. 


रदनिका | गवा सत्रासम्‌ । हद्धि हद्धी अम्हाणं गहि 
संधि कप्िअ चोरो णिक्ृमति । भोदु । भित्तेअं गदुअ पतो- 
धमि । विदृषक्रमुपगम्य । अन्न मित्ते उगह्ि उदेहि । अम्हाणं 
गेहे सधि कणिञअ चोरौ णिक्घन्तो (२९) 28 

वेदूषकेः | उत्याय । आः दासीए धीए किं भणासि । 
चोरो कप्पिअ संधि णिङ्कन्तो (१६) । 

रदनिका । हदास अकं परिहापेण ] कि ण पेक्खति 
++ 

विदूषकः । आः दासीएधीए किं भणासि 1 हुदिञं विम 
दुआरञं उद्राडिदं्ति | भो वअस्स चारुदत्त, उटटहि उदेहि । 


कि 


अम्हाणं गेहे संधि ददइअ चोरो णिक्कन्तो (२८) 

रद०-(२९) हद्धि री [ह धिक्‌ हा धिक्‌] अप्माकं गेहे संधिं क- 
स्पयिखवा चरो निष्क्रामति | कम्पि इति कर्तविखेदयर्थो वा | भवतु | 
मैत्रेयं गत्वा प्रबोधयामि | आये मेतेय उत्तिष्ठोत्ति्ट | अस्माकं 
गेहे संधि कतैयित्वा चरो निष्क्रान्तः | 

विदृ०-(१६) आ इव्याच्र्ये | दास्याः पुलि करि णसि | 
चीरः कल्पयित्वा संधि निष्क्रान्तः | धि(धी)ेया इति धी इति पुत्री- 
नम मषायाम्‌ | 

रद ०-(१७) इताश॒ अलं परिहासेन | किं न प्रक्षसे एतत्‌ | 

विदू०-(२८) आः दास्याः पुत्रिके किं भणसि | दितीयमिव 


९ गिद्धमदि 80. २ उत्थेहि 8 (४५); उत्थेहि उत्येहि ७.२३अ 0. त. ४ चोर 
कप्पिदो संधी णिक्छन्तोनि 28 (४4) ए , “चर कयिय संधी ° 8 (9) (व, ५ ०८, 3 (0) 
ए. ६ जरि भणाक्ते ०0. 8 (४). ७ द्दुदिथं विदुभा० 8, ह दुदिभं 8 (४) , दुदिभपि 
8११ णाच. 8 (ध) , इदीज दुआरभं © , दुदिभं प्र. ८ उग्घाडिदन्ति १ : ददन्ति ^ 
(९) › दति 3 (४४१) , उग््डिदृत्ति ~, 
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चारुदत्तः | भवतु । भोः अरं परिहासेन । 
तरिदषकः | भो ण परिहासो । पेक्खदु भवं (२९) । 


क > क 


४५४ चार्दत्तः । कस्मिञ । 
वदूषक्रः | भी एसो (३९) | 
च।र्दत्तः । विलोक्य । अहो ददौनीयोयं संधिः । 
दपरितरनिपातिते्टकोयं 
शिरसि तुर्विपुरुश्च मध्यदेशो | 
50 असददाजनसंप्रयोगभीरो - 
हदयमिव स्फुटितं महागृहस्य | ५३ ॥ 
कथमस्मिन्नणि कमणि कुरारता | 
विदुषकः । भो वस्स अञं संधी दुवेहं ज्ञेव्व दिण्णो 
भवे | आदु आगन्सुएण सिक््खिटुकामेण कवा । अण्णधां ञव 
४5 उज्नइणीए कौ अम्हाणं धरविषहवं ण आणादि (३९) । 


~~" “~ ५ 


दरमुद्टितमिति | मो वयस्य चारुदत्त उत्तिष्ठोत्तिष्ठ | अस्माकं 
गेहे संधि दत्वा चौरो निष्क्रान्तः। 
विदु०-(२९) भो न परिहासः । प्रेक्षतां भवात्‌ | 
विदु०-(३०) मो एषः | 
चार्‌ ०-दरेनीयः उन्दरः | [उपरितिलेति] पूष्पिताग्राछन्दः | 


ह क 


स्पष्टा पद्यम्‌ ||२३॥ अस्मिन्नपि कमगणीति संधावित्यधैः | 
विद्०-निद्रायां तस्करापहतहेमभाण्डगमनमजानक्नेवाह मो 
इत्यादि | (३ ९) भो वयस्य जयं संघिद्रभ्यामेव दत्तो भवेत्‌ | अथवा - 


ल सा राभ. 


स 
. ९ ग्भ 2 (ध). २ भवं 54), रेकरिमननु दशे 8. ४ उपरितन 2 (4). ९ भीरोह पि 
६ अब्‌ 8 (0). दुहि 8 (४). ८ एवच एप ९ °अगन्त °. १० अण्दहा 8 ए (५१) 
१६ इहं 2 (४). ५२ उञ्जअगीए 8 (४). ५३ अम्डाण षरि भो 6. ४ घरं विह ^ 


ततीयोङः | ९५५. 


अ 
१.१ 
| ष्क, 


चर्दत्तः। 
वेदेरथेन कृतो भवेन्मम गृहे व्यापारमभ्यस्यता 
नासौ वेदितवान्धनेर्धिरहितं विलन्धसुप्ं जनम्‌ | 
दृष्ट परा्हतीं निवासरचनामस्माकमारान्वितः 
संबिध्छेदनलिन्न एव सुचिरं पश्चान्निरारो गतः ॥२४॥ 260 
ततः सुहद्रथः किमसौ कथयिष्यति तपस्वी सार्थवाहसुतस्य 
गृहं प्रविदय न किचिन्मयां समासादितमिति | 
दूषकः । भो कथं तं ननेव्व चोरहदञं अणुसोचेसि । तेण 
चिन्तिदं महन्तं एदं गेहं । इदो रअणभण्डञं सुवण्णभण्डञं 
वा णिक्कैमदस्सामि | स्म्वां सविषादमामगतम्‌। कहि तं सु वण्णभ- %; 
ण्डञं | पुनरनुसमप्य प्रकाशम्‌ । भो वअस्स तुमं सेव्वकारं भणा- 
गन्तुकेन रिक्षितुकामेन वा| अन्यथेहौञ्जयिन्यां कोस्माकं गृहविभवं 
न जानाति | व्यथं कृतः संधिरेति भावः | 
चारु०-निद्भितान्मेत्रेयात्तस्करेणापहतं हेमभाण्डमजानचतेव प्राह | 
[ वेदेरयेनेति।| [खदलविक्रीडितं छन्दः] पनैर्भरहितं यतेते विश्र- 
न्पदुप्र्‌ | स्फुटाथम्‌ || १४|| ततः यती रिक्तो गतस्तस्मादियथः। 
तपस्वी रोच्यः| साथेवाहः सागरदत्तथारुद त्तपिता तत्तस्येत्यथंः | 
साथवाहसुतस्येस्यनेन महाधनिकपुत्रत्वमवेयते | 
विदु ०-(३९) भोः कथं तमेव चौरतकमनुदोषामि (चक्ति) । 
तेन चिन्त महदेतद्वेदम्‌ | इतो रल्नमाण्डं उवणमाण्डं वा निष्क्राम- 
यिष्यामि | कुत्र तल्छवणेभाण्डम्‌ | भो वयस्य त्वे सवकालं भणसि 


ह ९ च्धनेर्रिः प्र, २ विश्रन्ध 2, 3 (2). 0. ३ 'मयसादित8. ४ एव्व प्न 

« अगुतोचेमि ^ ४8 (८) ©. अणुपोचति ¢..थ. ६ भयिष्समि° 8 (भ ७ स्मूता 

(त्वा?) 0. ८ श्युकण्णस्तं म, ९ स्व कारुं (४). ॥ 
20 


+, मृच्छकटिके 
से मुक्खो मित्तभओ अपण्डिदो भित्तेजओ चि । सुदं मष 
कदं तँ सुवण्णमण्डं भवदो हस्थे समप्यअन्तेण | अण्णधा 
दासीए वत्तेण अवहदं मपे (३२) । 
270 चस्दत्तः। अरं परिहासेन । 
विदूषकः, भो अह णाम अह मुक्खो कि ता परिहासस्स 
वि देआ ण आणामि (३३) । 
चारुदत्तः । कस्यां वेलायाम्‌ | 
विदृषकः। भो जदा तुमं मए भणिदोसि सीदलो दे अ- 
275 ग्गहस्थो (२४) । 
चारुदत्तः । कदाचिदेवमपि स्यात्‌ । सवतो निरूप्य सहषम्‌ । 
वयस्य दिष्टया ते ˆ परियं निवेदयामि । 
विदूषकः । किं ण अवहदं (३५) । 
चारुदत्तः । हतम्‌ । 


मूख भ्यः] अपण्डितो नेत्रेय इति | इष्ट मया कृतं तस्षु- 
वेभाण्डं भवतो हस्ते समेयता } अन्यथा दास्याः पूत्रेणापहतं 
भवेत्‌ | दास्याः पुत्रेणेति गाली | चैरेगेत्यथेः | 

विदु ०-(३द)भो यथा नामाहं मूख; किं त्परिहासस्यापि देर- 
कालं न जानामि | परिदयषस्य देदाकारमपीत्यन्वयः | 

विदु ०-(३४) भो यदा स्वं मया भणितोसि शीतस्तेमहस्तः । 

विदु ०-(२९) किं नापहतम्‌ । 
` ९ मित्तेओ ४ (९). ९ सुहव मए 2; ष्डु० 7 (२). इ तेकिदं? (4). * ०४. 
8 (8) ^ अणा 8.8 (8). ६ उत्ते 3. 8 (2). ७ जहवि णाम ^. तहा परि° 8. 


ॐ (8). ८ णप. 8. ९ (णिदो सदिलो 8 (२), ¶णिदोत्ि तिद ? (४); निदो सिद 
> (6), ९० प्रियं ते 8. # (१५), ©. इ, 


तृनीयोङ्ः । ९५५ 


विदूषकः | तधा वि किं पिं (३६) | ४ 
चारूदत्तः । यदसौ कृतार्थो गतः । 
विदुषकः । णस क्खु सो (३७) । 
चार्दत्तः । कथं न्यासः 1 मोहमुपगतः | 
विदूषकः । सेमस्पसदु भवं । ज णासो चरेण भव- 
हदो तमं कि मेहं उवगदो (३८ )। १8 
चारुदत्तः । समाश्वस्य | वयस्यं 
कः श्रद्धारयति भूता सर्वाँ मां तुलयिष्यति । 
राङ्नीया हि रेकेसिमिन्निष्मतांपा दरिद्रता ॥ २५ ॥ 
भोः केटम्‌ | 
यदि तावत्कृतान्तेन प्रणयेो्थेषु मे कतः | 2५1 
किमिदानीं नृशंसेन चखििमपि दूषित ` | २६ ॥ 
विदु०-(३ ६) तथापि क्ति प्रियम्‌ । ४ 
विदू०-(३७) न्यासः खदु सः । 
विदुं०-(३८) समाचचसितु भवान्‌ । यदि न्वासथरेण(पहतस्तव- 
मपि किं मोहमुपगतः । 
चार०- [कः श्रद्धेति । | अनुष्टुप्‌ कः | भताथ चौरेण हतै 
हेमभाण्डमिव्येवंरूपम्‌ ॥ २९ ॥ 
[यदीति । | शोकः पर्वोक्तमेव छन्दः] | कृतान्तेन दैवेन । 
“कृतान्तो यंमसिद्धान्त दैवकुरालकमेषु ` इत्यमरः || २६ ॥ 


९ क्रि पिथ + 23 0५); कं पिञं त. २ 'मुपागत 8 (४). ३ तमस्सदु 0. पर. ४ तम॑ 
विकि 4 (४०प) १८. बि 8 (4). ९ उपगदो 8.6 ; उपागद ? (४). ६ 01. 2 8 
(2५). ७ वयस्याति 07 9. श्रद्धास्य ०१; १५] वयस्य ४१ 1 पथा ^क भरद्क्यति 
7. ८ मा7 (4). ९ शष्पा, ५० ति प्रतापा &. १९५ 8 (६). ५२ चित्रमपि ©, 


१५६. मृच्छकटिके 


विदूषकः । अहं क्ख्‌ अवलविस्सं । केण दिण्णं, केण 
गहिदं, कोवा सकि त्ति(३९)। 
चारुदत्तः ! अहमिदानीमनृतमंभिधास्थे । 
2६ भेष्ष्येणार््य॑र्जयिष्यामि पुनन्यासप्रतिक्रियाम्‌ । 
अनृतं नाभिधास्यामि चारित्रभ्रराकारणम्‌ || २७ ॥ 
रदनिका । ता जाव अन्नध्रूदाए गदुज ण्िदेमि(*०) | 
इति निष्कान्त । _ 
प्रविश्य चेस्या सह चारुदत्तवधूः | 
४00 वधूः । ससंभ्रमम्‌ । अड स॑ अंवरिक्खदसरीरो अन्न- 
उत्तौ अञ्जमित्तेएण सह ( ४९ ) । 
चेटी । भ्िगि सच | कफंतुञओ सो वेस्साजणकेरको 
आंरुकारभो सो अवहदो (४२१)। 
विदू०-(३९) भहं सस्वपरपिभ्यामि | केन दत्तं, केन गृहीतं, 
को वा साक्षीति | 
चार्‌०-[ भेकष्येगेति | ] ॥ २७ ॥ 
रद०-(४०) तद्यावदायौ पूतायै गत्वा निवेदयामि | पुता चारद्‌- 
त्तस्य खी | अभ्र वधुपदेनेयमेव सवच माद्या | 
वभ्रूः-(४ ९) भपि सस्यमपरिक्षतशरीर आर्यपुत्रः भार्नेत्रेयेण 
सह । चेटीं रदनिकैवेति ज्ञेयम्‌ | 
चेटी-(४१) भडिमि स्वामिनि | सस्यम्‌ | किंतु यः स वेश्या- 
जनस्यालंकारः सोपहतः | सत्यं योक्त अपरीत्यादि तत्सत्यमि- 
स्यथः | केरक इति षचर्थत् प्राकृते पुरवापरत्र भोध्यम्‌ | 


९ अबलयिबिस्सं ? 8 (४). २ दिणं दिणं 8 (8). ३ अधि (2 धास्पे 8 (प). 
४ प्या (४) जंविुष्यामि 9. ५ भज्जाए धृदाए प्र. ६ ०८, ए (४). , ७ नि्रदिमि ४. 
<ननिक्रान्त 0. ४. २ आबि सं ©. ५० अवक्लद० 8 (8). ९१ वेद्याजन 
8 (4). ९२ अलंकरको 0. प्न, 


तृनीयो ङः । ९५. 


वधूर्मोहं नाटयति | 

० 9. 

चटा । समस्तसदु गन्ना भूदा (४३) । 

वधूः । समाश्रय । हन्ने किं भणासि अवरिक्खदसरीरो 
अन्नउन्तो तति । वरं दाणि सो सरीरेण पैरिक्छदो ण उण 
चारित्तेण ¡ संपदं उज्नहणीए जणो रएव्वं मन्तदस्सदि द- 
लिददाए अज्जउत्तेण जेव हदिकषं अकञ्जं अणुचिद्िदंतति । 
इ्वमवलोक्य निवस्य च । भअवं कन्त पोक्खरर्वेत्तपाडिद्‌- 810 
जल्विन्दुचज्चलेहिं कीरुसि दलिद्पुरिस्भायधेरएहिं ! इअं च 
मे एका मदुषरलद्रा रजणावरौ विद्दि । एदं पि अदिसो- 
ण्डीरदाए अंञजउतचो ण गेह्निस्सदि । हञ्जे अञ्जमिन्तेअं दाव 
सदवेहि (४४) | | 

चेटी-(४३) समारवसितुं भा(ल्वा)ेयौ पूता | 

वभ्रः-(४४) इच्ने किं भणस्यपरिक्षतदरीर भयैपत्र इति | 
वरमिदानीं सष शरीरेण परिक्षत न पुनचारित्रेण | सप्रत- 
मुञ्जयिन्यां जन एवं मन्त्रयिष्यति दरिद्रतयार्पुतरेणेबेदृशमकाथ- 
मनुष्ठितमिति | भगवन्‌ कृतान्त हे दैवेस्यथेः । पुष्कर पत्रपातितजल- 
बिन्दुचन्चतैः क्रीडसि दरिद्रपुरुषभागपेयैः | इयं च मे एका मात्‌- 
गृहरभ्या रल्लावरी तिष्ठति | एतामप्यतिशलौण्डीरतयायेपुतरो न मदी- 
प्यति | इच्े आयनत्रेयं तावदाकारय | 


809 





९ समस्ससदु समस्ससटु 8. £. २ अवक्बद्‌ 3 (2). ३ परिक्त्तो 8 (3). 
४ उञ्जअणीए 8 0) £. ५ एवं 8 (0); एव्व स मन्त० 8 (४). ६ दलिदाए 8 (४); 
दर्टहादाए 8 (१) ७र्व्व प. ८ इदिसं ^8 (9). ° अणुविचिदात्ति (2) ९, 
५० उरं. १९ निस्य + ए (0०). १२९ भवं 8 (8). १३ काञन्त > (४), 
९४ प्पडिदजलेदकं कील० # (४) ५५ किति प. ५६ पपरु ©. १७ समादुधर” 
ए. १८ °एदं अदैः 0: ए; रोण्डीर 4.23 (९), "दवि पे्डीर० ६, ९१ प्प 
अञ्जरन्तो 8, ए (6). £. 
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१५८ मृच्छकटिः 


(क ९ 


चेटी । जं अञ्जा धृदां आणवेदि | विदषकमुपगम्य | 
ज्ज मित्ते धरूदा दे सदावेदि (४९)। 

विदूषकः । कहिं सा (४६) | 

चेटी । एसा चिद्रदि, $वसप्प (४७) | 

विदूषकः । उपसूय । सेत्थि भोदीपं (*८) | 

वधूः । अञ्ज वन्दामि अञ्ज पुरस आमुहो होहि (*९) 

विदूषकः । सो भोदि पत्यिसुहो संडु्तोम्दि (५०)। 

वधूः । अञ्ज पंडिच्छ इमं (९१) । 


चेटी-(४९) यदायौ पूताज्ञापयति | भायं तत्रेयं धूता ते 
खां आकारयति | 

विदू०-(४६) कुत्र सा | 

चेटी-(४७) एषा तिष्ठति | उपसपे | 

विदू०-(४८) स्वसि भवय्ये | 

वधुः-(४ ९) भायं बन्दे | आयं पुरस्तान्मुखो भव | पुरस्थिज 
पुरस्तारिव्यथेः । 

विदु ०-(५०) एष हे भवति पुरस्तान्मुखः संवृत्तोसिम | 

वधूः-(९ १)अये प्रतीच्छ गृहणित्यर्थः ] इमां रल्ावलीमिस्यथैः | 





९ धरा 0. २ उपप्प 8 (2). ३ भोदिए प. ४ अज्जं 48 (27761. ५ पुरस्थिमा 
8 (8) (पौरस्त्या ०) ए; परव्यिभ 8 (9); पुरल्थीभा 8 (५) ६ एसो भो° 070. 
० पुरस्था 8 (2) ; पुरास्थज ? (४). ८ संउनतो 9. चि ०.8 (६) 286; सवृत्तक्षि, 
प्त ५ परिच्छ प्र, 


तृतीयोङ्कः १५९ 


विदूषकः | किं ण्णदं (९२) । 

वधूः । हं कु रेभणसद्रं रववसिदा आसि | तहिं 
जधाविहवाणुसरेण बम्हणी पडग्गाहिदवो । “सो अण्णप- 8४ 
डिग्गाहिदो। ता तस्स कदे पडि इमं रभणमाकिअं (९३) | 

विदूषकः | गृदयीवा। सोस्थि | गमिस्सं | पिअवञस्सस्स 
णिवेदेमि ` (९४ )] 

विदु-(९२९) किं ने(ण्े)दमिति वितर विचारे वा भन्ये 
सवत्र बोध्यम्‌ | 

वध्रुः-(५३) अहं खलु रलषष्टीमुपोषितासम्‌ | तत्र यथाविभ- 
वानुसारेण ब्राह्मणः प्रतिभ्राहि (हयि)तव्यः | सः अन्यप्रतिभ्राहितः (?)। 
तत्तस्य कृते प्रतीच्छेमां रलम।किकाम्‌ | रलषष्टी अरण्यरलषि- 
काभिधं व्रतम्‌ | इदं ग्रीष्मत्रतमित्येके | तत्र रललषषटीत्रत इत्यर्थः| 
सर्वोप्ययं परिहास इति ज्ञेयम्‌ | दीयते चेयं सखुवणेभाण्डप्रतिदान- 
स्वेनेतीदं स्फटमा(म) ट्स मध्यिव | 

विद्‌ ०-(५४) स्वस्ति | गमिष्यामि | प्रियव्रयस्यस्य निवेदयामि | 
यत्वयोक्तं दानं दीयत इति ततिवेदयामीत्यथेः | भत एवाह | 





कर 


दि कि गेदं 8, 4 गेदं 48 (०) 2; फकिण्णेद्‌ ह, २ अज्ज अह फ. 
8 (4). ३ रभण्छट्ि 8; छदि 8 (४); सद्धं 4+8 (०५); सरं 7 सही पठ 

४ उश्र (अ?) वक्षिदा 8८); उपवसिदा 8 (१). ५ आसि 42 
(०८); अपि प्त, ६ तहि ? (0) ७ पडिग्गहिदत्वो ध; पडिग्गहिदौ 48 (४०) 
८ सौ अण (पचन ) 20; सो अण्ण० 48 (४९); सी अण ए. 10.. वल्‌. अ 2 
(ध) सो अण्णत्त° 7, "प्र. अण्ण पडिग्गहिदो ®, सोम पडि० ¶, ^ रगं 
8; रजणावारलिअं 8 (४). ९२ गहरं 5 (५) ९९ द्दिमि ©. 


१६० मृच्छकटिके 


वधूः । अञ्ज मित्तेज मां क्खु मं ज्जवेहि (९५ )। 
830 इति निष्क्रान्ता | 
विदूषकः । सविस्मयम्‌ । अहो से महाणुभावदा (९६ ) 1 
चारुदत्तः । अथे चिरयति मेशरेयः । मा नाम वैहृष्या- 
दकाय कुयात्‌ | नत्रेयं नैत्रेय | 
, विदूषकः । उमृ । एसौम्हि । गेण्ड एदं (९७) | 
395 रतरावलीं द ्चैयति । 
चारुदत्तः } किमेतत्‌ | 
रिदूषकः । भो जं दे सरिसदारसंगहस्स फर (९८) । 
चारूदत्तः। कथं जह्यणो मामनुकम्पते | कष्टमिदनीम- 
स्मि दरिद्रः | 
30 आत्मभाग्यक्षतर्रव्यः स्त्रद्रभ्येणानुकम्पितः | 
अर्थतः पुरुषो नारी या नारी सायंतः पुमान्‌ || २७ ॥ 


वधुः-(५९९) आर्य मैत्रेय मा खलु मां लज्जविहि | रञ्जितां 
कुधित्यथः | 
विदू०-स्वगतम्‌।(५६) अदोस्या महानुभावता | अस्या धृतायाः] 
प क नः अ. 
विद्‌ ०-(५७) एषोस्मि | गृहणिताम्‌ | 
विदु०-(९८) भो यत्ते सद्दादारसंम्रहस्य फलम्‌ | सदृशेति 
योग्येदय्थः । 
९ मा कुन्तं ० 8. 8 (9); सत्तु मेः प. २ 01८6 . २ "भो वअस्स अं० 8; 


भोवस्स 8 (४); 1. ०. मोजंदे ५५ जंदे ९ वत्‌ 1 प्रणष्ट वअस्सजंदे 8 (५), 
द्र्य सख० 3 (2). 


तृतीयो: ¦ ९६९ 


अथवा । नाहं दरिद्रः | यस्य मम 
विभवानुगता भाया सुखदुःखसुहद्वान्‌ । 
सत्यं च न परिष्टं यहरिदरेषु दुरुभम्‌ ॥ २८ ॥ 
मैत्रेय गच्छ रस्नावलीमादाय वैसन्तसेनायाः सकारम्‌ | 94४ 
वक्तव्या च सा मद्वचनात्‌ ] यत्खल्वस्माभिः सुवर्णभाण्डमां- 
त्मीयमिति कृत्वा विभ्रम्भादूते हारितम्‌ । तस्य कृते गृह्य 
तामियं सत्नावलीति । 
विदूषकः | मा दाव अक्खादइदंस्स अभुत्तस्स अप्पमुष्धस्स 
चीरे अर्वहदस्स करणादौ वदुस्समुदसारभूदा रजणावरी ॐ 
दीअदि (५९) । 
चारुदत्तः । वैयस्य॒मा पैवम्‌। 
यं समारुम्न्य विरकासं म्यासोस्मासु तया कृतः । 
तस्थेतन्महतो भूल्यं परस्ययस्थैव दीयते ॥ २९ ॥ 





चार₹०-[अआसिति] शकः ॥ २७॥ [विभवति] || २८ ॥ 
विदु०-(९९) मा तावैदलादितस्यामुक्तस्यप्र(ल्प)मौ(म्‌ )- 
ल्यक्य चैरैर्पहतस्य कारणाचतुःसमुद्रसारमभता रलाव्ररी दीयते | 
अखादितस्थेव्यादिविदेषणविश्चिष्टस्य इवर्णभाण्डस्य कारादि 
त्यन्वयः | 
चार्‌०-[यं समेति] शोकः | तस्य महतः प्रत्ययस्य विशासस्यै 
मूल्यं रलावलीरूपं दीयत इत्यथः | २९ ॥ स्परशिकया स्पदैने- 
नच 8 (१). २ वसन्तसेनाण्द 8 8 (ष). ३ अस्मदीयः 3 5 (क), 
४ पृविलम्भा ¢ 8 (8४०) 7. ५ चोरेहि ए ६ "वत स" 8 (2), "चतुर" 5 (4); 
चदुस्समुहस्य घार° 8 (४). ७ वयस्य मैवम्‌ 8 (४). < तस्थै तन्वैह० ^ (4); 


तस्मे तन्मह 8 (४). ९ मूलं ? (१) ६. 
21 
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955 तद्रयस्यास्मच्छरीरस्पृष्टिकया रापितोसि । नैनाम्राहयि- 
सवात्रागन्तव्थम्‌ । वेधमानक 
एताभिरिशिकाभिः संधिः क्रियतां सुसंहतः रीघ्रम्‌ | 
पैरिवादहरूदोषान्नं यस्य रक्षां परिहिरामि | ३० ॥ 
वयस्य भरत्रेय भवताप्यकृपणरौण्डीर्यमभिधातव्यम्‌ | 
0 व्रिदुषकः । भो दलिश्े किं अक्रिविणं मन्तेदि(६१)। 
चास्दत्तः । अदरिदरिसिमि सखे । धयस्य मम । विभवनुग- 
ता भर्येयादि पुनः पठति । तद्च्छतु भवान्‌। अहमपि कृतदौचः 
संध्यामुपासे । इति निर्षपकरन्ताः सव । 
॥ संधिच्छेदो नाम तुतीयोङ्कः समाप्तः ॥ 
स्यथः | रापितिः रापथं प्रापितः | [एताभिरिति। | भायौच्छन्दः ||२ ० 
भङ्पणमदीनं दौण्डी्थमौ डधत्यसहितं वीर्ये यत्र तदेवं यथा स्या- 
तथा अमिधातव्यं कथि (थयि)तव्यम्‌ । इदममिधानक्रियाविरे- 
षणम्‌ | वसन्ततेनायाः पुर इति दोषः | 
विदु०-(६ ०) भे दरिद्रः किमङृ पणं मन्त्रयति | किंतु कृपण- 
मेव मन्तेयतीत्यथः | इतीदं परिदसतीति भावः | संध्यां प्रातःसंध्या~ 
मित्यथेः ] इति मृच्छकटिकमरकरणभ्याख्यायां श्रीलछ्ठादीक्षितसं ख्या- 
वता श्रमेण महता राजघीवरिसेनसाहबानंदायाचूडामूरं व्याख्या 
तायां संधिच्छेदो नाम तृतीयोङ्कः | ३ || युभमस्तु ॥ 





५ वधमानकः वधेमानक 3 (0) 7, वधै ..कर 0" ए (६); सकः 6. २ शष्ट 

0०१८ टक ° 8 (ध); काभिः 7 ६, रिष्टिकामभिः १ 7, ३ सहत. ¢) 7 (4). 

४, परिल्वाद्‌ (1) 5 (प). ९. दोषात्‌ नयस्य ए, बहुलदोषात्‌ ? 6. ६, तपस्य 7 

ए (86) प, ७ रक्षान्प 88 (9) इ. ८ अकेबिणे ठ (प), & 91०1८ ४९1४७ 

11516५0 ० इत्यादि &०, >, १० नि क्रान्ता ए, ९९ इति शृच्छकटिकायां सं० 8; इति 
मृच्छकटिके 0. \२. 0, 8-1770 ट, 


मे 
चतुथोँङ्‌ः । 
स 
ततः प्रविशति चेटी । 

चेटी । भआगन्तम्हि अचाए अज्जजाए सआसं गन्तु | 
९सा अज्ज चित्तफकअणिसण्णदिद्री मदगिभाए सह 
6 
किंपि मन्तञन्ती चिट्दि । ता जाव उवसप्यामि (२) | 
इति परिक्रामति । 

ततः प्रविशति यथानिर्दिष्टा व्तन्तसेना मदनिका च । 

वसन्तसेना । इच्च मेदाणिए अवि सुसदिसी इञं 
चिन्तकिदी अज्जचारुदचस्स (२) । 

श्रीः | चेटीयं काचन वसन्तसेनादासीति ज्ञेयम्‌ | 

चटी- (५) आज्ञप्रस्म्यायेया (९) यौसकारं गन्तुम्‌ । वया 
वसन्तसेनामात्रा मोधवतेनया | भयौ वसन्तसेना | एषाय्‌ चिच्र- 
फलकनिषण्णङृष्टिमेदनिकया सह किमपि मन्त्रवन्ती तिष्टति | तया 
वदुपसपौमि | यथानिर्ष्टेति । विभ्रदत्तदृष्टिरित्यादीस्यथैः | 

वस ०- (२) इरे मदनिके अपि खसद्ृदीयं निजाङतिरार्य- 
चारुदत्तस्य | षुसषटरी योग्या । मर्सौन्दयौनुरूपसौन्दर्थेति यावत्‌ | 
निरे ठेख्य आकृतिः सवौवयव्रसंस्थानं चिज्राकृतिरिव्यथः | विच 
सूपाठेख्यरूपाकृतिरिति वा ] 


९ आणत्तं हि 8 (४१), अणत्तह्चि 0; अणत्तः प २ नताएप्त., ३ अज्छभामञसं 
48 (४०) 26, अज्ज्ञभाए स 8, अक्जभा सः 1. ४ रसा अ अज्जा]; (ष) 





५. ए 10111185 अञ्ज 010 प्तप 10 अजन्य 95 9150 1. ५ च्फलणि 48 


(००0) 1 गि, "फल #. ६ मणि], करिविं 0 प, धभ विभी. प. 
९उप० 2 (४9). ९० मअणिए्‌ 8 ` मञर्णीए ©. \५\ कद 3 (व), 


९९४ मृच्छकटिके 


मदनिका । सुसदिसी (३) | 
0 वसन्तसेना । कथं तुमं जाणांसि ४) | 


य (न $ 


मदनिका । जेण अञ्जआए सुं्षिणिद्ध दिद्री अणुः 
लग्गा (९) | 

वसन्तसेना । इश्च कि वैसवासर्दक्िण्णेणं मेद्णिए 
एव्वं भणासि (६) । 


1 मदमिका । अञ्जए कि ञो ज्जेव जणो वेषे पडिव- 
सदि सा अजेव अद्टीञद क्रिखण्णो भोदि (७) | 


मद०-(३) खदरी | 

वस ०-(४) कथं स्वं जानल्ति | 

मद्‌ ०-(९) येनायौयाः बसिनग्धा दृष्टिरनुलम्ना । 

वस -(६) ह्च किं वेशाव्रासदाक्षिण्येन मदनिके एवं भग- 
ि । वेद्यो वेदयाजनसमाश्रयुः' इत्यमरः } वेदै यो वासस्तेन 
यहृक्िण्यं ैपुण्यं तेतेत्यथेः | ‹ वेशुवाददाक्षिण्येन' इति पाटे वेदनां 
वेदयाश्चितानां यो वादस्तस्य दकलिण्येन चातुर्यगेव्यथः । दाक्षिण्येन 
प्रेम्णा इ्यप्यर्थः | 

मद्‌०~- (७) आर्ये क्रिय एव जनो वेशे प्रतिवसति स एवा 
लीकदोक्षिभ्यो मवति | अरीकं मिभ्या दाक्षिण्यं प्रीतिर्यस्य स इव्यर्थः | 





\ कथ 8 (82). \ जानति प्त. ३ स॒णिद्धा। 8, सणिरद्धा 8 (४) ४ ण्लग्य > 8 (४९). 
^ दविद्णण एि^दाक्लिः च; द्क्विण्णेन 1. ६ मअविषएर 2.77, शुनि एव 2 (१), 
8 अलिञ 8. ८ दक्लिणो ष. 


चतुथः १६५ 


वसन्तसेना । ह्ञ्े णाणापुरिससङ्गेण पेसाजणी अंटी- 
अदक्िण्णो भोदि («) | 

मदनिका । अदौ दाव अज्जाए दिही इथ अभिर- 
मदि हिअअं चं तस्स कारणं किं पुच्छीअदि (९) | %0 

वसन्तसेना । इरे संहीयणादो उवहसणीधदं २र- 
कंखामि (९१) | 

मदनिका | अनज्ञैए एव्वं णेदं । सेहीमणवितनीणुवत्ती 


९ भश क क 


अबख्ञअणो भोदि (११) । 


वसष०- (८) हस्ते नानापुरुषसङ्गेन वेदयाजनोरीकदाक्षिण्यो 
भवति | बादपराजिता मदनिका कथं खं जानासीस्यस्योत्तरमाह । 

मद०- (९) यतस्तावदायौया दृषिरिहाभिरमति(ते ) हदयं च 
तस्य कारणं कं पृच्छते | तस्सेव्यदियत्र चकषुहदयं च लं तत्र 
कारणं कि पयौलोच्यते | पुंसीदृश्चि इन्दरे तावद्‌ाघक्तावं विल- 
म्ेनेत्या शयः | इह चारुद तचित्रफलके | 

वस०~ (५०) ह्च सखीजनाुपहसनीयतां रक्षामि } भयो- 
र्योनया नायकः कृत इ्येवरैरूपामुपहसनीयतामित्यथेः ] 

मद्र ० (१९) आयं एवं ने(वमि )दम्‌ | सखीजनवित्तानुव- 
त्यैबलाजनौ भवति | 

९ वेस्साण 0. २ अलि ए. ३ दक्लिणीं प. ४ हिअञ ? ()- ५ ०1.17 पर. 

£ कि पि 5 (4); 00. ©. ऽ सहि ° 2 (4), सहि अण्णीदो= अन्यस्या 1 < "गदा 4 
8 (¢) ; अदं 8 ; त्णीञ (?) 8 (1); उबह्षणिभादं ४ प्र, गीयदां १. ९ दिक्लामे 
^ 83 (¢) 7; दक्वा 3 (४), दक्लामि (क्ष्यामि) 0, 95 प्र. ९० ए पव 


4 ? (©); अज्ङ्ुएवं 8 (4). \\ सहीअन 0, ग्नण 7 ए, १२ ब्द 0; स्ता 
गुणवदी ? प्र, ९३ “जणे 8. 


९६६ मृच्छकटिके 


४ प्रथमां ची । उपस्य । अञ्जए्‌ अत्ता आणवेदि गहि- 
दार्वगुण्ठणं पक्दुभारए सञ्ज पवहणं । ता गचेत्ति (१९) | 
वसन्तसेना । हञ्जे किं अञ्जचाखदन्तो मं णई- 
स्सदिं (९३) । 
चेटी । अञ्जए जेण पवहणेण सह सुवण्णदससाईस्सिभ 
20 अर्लङ्कारओ अ णुप्येसिदो (१४) । 
वसन्तसेना । को उभ सो (१९) | 


क 


चेटी । एसो ञ्जेव रांअसाखो संटाणञओं (१६) | 





(१) 


चेटी- (१२) आर्ये माताज्ञपयति गुरीतावगुण्डने पक्षद्वार 
सन्नं प्रवहणम्‌ | तदच्छेति | गृदीतावंगुण्डनमाच्छादनमहापटाच्छाितं 
‹ कर्णस्थिः प्रवहणम्‌ ' इति कोशः | सीणां स्थितियोग्योमितः 
समाच्छन्नो रथः प्रवहणम्‌ | स एव कणीरथः स्पुटं वेदं दश्रुमारे 
दिरीयचरिते | 

वस०-(१३) इने किमयैचारूदत्तो मां नयि(ने}ष्यति | 

चेटी-(९४) आर्थ येन प्रवहणेन सह इत्रणदरासाहसिकेलं - 
कारोनुपेषितः | उवं दद्रमाक्िकम्‌ | मोहर इति भाषया प्रसिद्धमिति 
पवमुकम्‌ । 

वस्‌ ०-(१९) कः पुनः सः | 

चेटी-(१६) एष एव रानरयालसंस्थानः | 


९ उपषस्य प्रथमा चैट 8 (3), > आत्ता षृ. ३ अणवेदि पि. ४ अवगटणं 2 (4). 
५ गेच्छत्ति ठ ¬ पत, गच्छेद 2 (2) ६ सुव्ण्णसदं 3. ७ साहरिप्तड ( ¶]111] 
1 भ ) 4 3 (५), साहस्तिमाअ। 3 (8); सहस्य © ; षहण्णिओं इ. ८ असक्रारञ 
( 91728 ओं ) 4 8 (८). ° "णस्ते 4 3 (४५); “गस्सो 2 १० प्सालसठगो 
‰ ‡? (१८) क राजतालो सं 3 (२) ;राअउकपंठणो १९ रल 61 श्यत णषु. सलं 
8 (4), पालसंखले 0, परमो सठणे 1६. 


चवु्थोङ्; । १६५७ 


वसन्तसेना । सक्रोधम्‌ । अवेहि मा पुणो रव्वं भणि- 
स्ससि (१७) | 
चटी । पसीददु पसीददु अञ्जञा | संदेतेण शि पे-ॐ 
सिदा (१८) । 
वसन्तसेना । अहं सदेसस्स ज्जेव कुप्यामि (१९) । 
चेटी ] ता कि ततिं अत्तं विण्णविस्सं (२०) | 
वसन्तसेना । एव्य॑विण्णविदव्वा अद म जीरभन्तीं 
इच्छसि ता एव्वं 9 पणो अहं अत्ताए आणेविदब्वा (९९) | ^ 
चेटी । जधा दे रोजदि (१९) । 
इति निष्कान्त । 
प्रविश्य । 
वस ०-(१७) ` अपेहि मा पुनरेवं भणिष्यसि | भपेहि गच्छ | 
चेटी -(१ ८) प्रसीदतु प्रसीदस्वायौ | संदेशोनासिम प्रेसि(रि ० षि) 
ता | यथा संदेशस्लथा मयोक्तम्‌ | मम नास्त्यत्र दोष इति | कि 
च न कुप्यन्ति संदेशारिणे प्रभव इति भावः | 
वसत०- (१९) अहं संदेसस्यैव कुप्यामि । संदेसस्तेति षष्टी 
चतु्यर्थं | सैदेरायेत्यथंः | 
चेटी-(२०)तस्किमित्यत्तं मातरम्‌।विण्णविस्सं विज्ञापविष्यामि। 
वस ०-(२१) एवं विज्ञापयितव्या यदि माँ जीवन्तीभिच्छसि 
वहै (दे) न पुनरहं मतराज्ञापि(पयि)तव्या | 
चेटी-(२९) यथा ते तुभ्यम्‌ | रोचते | 


९ ¶्द्तु . दुतं >. अत्ताए 7 ३ कि अत्तं 2 8 (4), किन्ति अत्तभं 3 (9). 
४ एवं 8 (0). ५ विण्णहदुख्वा 02, ६ जं. 8 (८) 2. ७ न्तीं मिच्छपि 4 9 
(९) 1 ; जीवर्न्ती 8 (&)..८ एणो अत्ताएण ण. अहं 2 ? (४). ९ ओणाविदन्वा & 
8 (4) 7; आगानिद्व्वं 8; अगाहृद्व् 8 (9), आणाइदव्वा ए (४); मणाविदनवा &., 





१६८ मृच्छकटिके 


श्र्विंखकः । 


4 दा निराया वचनीयदोषं 
निद्रां च जित्वा नृपतेश्च रक्षान्‌ । 
स एष सूर्यौदयमन्द्ररिमः 
क्षपाक्षयाचन्द्र इवास्मि जातः | ९॥ 


अपि च| 
0 यंः कथिच्रितगंतिर्भिरीक्षते माँ 
संभान्तं दरतमुपसर्पति स्थितं वा । 
तं सवं तुशूयति दूषितोन्तरात्मा 
सैर्दौषे्भवति € राङितो मनुष्यः ॥ २॥ 
मया खड मदनिकायाः कृते साहसमनुष्टितम्‌ । 
55 परिजनकथासक्तः कथिन्नरः समुपेक्षितः 
कचिदपि गर्ह नारीनाथं निरीक्ष्य विर्वाजजितम्‌। 
नरपतिबले पारवायाति स्थितं गृहदारुव- 
दयवसितदातैरेवंमायैनिशा दिवसीकृता ॥ ३ ॥ 
इति परिक्रामति । 


११५५५५५५०५०००५७ ७ 


कै क 


दधि °| द खेति | शकः [ उपजातिषन्दसः] ॥ १॥ [यः 
कथ्िदिति | परहर्षिणीडन्दः | खरितगति्यैः कथिर्संभान्तं मां नि- 
रीक्षते | चैर्यारिना संभरान्तं स्थितं वा मां रीघ्रमुपल्पति समी- 
पमागच्छति च यः कथित्तं सवे जनं चौयौद्यकमेकरणेन दुषि- 
तोन्तरात्मा तुरुयति परीक्षते ! अयं जनथौरोयमिति मां ज्ञा- 
स्यतीति राङ्तेन्तःकरणमित्यथेः | अत एवाह स्वैदेषिरित्यारि 
|| २ ॥ मया खल्विव्याहि च साहसं चौयेरूपमिदमेवाभिसंधाय- 

९ निशायां 8 (8४). २रश्यान्‌ 4 3607?6 १.३ ०.8 (४) ४ मत्ति नि 


9. ^ श्यते? (9); निरि" ¢. ६ ततान्तरास्मा इ, ० नरै ०, ए (0). ८ वर्पितम्‌ 
^ 23 (५) ; विवतितम्‌ ए. ९ पार्था 00, 3 (१). 


चतुर्थोङ्कः २६९ 


दसन्तसेना । बे इमं दांव चित्तफटं मम॒ संभ्‌- 
णीए ठविञ तालवेण्यञं गेक्ञिज लहुं आच्छ (९२) | 
मटनिका ¦ आं। ज अन्जभा आण्णकेदि(२४) इनि र- 
लक्रं गृहीवा निष्क्रान्ता 1 
राविंरुक्रः । इदं वसन्तसेनाया गृहम्‌ | तद्यावत्यविषामि 
परवस्यि। क रनु मया मदनिका द्रष्टव्या । 5 
ततः प्रदि्ति ताखवृन्तरस्ता मदनिका 1 
राविंरुकः | दष्ट] अये इयं मदनिका | 
मदनमपि गुणेिशैषयन्ती 
रतिर मूत्तिमती विभाति येयम्‌ | 
मम हदयमनद्भुवह्िनपं 70 
भृरामिव चन्दनरीतरु करोति | ४ || 
मदनिक् 


"१५ 


[क 


निशि कृतं निजं चरितं वणयति।| परिजने || दरिणीधुनाच्छन्दः। 
स्पष्टम्‌ 1॥२॥ 

वस ०-(२३) णते इदं तात्रथित्रफलकं मम दायनीये स्थाप- 
धिसा तालु (ल)वृन्तकं गृहीत्वा लञ्वरागच्छ | रषु दीनम्‌ | 

मद्‌ ०-भ(मद्धीकारे | यदायाज्ञापयति (२४) | 

वाधि ०-मदनिकेति नामाथ निवैक्ति | |मदनमपीति । | 
स्पष्टम्‌ । पुध्पिताग्राच्छन्दः || ४1} मदनिके इत्याह्ानम्‌ | 





---- त 


१९ ०४. 88 (४), २ कलहं 8८0) 8 &. ३ सञपरीत 0 (२), ४ याजं 
व्ण ठउबिअ 8 (प). ५ वेष्ट 8 (च). ६ ल्ह 9 प्रू. ७ ०, ए ए (त) . 
0८१, ८ उ मधा०प, + 28 ९) 1एए9 नु मयर ४९, ९ च 2.1). 
१.० मट्निके, मद्निके 8 ? (१५) (६. ५ 

2.) 


~. मृच्छकटिके 


मदनिका । दध 1 अम्मो कथं स्वि । संवि 
साअदं दे । केहि तुमं (२९) । 
5 रर्विंखकः। कथयिष्यामि । इत्ते सानुरागमन्योन्यं परयतः। 


वसन्तसेना । चिरअदि मदणिओ । ता कहिं णु हु सा। 
गवादकरेण दुश्रा | कथं एसा केनावि परिसकेण सह मन्त- 
अन्ती चिद्रदि | जधा अदिकिनिद्धाए गिचरदिद्रीषए आ 
पिबन्ती विय एदं णिर्चाअदि तथा तक्केमि एसोसौ जंणो 
९० एद्‌ इच्छदि अभुजिस्सं कादुं | ता रमदु रमु मा करस््ावि 
पीदिच्ेदो भोदु | ण हु संहविस्सं (२६) | 





न ~ ~ ~ ज ~ 9 28 


मद्‌ ०-(२९) आशर्थे कथं शर्विलकः| शर्विलक हे स्वागतं ते| 
कुत्र त्वम्‌ | 

वस ०--इृदं स्वगतम्‌ | (५६) चिरयति मदनिकरा | तच्छरु्र नु खलु 
सा| कथमेषा केनापि पुरुषकरेन(ण !) सह मन्तरयन्ती तिष्ठति | यथा- 
तिलिग्धया निश्दष्टयापिषती (न्ती)तेतं निध्यायति तथा तकंयाम्येष 
स॒ जन एतामिच्छत्यभुजिष्यां कतुम्‌ | तद्रमतु(तां) रमतु(तां) मा 
कस्यापि प्रीतिच्छेदो भवतु न खलु सक्यविस्सं भकारयिष्यामीत्य्ेः| 


भतिसिग्धयातिप्नेहनिशि्टया । निथठेति निर्िमेषेस्यथेः | अभुजिप्यां 
स्वभिन्नेन केनाप्यभोग्याम्‌ | कठच्रवत्स्वगृहस्थां स्वाषीनामिस्यर्थः | 

९ सञत्रिलड (ओ) 4 2 (2), सत्रिलो ? (च). २ सन्रिल्या प्न ३ कहि तमं णण, 
ए.  कगाविणभ वि 3 1, केणवि 6. ९ पुप्सेण 80) ६जधाञअ 3 (त्‌) 
1. ७ दीडिए 4 20); हए 6. ८ आर्पीवन्ति 8 (4), अपि° प्र, २ णञ्ज्ाअदि 
4 # (०५). + ; णिङ्ख्ला 0.१० जोषएदं ह ५५ रमहु रमादु ४ (४४) ०, 7 
7 पर्फसतन्रिणः वि8701 १३ त्चेदो 48 (५7; विदिण घ, पडिच्छंद्‌ 
ए (५, फादुःवै 5 0). ५५ सहावङरमं 8. 


चपुर्थाङ्ः 1 १७१ 

मदनिका । सन्म कथेहि (२७) | 

सार्विंखकः । साशङ्खं दिशोवरोकयति । 

मदनिक्रा । सव्विलअं किं ण्णेदं सेसंको विअ लक्खी- 
असि (२८) | 85 

साविंखकः । वस्ये खां किविदरहैस्यम्‌ | द्विविक्तमि- 
दम्‌ | 

मदनिका । अध ई (२९) । 

वसन्तपेना । कथं परमरहस्सं। ता ण सुणिस्सं (३०) । 

सार्धिंरुकः । मदनिके कि वसन्तसेना मोष्स्यति त्वां 
निष्क्रयेण | 


मद०-(२७) रार्विलक्र कथय | 
मद ०-(२८) रा्थिक किं नेदम्‌ । सशङ्क इव र््यसे | 
| शर्वि° | विविक्तं विजनमिद्‌ स्थलम्‌ | 
मद ०-(२९) अथ किम्‌ | 
वस॒ ०-(३०) कथं परमरहस्यम्‌ । तन्न मरोप्यामि | कस्यापि 
रहस्यं न (व्यमिति शिष्टानां संप्रदायः | 
९ "णेदं 2 ¢, किण्णेदं 5 (४), २ शशको 5 (0). रे रहस्यं त 8, ४ तद्वि 


णद्धि विक्रमित ए. प्न्पदमार० 8 (0). £ निक्रयेभम + (दौ, <निक्र 
8 (ध). 


७६ यृच्छकटिके 


वसन्तसेना } कथं मन्तंबन्धिणी कथा } तां सुणिस्सं 
हमिणा गवर्लेण ओवारिदरररीरा (३९) । 

मदनिका । सनिलअ भणिदा मए अज्ञ | तदौ भणा- 

9 दि जई मम ईन्दो तदा विणा अत्थं सव्वं परििणं अभुजिस्सं 

कैरदस्वं । अध सच्िलञ कुदो दे एत्तिओ विहवो जण 
अभञ्जभासभसादो मोअदस्ससि (३२) । 

रार्विंटकः | 

दरिेणाभिरभूतिन चत्ल्ेहानुगतैन ष । 
100 अथ रत्री मथा भीर चदथ साहसं कृतम्‌ | ९ ॥ 


वक्ष ०-(३९) कथं मत्संबन्धिनी कथा | तच्छरोष्यास्यनेन गवा - 
्षेणापवारितद्रीरा | इदमःपे स्वगतमिति ज्ञेयं विज्ञैः | 

मद्‌ ०-(३२) शर्विलक भणिता मायौ | तदा मणृति यदि मम 
च्छन्दस्तदा विनं च सवै परिजनममुजिष्यां (ष्य) करिष्यामि | 
अथ रर्विकक कुतस्त एतावान्विमतो येन माम्यसकाशान्मे- 
चयिष्यसि | मम च्छन्दो ममाभिलाषः | [द्रियेगेदयनष््‌] || ९ |! 


पः > "^ 





९ कथं 23 (9). २ ममसंबन्धिणी 88 (४4) धह ३०४. प. ४ इमि... 
रीय ०५ 18 8 (४). ९ गञक्ेण 3 (प). ६उत्रारिदि +8 (०); उवद 2 पर. 
« सर्यसया 4 & (४५) ८ >. ८ सन्छन्द # 8 (४); सच्छन्दो 8670 पष ४; 
छंदो 39) ४ 7? ° अत्थं च 4 3 (४५प्‌) 7. ० सव्वं अणे 0. १९ करिस्सं 
४ (घ) ; कर्येस्सं 0; कपतं 7. ५२ अथ सन्रिरु 8 (0). ३ एत्ति # 2 
` (0); एति 8 (४) ; एत्ति 8 (१); ०८. ‰. ४ मेप. १५ "आबहस्सति 8 8 
(४) "अस्तत ९¢ 86 8८ चइ ए (प); शइस्तदि प्र. ९६ दादलिि° ‰,. १७ ०भूस्तेन 
^ 2 (€). ९८ अथ ‰ 9 (20८) # ?6७. ६९ ०४. 3 (४), 


चतुर्थाः | १५७२ 


वसन्तसेना । प्षण्णा से आकिदी ] साहसकम्मदाए उण 
उव्वेअणीञा (३३) | 

मदनिका । सन्विखअ ३त्यीकर्डवनच्स्त कारणेण उहं 
पि संसए विगिषिखत्ं (२४) | 

रािंलकः । किं किम्‌ | 105 

मदनिकरा । सरीरं चरितं च (३९) | 

सार्विरकः । अपण्डित साहसे श्रीः प्रतिवसति । 

म्रदनिका । सबन्विलअ अखण्डिदंचारित्तोसि । ताण हदे 
मम कारणादो साहसं केैरन्तेण अचच॑तविर्द आर्धरिदं (३६) | 


वस०-(३३) प्रसन्नास्याङ्ृतिः | सादसकमंतया पुनरुदवे ननीया | 
उद्रेयभाजनमिव्यथः | 
मद्‌०-(३४) दर्थिटक खीकस्यवर्तस्य कारणेनोभयमपि संशये 
विनित्िप्नम्‌ | 
मद ०-(३९१ दारीरं चारित्रं च | 
मद ०-(३६) दार्विलक अखण्डितचारित्रोसि । तन्न खलु ते तव. 
या मम॒ कारणात्साहसं कुवेता राद्धातविरुद्धमाचरितम्‌ | अपि तु 


क च 


सिद्धान्तविरुद्धमाचरितमेवेति काकुः | सर्वेयं वक्रोक्तिः | अत्रोत्तर- 


९ पप्णा 4 8 (©); पणा प. २गणडउण]). ३ इस्थि 2 (४4), ४ कलवेण 
3 (0). ^< काल० & 2 (००0) 7 ए. ६ उदं £. ७ वि 8 (8), 
८ णिक्रिखित्तं 3.9). ° दासीर 8 (4). \० चारितं ^+ 8 (0) 0, ९\ अखण्डचा- 
शितोसि 8०2 8 (४); भ्वरित्तस्स 8 (१). २ करेन्तेण 2 8 (४); कंिस्स % (9). 
५२ विरुद्धम्‌ाचरितं 0. १५४ आचरितं ^ ए (0९) , 


९.५४ मृच्छकटिक 


10 साविंरकः | 
नो मुष्णाम्यवलां विभूषणवतीं फुछामिवाहं कतां 
विप्रस्वं न हरामि काज्वनमथो यज्ञार्थमभ्युदतम्‌ | 
धाञ्युत्सङ्गगतं हरामि न तथा बार धनार्थी कचि- 
त्कौर्याकार्यवि चारिणी मम मतिश्चीर्यपि नित्यं स्थिता £| 
115 तद्वि्ताप्यतां वसन्तसेना 
अयं तव दारीरस्य प्रमाणादिव निर्मितः 
अप्रकारो ह्यटकारो मन्लेहद्वा्यतामिति ॥ ७ | 
प्रदनिका । सविलम अर्प्पकासो अंलंकारभो । अंभं च 


न~ ~ ~ +~ ~~~ = + ~ ~~ 





क 


माह रार्धिककः | [नो मुष्णाम्यबलामिति | | रादूलविग्रीडेतं 
छन्दः | सुटाथे पद्यम्‌ । चौर्यमपि विचार्थेव मय क्रियत इति 
भावः || दे || तदविज्ञप्यतामिति विज्ञापनामेवाह | [अयमिति || 
अयमलकारः | तवं वसन्तसेनाया इत्यथः ] अनुचितः प्रकाशो 
यस्य सोपकारः | मयि स्नेहादयं धायेताम्‌ । परतु रार्विल- 
केन दत्त इनि(ति) न प्रकादानीयः | तथा सत्यस्माकं राजदण्डः 
स्यादिव्यादायः || ७ ॥ 

मद ०-(३७) शर्क अप्रकाशोरकारः | अयं च जन इति 


यमपि न युज्यते | तदुपनय तावत्‌ | प्रयामि तावदेतमलंकारम्‌ | 


१ पु्ा० (ए. २ भमथायेन्ञा 8 (४). २ कार्यां भ. ए (9). १ चिज्ञायिता प्त. 
५ तस्य. नन्द अप्रका्रयो 82 (8.1), अप्रकादयं प. ७ सद्वि ए, ८ प्रक्र 
¶१, ° अलंकारो ^ 2 (०) { 2. ५० अगं च 4 2 @९प्‌) ]),. 


चतुर्था ङः। १.७९. 
जणोतति दुवेवि ण ज्ञजरि । ता उवणेहि दाव | पेदेखाभे दाव 
एदं अरकारञं (३७) {20 

[कन र त्‌ ति 6. {६ 
सारिकः । इदमकरुक्रमम्‌ । इति साञ्चङ्क समपयति । 


क क 


मदनिकरा । निरूप्य । सचि दिदरुव्वो विज अअं 
अरुकारञओ । ता भणेहि कुदो दे एसो (३८) | 

सारिंरकः । मदिरे किं तवानेन । गृह्यताम्‌ | 

मदनिका । पयेषम्‌ । जइ भे पच ण गच्छसि ता किं- ५४ 


[न 


णिमित्तं मं गिकिणसि (२९) | 

ारिरकः ।-अंयि प्रभाते मया श्रुतं भ्रेिचत्वेरे यथा 
सार्थवाहस्य चारुदत्तस्थेति । वसन्ततेना मदनिका च मूर्च्छा 
माुटयतः । 
शारः | मदनिके समंिवसिहि । किमिदानीं त्वम्‌ 190 


क चायं (7) जनो वसन्तसेनादिः सप्रमाणग्यवह।रकारिजन शिरोमणिः 
क च पुनरासादितं वस्तु चैर्यणेति | इयमपि न युज्यत इत्यथः | 
नवदिति दिरुक्तिः संभ्रमेण | | 
मद०-(३८) [खा्धिरक] दृ्टपुवं इवायमलंकारः | तद्घण 
कुतस्त एषः | 
मद०-(३९) यदि मे प्रत्ययं न गच्छसि तत्किनिमित्तं मां 
निष्क्रीणासि | निष्क्रयं द्वा स्वीकरोषीत्यथेः | प्रव्ययं विश्वासम्‌ | 


५ जनो 0, अअं च जणो णता ०. च, २ ००, 8 (त). ३०, 8 (ध्व) 
¢ प. ४ 01. ए (४), ५ ०01. 4 3 (४९)¶ ६ प्पव्वो ^ 32 १) 7? पि, 
७ अयं >प्. ८ कदो एषो ८8 (3). ९ णिङ्किगिस्ससि ४8 (9); गिङ्कौति > प्र; 
विदणसि 6. १० भद ? (9). १९५ (तद्य इति ८.8. ५२ (१४८ $ ©. 


९७६ मृच्छक्रटिकरे 
विषादसंस्तसर्वाद्गी संभ्रमभ्रान्तलोचना | 
नीयमानाभुजिष्यालं कम्पसे नानुकम्पसे । ८ ॥ 
मदनिका | समाश्वस्य । साहसि ण हु तुए मम कार- 
णादो इमं अकञ्जं करन्तेण तस्क गेहे कोवि वावादिदौ 
195 प्रिक्खदौ वा (४०) | 


रा्विंरखकः । मदनिके भीति सुपे न रा्विलकः प्रहरति । 
तन्मया न कशथिद्रधापादितो नापि परिक्षतः | 


मटमिका । सचं सच (४९) 
रार्विंककः । सत्यम्‌ | 
कके 4 ४ भ ८ (\ +~ श 
140 वसन्तसेना | संञा रन्ध्वा } अम्महे पर्चवजीविदम्हि(*९)। 
| विषदे्यनुषटुष्‌ । | अभुनजिष्मास्वमनुपदयोक्ता मुनजिप्याशब्दाथेषमेम्‌| 
मार्यावरस्स्वाधीनत्वं नीयमाना || ८ || 
मद ०-(४ ०) सादसिक न खलु सया मम कारणादिदमकारये 


कवैता तस्मिन्गेरे कोपि व्यापादितो(तः) परिक्षते वा | 


मद्‌ ०-(*४९) सव्यं सत्यम्‌ | 

वस ०-संज्ञा चेतनाम्‌ | (४२) आथ प्रत्युपजीवितास्मि] 
गतजीवितास्मीत्यथैः(?) | यन्मित्रचारुदत्तगुहे रार्विरकेन कोपि 
न मारितः स्तो वेति भावः| 

९ भ्रस्त 8 प). २ 2 नीयमाना अजिष्या त्वं ध. ३ 4८ ४४15 फण्‌ 
किमिदानीं त्र 3 (१). ४ करे०8 8 (४). ५ कोपितत्र 8 8 (५); कश्चित्तत्र 


2 (£). <तचं सचम्‌ ५. = सत्यं सत्सम्‌ ^ 8 (९६) 2 7 6. ८ पदप 
4 ? (५0) ? 9; पञ्चुजी (ञ्जी !) &. 


चतुर्थोङ्कः। ९.७७ 
मदनिका । पिं पिअं (*३)। 
राविंलकः । सेर्यम्‌ । मदनिके कि नाम भरियमिति। 
स्वत्स्ेहबद्रहदयो हि करौम्यकायै 
सदृततपर्वपुरुषेपि छले प्रसूतः । 
रक्षामि मन्मथविपन्नयुणोपि' मानें 
मिचं च मां व्यपदिरास्यपरं च यासि | ९॥ 
साकूतम्‌ ! 
दह सर्वस्वफलिनः कुखयुत्रमहादरमाः 
निष्फरतवमलं यान्ति वेदयाविहगभक्षिताः |} १० ॥ 


[ + 


मदं ०-(४ ३) प्रिय प्रियम्‌} वक्रोक्तिरियम्‌ | विरोधलक्षणया 


५ 
+ [9 


प्रियसिच्य्थैः | अत एत्रैतदुपरि दा्विलकस्य किं नाम प्रियमिति प्रस्नी- 
(भरो)पि संगच्छते | [त्वत्स्नेहेचि। | वसन्ततिलका च्छन्दः | सद्ृत्ताः 
सदाचाराः पूर्वपुरुषाः पितृपितामहादयो यस्मद्धीद्रे कुले प्रस्तोपि 
स्वय्यासक्तः करोमि चीं तच स्वदथैमेतरेव्यथः | कामःतुरोन्यस्य न 
रक्षति मानमहं तु कामातुतेपि रक्षामीत्याह | मन्मभेव्यादिना | देह- 
मिति पठे ध्वनिः | देहं स्वीयं रक्षामि कमपीडितोप्यहमितिं 
वाच्याथेः | पप्कीयमपि देहं रक्षामि नोतरेलखहरेयमिति व्यङ्ग्यम्‌ | 
दोषं खगमम्‌ ।९॥ | 
| दहेति।। अनुष्टुप्‌ | करपुत्रा एव॒ महाद्रुमाः } भत्र विशेष- 


* ~ ^. 


णविश्चेष्ययोः समस्तं साव्रयवरूपक्रमलं कारः | ९० || 





१ ०४. 47 8 (ग्ट) २ वक्ष्यमि. ३०७ मानं 48 (८) फक 6 पुमानं 
8 (9), पमाणं ए. ४ वाति. < फलिन £. ६ नि.फल्न्व ६, 
28 


१७८ मृच्छकटिके 


150 अयं च सुरतञ्वालः कामाग्निः प्रणयेन्धनः | 
नराणां यत्र द्यन्ते यौवनानि धनानि च || ९९१ ॥ 
वसन्तसेना । सस्िततम्‌। अहो से अत्थाणे अवम (*४)। 
रार्वंखुकः । सर्वथा । 
अपण्डितास्ते पुरुषा मता मे 
155 ये स्लीघु च श्रीषु च विर्‌वसन्ति। 
भियो हि कुर्वन्ति तथेव नार्यो 
भुजगकन्यापरिसपंणानि | ९२॥ 
स्लीषु न रागः कायौ रक्तं पुरुषं स्तियः परिभवन्ति | 


ॐ, 


रक्तैव हि रन्तव्या विरक्तभावा तु हातव्या | ९३॥ 


[अयं चेति || अनुष्टुप्‌ । अत्र विशेषणयोः समस्तं व्यस्तं विशेष्ये 
सावयवरूपक्रमरंकारः ॥ ९९ | 

वस ०-(६ ४) अहीस्यास्थने अत्रेराः ] अस्थानेयोग्य आवेश 
इत्यथैः | स्थाने इति योग्याथेकमन्ययम्‌ | "युक्ते दे साप्रतं स्थान" 
इर्यमरः | 

दर्वि ०-कामप्रतिघाते क्रोधः शक्तस्य ] भश्यक्तस्य तु विषाद इति 
दाखल: शर्विलको वेदयाजनं निर्स्स्यं॑खीमात्रमिदानीं निभ- 
स्सेयति | [अपण्डितास्ते इस्यादिपन्चपदः। | 

[अपण्डितास्ते] इति | [उपजाति छन्दसा छोकः| | मुजगकन्या भू- 
जमी तद्वत्परिसपेणानि सरितानि वरलनानीत्यथैः | भियां ल्ियां (लीग) 
चातिचात्चल्यमिति तासम्‌ || ९२ ॥ 

॥ खीषु न रागः। | इत्यायोच्छन्दः || ९३ || 


९कामोभि. 42 (७०4) 08 ?ष.२ व्ये षनः (7 (.२०५. एल. 
४ ^. 8 (०८)07©. 4 दातव्या 3 ४). 


ङ्कः । १.७९ 


८] 
५2 


सुषु खल्विदमुच्यते | 
एता इसन्ति च रुदन्ति च वित्तहैतो- 
विरवासयन्ति पुरुषं न तुं विड्वसन्ति । 
तस्मान्नरेण कुररीलसमन्वितेन 
वेरयाः रमदानसुमना इव वजनीयाः ॥ १४ ॥ 
अपि च। | 
समुद्वीचीव चलस्वभावाः 
संभ्याभरेखेव मुदुत्तरागाः । 
स्लियो हताथौः पुरुषं निरथं 
निष्पीडितालक्तकवच्यजन्ति ॥ १९ ॥ 
स्नियो नाम चपलाः 
न्यं मनुष्यं हृदयेन कृत्वा 
अन्य ततो दृष्टिभिराहयन्ति । 
अन्यत्र मुज्चन्ति मदपरसेक- 
मन्यं शरीरेण च कामयन्ते || ९६ ॥ 
खरीजनं निन्दन्नेव विशिष्य वेदयां (रया) निन्दति | |एता इति।] [वस- 
न्ततिलकाछन्दः| रमद्यनङमना इति | उमनसः पुष्पवृत्तेरेकव च~ 
नान्ततापीति बोध्यम्‌ | अप्रत्य ख्येये दधिखुमनसीः इति प्राचीन- 
प्रयोगात्‌ | भथवा छुमना मारुती जातिः * इ्यमरोक्तपक्ेपि | स- 
तामनुरेजकत्वद्गदुष्टखमुपमाया इत्याकलनीयम्‌ १४|| [समुद्रेति।| 
| उप्रजातिछन्दः | । स्पष्टम्‌ ॥ ९९ ॥ 
चपलाथज्चला विद्युतश्च | चपला इव चपलाः खियः इति व्यङ्गचे- 
पमा । तडित्सौदामिनी विगुचज्चला चपला अपि' इत्यमरः |[अन्यं 


९ विश्र १6. २नच 8 3 (8५) ऽ. ३ °स्मद्चान ९. ४ रराचीव 5 (8)- ९ ह 
०१, 2 (ए) ; (हताथ 8 (ध) ४. ६ निर्पीडिता० 9 प, नि-4ीडिता. भच्ियो 
हि 0. ८ हृदयेण 4, ९ त्वन्यं? प्र, \० -हयन्त्यः 0 प्र, 
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1758 सक्तं खडु कस्यापि । 
न पवंताग्रे निनी प्ररीहति 
न गदंभा वाजिधुरं वहन्ति | 
यवाः प्रकीणी न भवन्ति राल्यो 
न वेराजाताः गुचयस्तथाट्रनाः ॥ ९७ | 
180 आः दुरात्मा रदत्तहतक अयं न भवसि ] इति कतिचित्‌ 
पदानि गच्छति । 
# ५ ९ न्‌ १ { 
म्रदनिका । अच्वे गृहवा । अइ असबद्धभासञ अतसभा- 
वणीए कुप्पाक्ति (४९) । 
सर्विरुक! | कथमसंभावनीयं नाम । 
18; म्रदनिका | एसो कषु अरुकारओ अञ्जञकेरभो (४६)) 
रा्वंटकः। ततः किम्‌ । 





मनुष्यमिति ।] खगमतमम्‌ [इन्द्रवच्राडन्दः]|| ९६ | [न पर्वताग्र 
इति || स्पष्टतरं प प्राचीनम्‌ । अत एवोक्तं छक्तं कस्यापीति | [वि- 
रक्षणमिदं छन्दः | प्रथमपादे दवादशाक्षराणि | द्वितीये एकाददाक्ष- 
राणि च सन्ति] प्रथमपादे(जतजमभ' एते गणा रभ्यन्ते | 
दितीयेतु जतज गलः एते गणा लभ्यन्ते | उत्तराषस्तु व॑ 
स्थं छन्दः] ॥ १७] 

आः दुरास्मन्‌ चारदत्तदतक भयं न॒ भवसीत्यनेना पुनैव हन्मि 
चारुदन्तमिति व्यङ्ग्यम्‌ | ^ 

मद्‌ ०-(*४९) अपि(वि)असंबद्धमाषक संभावनीयं ये)कुप्यसि | 

मद्‌ ०-(४ ६) एष खल्वलंकारोज्नभकेरओं आयौयाः | वस 
न्तसेनाया इत्यथः | केरओ इति केवलं षी | यद्वा्याङ्त इत्यर्थः | 


(४५१) £ 7 27 0. ५अयि7)प्ठ, ६५ प्नृपतिष्. श्छ 4. ८ अदर प्र. 
९ भज्जभाकेषण ८५. ल 


चतु्थाङ्ः। १८९ 


मदनिका | स च तस्स अञ्जस्स हत्ये विगिक्रिखित्ती (४७) 

शाविं कः। किमर्थम्‌ | 

मर निक । कणे । एव्वं विभ (४८) | 

शार्विंरकः। सवैलक्ष्यम्‌ । भोः कष्टम्‌ । 

छायार्थी ग्रीषमसंतपरो यमिवाहं समाश्रितः | 

अजानता मया सैव पलैः राखा वियोजिना ॥ १८॥ 

वसन्तसेना) केषं एसोवि संतप्यदि ज्जेव । ता अजाणन्तेण 
एदिणा ववं अचिदिदं (५९) । 

सारविंरुकः। मदनिके किमिदानीं युक्तम्‌ । 

मदनिका । एत्य तुमं उजेव्व पण्डिओ (९०) । 


सार्विंरकः । चैवम्‌ । परय | 
स्लियो हि नाम खल्वेता निसगोदेव पण्डिताः ] 
पुरुषाणां तु पाण्डित्यं रौ स्तरेवोपदिरयते ॥ ९९ ॥ 


कि क क 


मद ०-(४७) स च तस्यायेस्य हस्ते विनिक्िपिः | स चारं 
का(रञ्च | आयस्य चारुदत्तस्य | 

मद्‌ ०-(४८) एव इ(मिैव | चारुदन्तस्याकिंचनतया भोगस्य 
भूरिधनसध्यत्वाद्यमलंकारो न्यासमिषेण तस्य इस्ते विनिक्षिप्त इति 
संकेताथेः | अप्रसतुतवृत्तान्तेन प्रसतुतवृत्तान्तमुपमादयन्नाद | [छ[या- 


रीति] शेकः | यां शाखाम्‌ | भप्रस्तुतपरशंसारंकारः | १८ || 


वस ०-(४९) कथमेषोपि संतप्यत एव | तदजानतेतेनेवमनुष्टितम्‌ | 


¢ 


मद ०-(५०) अव्र स्वमेव पण्डितः | [खियो हीति।| अनु- 
टुप्‌ || १५९ ॥ 


) 


[पिपी षी 





~ नै 


९ गिक्रििने 2. २ छया 423८2) ष. ३ कथं ए (8). अजीजनः 
ॐ (४), ५ एव्वमणुर 3; चिष्िदं 8 


(४). ६ शखणेवो° 88 (ध). 
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200 मद्‌ तिका । सेविलञ जह मम वअणं सुणीअदि ता तस्त 
ञ्जेव्व महाणुभावस्स पडिणिञ्जहि (९९) । 
शाविंरुकः । मदनिके यदसौ राजङ्ुरे मां कैथयति | 
मरनिका । ण चन्दादो आदवो होदि (५२) | 


वसन्तसेना । साह पदणिरए साहु (९३) । 





मद०-(५१) रशार्थिरकं यदि मम वचनं शरूयते तत्तस्यैव 
महानभावस्य पडिणिन्नदेहि | प्रतिनियातयेत्यथः | परावृष्य 
गता चारदताय प्रतिदेदीस्यथः । महानुभावस्तेति संबन्धसा- 
मन्थे षष्ठी | महानुभावाय चारदत्तायेत्यथः | यदि मम 
वचनं भ्रुयत इत्यनेन निनवचनस्यावदयोपादेयलं व्यञ्यते | इं 
च शस्वामस्मि' इृव्युदादरणे कल्यप्रकारो स्पष्टम्‌ । अन्यथा येन 
यदुच्यते तदन्येन श्रूयत इति ठोकरीतेयेरि मम वचनं श्रूयत इति 
कथनं व्यथमेवेति ध्येयम्‌ ] 

दाि°-अपौ चारूदत्तो राजक्गले राजगृहेधिकषरणे न्यायस्थल 
इत्यथः | 

मद ०~ (५२) न चन्द्रादातपा भवति | आतपः संतापः | यथपि 
प्रकाशामात्रवाचक भातपशन्दन्द्रातप इत्यापि(दि) प्रथो गद शनात्‌ | 
(छाया सखनातपे ' इत्यमरकोदाच तथापि प्रकृते केवतठमुप्णपरखं 
वकतृ तस्यो ुन्नीयते । 

वस०-(५३) साधु मदनिके साधु 


. ए-पविठर्मा ‰, २ सुणीज० 8. ३ कथयिष्यति 38 (४). ए, 7, कथयति 0०. 
यिष्यति, 8 (0). ४ मअणिए्‌ 8, ४, 


चतु इः । ९८२ 


रा्िंखकः  मदनिकफ 
न खलु मम विषादः साहसैस्मन्भयं वा 
कथयसि हि किमर्थं तस्य साधोर्गुणोस्त्वम्‌ | 
जनयति मम वेदँ कुत्सितं कमं रञ्जां 
नृपतिर्हि राठानां माद्रां किं बु कुर्यात्‌ ।२०)) 
तथापि नीतिविरुद्रमेतत्‌ । अन्य उपायिन्त्यताम्‌ । 
मदनिका । सी अअं अवरो उभि (५४) | 
वसन्तसेना । को क्खु अवरो उवाभो हविस्सादे (९९) । 
मट्‌ निका । तस्स ञजव अञ्जस्स कैरंभो भविअ एदं 
अदंकारभं अन्नआए उवणेहि (५६) । 
राविंरुकः । एवं कृते कि भवति । 





रार्वि०-[न खलु ममेति || मालिनी छन्दः | साहसे वरय | 
तस्य चारुदत्तस्य | राजदण्डं स्मृत्वा प्राह नपतिरिहेति || १० | 
अन्यशारदत्तमरति(दा)नभिन्नः | 

मद ०-(५४) सोयनपर उपायः । 

वस ०- (५५) कः खल्वपर उपायों भविष्यति | 

मद ०-(५६) तस्थैवायेष्यं | करकः कृतः | तेन प्रेषित इत्यथैः | 
मूखैतमलंकारमायौया उपनय | प्रपयेत्यथेः | तस्य॒ चारुदत्तस्य | 
आयौयै वसन्तेन । 





१ साहसो 8 (४). २ गणसम्‌ 4 28 (2) 2. ३ वेदं 8 8? (४११) 
४ [कन्न 3 (4). ९ नीति ,... तत्‌ ०0. 8 (2) 70 ४; नीतिवित्तद्धमे> 2 (8). 
६ मेतदन्य० 8. एमी अअं 38 (). ८ उञ 8 (४). ९ उञो 
8 (2). ९० होविस्सदि प, \५ केरको ४11, ०९२ इषि 3 (५). 
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मदनिकरा । तुमं दावे अचर सोतरि अं ज्ञो अरिणो | 
अञ्जञाए सकं अलकारअं उवगदं भोदि (९७) | 
शाविं । नन्वतिसाहसमेतत्‌ । 
मदनिका } मह उवणेहि । अण्णधा अदिसाहसं (५८) | 
४५ वसन्तसेना । स्ह तदणिए साहु ] अभुदिस्सार विय 
मन्तिदं (५९) । 
राविरकः | 
मयाप्रा महती बुद्धिभंवतीमनुगच्छता । 
निशायां नष्टचन्द्रायां दुर्खभो मांगदरीकः ॥९१॥ 
४९ मदनिका । तेर्ण तुमं इमस्सि कामदेवगेषहैे मुहुततं 
चिद्‌, जाव अञ्जञआए सुँ आगमणं णिवेदेमि (६०) | 
स्वको(ठंकार उपगतो भवति | प्राप्न इत्यथः | 
सद्‌ ०-(५८) अपि(यि) उपनय  अन्यथातिसाहसम्‌ ] 
वस०-(९९) साधु मदनिके साधु | भमुजिष्ययेव्र मन्तितम्‌ | 
यथा कलं मन्त्रयति तथा मन्नितमिव्यथः | एतावतप्ैन्तमिदं 
गवाक्षनिषण्णया वसन्ततेना(न)या श्ुतमनूहदितं स्वगतमिति ज्ञेयम्‌ | 
[मयपरेति।] अनुष्टुप्‌ ॥ २९ ॥ 
मद०-(६०) तेन॒ स्वमस्मिन्कामदेवगेहे 


९ 


योये कवागमनं निवेदयामि । 


कि 


हे महते तिश्च यावद्‌ 


ह । 


१५पि8 (4). > गक्ञो" ^ {3 (८) 1. दे अरिष्णो 0, # अण्णङ्न 8 (४), 
५ सिह? (१). ६ भञ" ए (त). ऽ नासद्‌० ^+ (€) 0 ° ८ तगह? 8 
(४१) €, ° प्रहुत 7. ५१ तहागम० ५४8 (८) 7, तव्राग० 8 (प). 


चतुर्थोङ्कः ) १८९ 


राविंककः । एवं भवतु । 

मदनिका । उपसूय । अञ्जए एसो कु चारुदत्तस्स 
सआसादो बम्हणो आअदो (६९) । 

वसन्तसेना । इदे तस्स केरैओत्ति कथं तुमं जा- 
णासि (६२) | 

मदनिका । अज्नए अचक्षेरअं पिं ण जाणामि (६३) । 

वसन्तसन।[ । खगतं सश्षिएकम्पं विहस्य । जुज्नदि ज्ुन्नदि । 
प्रकाशम्‌ | प्रविसदु (६४) । 

मदनिका । जं अन्ना आणवेदि उपगम्य | प्रविमदु %ः 
सव्वि्ओं (६९) । 

रा्विरुकः | उपसृत्य प्रध्यम्‌ | स्वस्ति भवत्ये । 


वसन्तसेना । अञ्ज वन्दामि | समाविसदु अञ्जो (६६)। 





मद्‌०-(६ १) आर्यै एष खलु चारुदत्तस्य खकाशाद्रादयय 
आगतः | 

वसत०-(६२९) इने तस्य कृत ({) इति कथं त्वं जानासि | 

मद०-(६३) आर्ये आल्मनोथमपि ({) न जानामि | 

वस ०-(६४) युज्यंते युज्यते । प्रविशतु | 

मद्‌०-(६ ९) यदा्ाज्ञापयति | प्रविशतु शा्विलकः । 

वस०-(६६) आरयै(यै) वन्दे ] समाविकास्वायः । 


----- ~ च णाम 











~~~ 





९ अञ्नच[र₹०९ (+). २ करभि + (८) ष. ३ वि ^> (२४८) 
1, विष. ४ आगामि 8 १८५). ५ ०01. 81015; दि ज्जदि ष (2). 
६ अज्जा प्त, ७ ०0, &8 (४५) 09. 
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राविंखुकः । साथवाहस्तां विज्ञापयति जजरत्वादृह- 
४५ स्य दुरक्ष्यमिदं भाण्डम्‌। तदृह्यताम्‌ | इति मदनिकायाः समर्प 
प्रसितः। 
वसन्तसेना । अज्ज भमावि दाव पडिसंदेसं तहिं अन्नो 
णेदु (६७)। 
रार्विंखकः । स्वगतम्‌ | कस्तत्र यास्यति । प्रकाशम्‌ 
२५५ कः प्रतिसंदेराः । 
वसन्तसेना । पडिच्छदु अञ्जो मदणिभं (६८) | 
राविंटकः । भवति न खल्ववगच्छामि | 
वसन्तसेना । अह अंवगच्छामि। 
राविंरुकः । कथमिव | 
४0 वृसम्तसेना । अहं अज्जचारुदत्तेण भणिदा | ज इमं 
अङरुकारअं समप्यहस्सदि, तस्स तुए मदणिओआं दादष्वा । ता 
सो उजेव एदं द" देदित्ति रैव्वं अञ्जेण अर्वगच्छिदव्वं (६९) । 
वस ०-(६७) आय ममापि तावसतिसंदेशं तायो नयतु | 
वस ०-(६८)) प्रतीच्छस्वार्यो मदनिकाम्‌ । 


दापि ०-भवतीति संबोधनम्‌ | 
वस०-(६९) अहमार्य॑चारदत्तेन भणिता | य इममलंकारं सम- 





९ दूरस्थ 48 (€) ? ; दुस्थ० 2.१. २ गेदु अञ्जो 288 (४). ६ अहमव 
ए). ४ ण्णिादव्वा 8 (४). ५ देदिविं 4४8 (०); दे ०7. 3716५1६; एदं दन्ति 
॥, द एरी (9); एच्छ ४. ७ गगत्विदन्वं 48 (८) ¶ , गगर्च्छहद्व्वं 2 ८) ; 
"गद्धिद्ष्व ४ (2) , दब्बं 7 }, गतर्व्वं प्र, 


चतर्थोङ्कः | १८७ 


रारविंखकः | स्रगतम्‌ | अथे विक्तातोहमनया। प्रकाशम्‌] 
साधुं आ्य॑चारुदत्त साधु । 
गुणेष्वेव हि कर्ैव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा | २६६ 
गणंयुक्तो दशदिपि नेरवरगुणेः समः | २१ ॥ 
अपि च | | 
गुणेषु यत्नः पुरुषेण कार्यो 
न किंचिदप्राप्यतमं गुणानाम्‌ । 
गुणप्रकरषादुड्पेन दोभो- 
लङ्प्यमुद्ङ्कितमुत्तमाद्गम्‌ ।। २३ ॥ 
वसन्तसेना । को एत्थ पवहणि (७9०) । 
प्रविहय सप्रवहण : 
चेटः । अञ्जए सञ्ओं पवहणं (७९)। 
पेयिष्यति, तस्य त्वया मदनिका दातव्या | तरस एवैतां ते ददाती- 
स्येवमार्येणावगन्तव्यम्‌ | 


| गुणेष्ेवेति।] अनुष्टुप्‌ ॥ २२ | इममेवाथं भङ्गचन्तरेणाद | 


५.५) १ 
[गुणेषु यत्न इति।] [उपेन्द्रवच्राच्छन्दः | २३ || 
वसं०-(७०) कोश प्रवहणिकः | प्रवणं कर्णीरथ (थं) वहतीति 
प्वहणिकः सारथिरित्यथंः | 


चेटः-(७१९) भार्ये सज्जं प्रवहणम्‌ | 

९ 070. 88 (४), अए £. र साष्वार्य 8, अगि भा. ^ 8 (0८) 1; 
साधु चारुदत्त२ ©, २ गुणय॒क्तो 3 (0). ° पम्मोरलधितं लङ्धि तम॒नमद्धं 45 (५ 
07 ; स्टधिततमत्तमाद्गं (9). ^ रज्ज 2, 


५८८ मृच्छकटिक 


४5 वसन्तसेना | हसे मअणिए सुदि मं करहि । दिण्णांसि। 
आरुह पर्व॑हणं । सुमेसि मं (७२) | 
मदनिका । रुदती । परिवजम्हि अज्जाए (७३) । 
इति पादयोः पतति । 
वसन्तसेना । संपदं तुमं उजेव वन्दणीमा संवृत्ता । ता 
270 गच्छ । आरुह पवहणं । सुमरेसि मं (७४) | 
राविखकः । स्वस्ति भर्वत्यै | मदनिकरे 
सुदृष्टः क्रियतामेष शिरता वन्यतां जनः | 
यत्र ते दुम प्राप्तं वध्रूरान्दावगुण्डनम्‌ | २४ ॥ 
इति मदनिकया सह प्रवहणमारुद्य गन्तुं प्रवृत्तः | 
वस ०-(७२) ह्रे मा(म)दनिके खदृशं मां कुरु | दत्तसि। 
आरोह प्रवहणम्‌ । स्मरसि माम्‌ | स्मरिष्यसीत्यथेः | 
मद ०-(७३) परिच्युतास्म्यायायाः | इयं पन्चमी | 
वस ०-(७४) सप्तं समेव वन्दनीया संवृत्ता | तद्वच्छ | 
आरोह प्रवहणम्‌ | स्मरसि माम्‌ । सप्रतं समेव वन्दनीया जते- 
दयुत्तरं वसन्तसेनया मदनिकाङ्तपादपतनस्य दत्तमित्यव घातव्यम्‌ | 
तवेदानीममुजिष्यात्वेन बधृतवं प्राप्तम्‌ | अस्माकं तु कोटिपतिखेप्मे- 
कनायकल्येपि वेडयापदवाच्यतैवेति भाः [ सुदृष्ट इति |] भनृष्टप्‌ । 
व धूशन्द्वच्यस्वरूपमवगुण्ठनम्‌ | अन्यानवलोकनीयतवात्‌ | अन्या- 
नवलोकनरूपमपूर्यपदया राजदारा इ्यादिसषृदामित्यथैः ॥ २४ || 
(४९) , दिण।ि = दक्षसि 8 (9). ४ पवहलणं प्त. ५ रदन्ती 8 2 (०4). ६ पारच- 


अक्षि च्यतासिन (आयोयाः] + (९) ४18० ?; परिचत्त 4; परित्यक्ताल्मि 8, परवत्ता 
ए. ७ दु्मपस प्र, ८ मवयं मद्निके ‰, ° द्दृष्ट. 7 (५) ; दह. ¶, 


चतुर्थोड; । ९६९ 


नेपथ्ये | कः कोत्र भोः | राष्टियः समान्ञापयति । एष 27 
खल्वा्यको गोपालदौरको राजा भविष्यतीति सिद्धदिरपरत्य- 
यपरितरस्तेन पाचकेन राज्ञा पोषादनीय घोरे बन्धनागारे 
बद्धः । ततः स्वेषु श्वे स्थानेष्वपमतैरभवद्विभवितव्यम्‌ । 

शविंरुकः । भाकण्यं । कथं राज्ञा पालकेन प्रियसुह- 
दायको मे बद्धः | कलत्रवां्ास्मि संवृत्तः | आंः कष्टम्‌ 181 
अथवा - 

दयमिदमतीव लोके परियं नराणां सुह वनिता च | 

संप्रति तु सुन्दरीणां रातादपि सुहद्विर्ट्तमः ॥ २९ ॥ 
भवतु । अवतरामि । इ्यव्तरति । 


मदनिका | साखमभ्नलि बदा एव्वं णेदं | तां पर 8 


त 


णेदु मं अज्जउत्तो समीवं गुरुअभोणं (७९) | 


हि| 


(न क 


सारविरुकः। साधु भिये साधु । अस्मचित्तसदृमभिहितम्‌। 
चेटमुदिर्य । भद्र ओनीषे रेभिरस्य साथंवाहस्योदवसितम्‌ । 


[दयमिदमतीषवेति।] भायोच्छन्दः || २९ ॥ 
मद्‌ ०-(७९) एवं नेद{(भिदम्‌ |) तत्‌ परं नयतु मामयैपु्रः 
समीपं गुरुजनानाम्‌ | 
दर्वि -उदवतितं गृहम्‌ | 
९ °दोरको 1), २, °देश प्रस्ययपरस्तेन 8. ३ राज्ञा पारुकेन, 2. ४ व्दानीयच्चोर इव 
8 (8). ९ वित्त 48 (४०) ©, ६००, 8 (ध). ७ अप्रमत्तमत्ते०? 48 (०) ए; 
अपरतते 3 (प). ८ स्मि 48 (2), ९०. 48 (१०) 7 फ्ाणट्‌, १० शत्वव० 


8. \९ अज्ज्बल बद्ध ०. ए. २ °अणानं 4. ९२ सदृरसमपिहतुम्र 8. 
९४ भयि 2, अइ 8 (४) £, \९ जानीष ध, १६ शस्य गृहम्‌ 8 8 (2). 


९९० मृच्छकटिके 
चेटः | अध इं (७६) | 
0 श्रंटकः | तत्र प्रापय प्रियम्‌ । 
चेटः ] जं अञ्जो आणवेदि (७५)। 
मदमिका | जधा अज्जउत्त भणादि । अप्यमत्तेण दाव 
अञ्जउन्तेण होदव्वं (७८) । इति निभ्कान्ता । 
साविरकः । अहमिदानीम्‌ 
९9४ ्ञातीन्विटान्स्वभुजविक्रमरून्धवणी- 
| जाजापमानकुपितांश्च नरेन्द्रभूत्यान्‌ । 
उत्तेजयामि सुहदः परिमोक्षणाय 
यौगन्धरायण इवोदयनस्य रात्तः ॥ २६ ॥ 
अपि च| 


800 प्रियसुहदमकारणे गृहीतं 
क „ (0 [केः [न १०९ 
रिपुभिरसाधुभिरहितासमराङ्कः । 


प 

चेटः-(७६) अथ किम्‌ | 

चेटः-(७७) यदायं आज्ञापयति | 

मद०-(७८) यथायैपु्रो भणति । अप्रमत्तेन तावदायै पत्रेण 
भवितव्यम्‌ | 

रार्वि०-ज्ञातीमिति।| वसन्ततिलका च्छन्दः | उहद आयक 
स्यामीरस्य । चतुथेचरणदृष्टान्तकथा वृहत्कथायामालोकनीया | 
छ्चोकार्था नीतिरूप इति जेयम्‌ || २६ ॥ 


ध १ 
९ प्रियतमाम्‌ 88 (2). २ नैकान्त ६.२ च्धदन्दान्‌ 04, ४ योगन्ध० प. 


चतुथाङ्ः । २.९९ 
स॒रभसमभिपत्य मोचयामि 
स्थितमिव राहुमुखे राराङ्कतरिम्बम्‌ | २७ ॥ 


इति निष्कान्तः । 
प्रपिह्य । :08 


चेटी । अज्जए दिष्टिभा बद्धस । भँञ्जच॑र्दत्तस्स 
सआसादो बम्हणो आअदो (७९) । 
वसन्तसेना । अहो रमणीभदा अज्जं दिवसस्स । ता ह्च 
सादरं बन्धंलेण समं पहि णं (८०) 
चेटी । जं अञ्जञा आणेदि (८१) | इति निष्कान्त 1910 
वरिदुषको अन्धुरेन सह प्ररिष्टः । 


| प्रियेति |] पुषिता्रान्दः । प्रियख॒हदमायैकम्‌ || २७ ॥ 
चेटी-(७९) आर्थे दिष्टया वैते | भायैचारुदत्तस्य सका. 





शाद्राह्यण आगतः | 

वस॒ ०-(८०) अहो रमणीयताद्य दिवसस्य | तद्धञ्जे सादर 
बन्धुलेन समं प्रवेदायेनम्‌ । 

चेटी-(८१) यदायौज्ञापयति | बन्धुला अकरैवाङ्कमे वक्ष्यमा- 
णलक्षणा बोध्याः | विदृषकोयं मेत्रेय एव रलावला (ठी) दातुमागत 
इति स्मत्तव्ये (तव्य)म्‌। 


९ ०ममिषृत्य 0. २ वटक्षि 3 (). २ अञ्ज ०. 8). ४ प्ट॒तसथासदो 
9) 7. ५ रम्दा 0. ६ अञ्जदिवपतस्स 8. ७ बन्धरेण 8 (प) ए, 
८ प्रेहि 0. र प्रवय ? (४). 


१९२ मृच्छकटिके 


विदुषकः । ही ही भः । तवचरणकिलेसविगिन्निदेण 
रक्खसराभां रावणो पष्फकेण विमणिण गच्छदि | हं उण 


क 


बम्हणो अंक्षिदतवचरणकिलेसो वि णंअरणारीजगेण गच्छा- 
815 मि (८ २) | 
चेटी । पेक्खदु अन्नो अम्हरकेकं गेहदुरभारं (८३) | 
विदृषकः । भवेय सविस्मयम्‌ | अहो सरिलसित्तमं- 
ग्जिदक्िदहरिदवछेवणस्स, विविहैसुभधंसुमोवहारचित्- 


१,९.८० 


[4 अ ४४ न~ १५) ५.८ [>> 
लिदर्भूमिभाभाञस्स, गअणतलालोगणकोदृहलरण्णामिद- 





विद्‌०-(८२) दी ही भोः हृव्याधर्यव्ययम्‌ ] तपथरणङरावि- 


^, 9 


निजितेन रक्षसराजो रावणः पुष्पकेन(ण) विमानेन गच्छति | 
अहं पुनत्रहमणोकृततपश्रणङ्केशोपि नगरन(रीजनेन गच्छामि । तपश्चर - 
गेस्यादिना पुष्पकस्य स्वाधीनत्वं ध्वन्यते | नगर नारीजनेन वेरयाज - 
नेन सह गच्मीत्य्थैः | इदं सवे विदुषकसवरादुपदसतीति गध्यम्‌ | 
चेटी-(८२) प्र्षतामार्यौस्माकं कृतं गेहद्रारम्‌ । 
विदु०-(८४) अज्ञे सलिलसिक्तमाजितक्ृतहरितोपठेपनस्य, कृ- 
तगोमयोपकेपनस्येव्यथेः । विविधङुगन्धकुषु मोपदारचिच्रितमूमिका- 
भागस्य, गगनतल लोकनकौतृहलदुरोन्नामितज्ञीषेस्य, उच्छरायपरकष- 





१ मो 2. २ ण्ण प्रि. २३ रभणो 0. ४ भथ किदे? 0. 
५ णरणा ए. ६जणेम 23 ४) ©. ७ ग्केरकै 48 (८)? ८ (दुभारभं 
8 2 (8). ९ विलोक्य 8 28 (१). १० ग्तन्जिद (. ५\ (हारिदो 8 
(8) ; किदस्दिब 8 (0). ९२ विविध 3 8 (4). षद स॒अधि छ0प्र. ५४ पुय 
01, _&८कुसुमचित्त 8. ५५ चित्तलिहिद-चित्रलिखित (010. - ; चिंनतिद्‌ 0 
प्र, १६ भूमिस 2 (४) ; मूमिभाजसघ ¶ , भूमाञस्स & ५७ कोटूल 8 (०५). 
१८ दुरुणामिद ५0 (५) ; दुरुण्णामिद ए (४9) , दृरुण्णमिद्‌ 0 प्र, 


चतुथङ्कः | १९२ 


सीसस्स, दोलाअमाणेवलतिदैरावणहत्यन्भमाइदम्जदाम- २५५ 
गुणारङ्किदस्स, समुच्छिददन्तिदन्ततोरणावभसिदस्त, महा- 
र्अणोवराअसेहिणा वणव्ररुदोलणाललन्तचज्चरग्गहत्थेण 
इदो एरिति वाहरन्तेण विम मं सोहग्मपडाजाणिवहेणोभ- 
सेहिदस्स, तोरणभैरणत्थंभवेदिआगिक्खित्तसमुल सन्तहरिद- 
चदपह्छवरुरमफैटिहमङ्कभलसभिरमेोहंजपास्पस्स, म~ ॐ: 
हापसुरवक्खव्यदुभ्मेञ्जवज्जणिरन्तरपडिवद्धकणञअकवा उस्स, 


दोरायमानावलस्वितैरावणहस्तभरमापितमद्धिकादामगुणालक्रतस्य,+स- 
मुच्छितदन्तिदन्ततोरणावभासितस्य; महार((र) ननोपरयेापरो- 
भिना | महारजनं कुम्भम्‌ | महारलोपरागोपद्रोभिनेति वा | 
पत्रनबलान्दोरनालरठचन्वला प्रहस्तेन प्रवनस्य बेन वेगेनान्दोलना 
कम्पस्तया लछचलदत एव चन्चलं हस्ताम्रं यस्य तेनेत्यर्थः | इत 
एहीति व्याहरतेव मां सौमाग्यपताकानिवहेनोपदोभितस्य, तोरणधर- 
णस्तम्मवेदिकानिक्षि्रसमुद्सद्धसितनरूतपद्ववललामस्फरिकमङ्खलक- 
लशाभिरामोमयपादर्वस्य, सदादरवक्षःस्थलदुर्भदयवचनिरन्तरपरति- 





१ दोलायः 48. \ (वलंदिदे 2. ३ देरावण शा. ४ व्ममानिदं 8; 
न्भमाअद्‌ ?8 (४५) ह ©, भरमाअदं £; भमायद्‌ . ५ (लङ्कदुस्स ६. ६ समद्धदु- 
द्~त° 4. , द्ददः 0, 2 , समुठददनिि १ 2? (0), सम॒च्छिद प. ७ राग 48 (५) 1 ; 
राआवसेहिणा र, < पवण ..-. रणा, ०, 3 (४) $ पवल {3.९ वेचल[रग० (ट, 
९० इदो इदो 2१). ५५ हणो उब ! 8 (४). ९९ धोरण? ?. \२ ध्रण 48 (९) ; 
धरणा 8 (2); प्वरण 8 (9); द्रण ए. \४ क्लम 8 5 (2) 7876; खम ह, 
९५ फलिह 2801808. ५ कषमा? 5 (४), कलसारमौ 0. ५७ हव ? (४). 
९८ बातस्प 8 22) ; बुह्सस्त ¢ ; पसक 9 , वसस्त 201, न्नेन - 
ञ्ज 8 (8), वउतेवब्‌ञ्ते वजवेद्रजर ‰. 
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९९४ मृच्छकटिके 


दुग्गदजणमणोरहाभासकरस्स, वसन्तसेणा्वणदुजरस्स स- 
स्सिरीभदा । जं सच्चं मञ््खत्यस्स तवि जणस्त बलद 
आभरेदि (८४) | 

8 चेटी । दु एदु इमं पं पओ पतिसदु अज्ञो (८९)। 


विदूषकः । परविपावलोक्य च | ही ही भोः | इध वि प- 


हमे प्रभटे, ससिसङ्मुणालसं च्छाहओ, विणिहिदचण्णमु- 


+= कि) 
न ५. 


दिपाण्डुर म, विविहरअणप्रडिबद्कज्चणसोवाणसोहिदाओ, 


॥ 


बद्धकनककपाटस्य, दुर्गतजनमनोरथापा(या) सकरस्य, वसन्तसेना- 
भवनद्ररस्यं सश्रीकत। | यत्सत्यं मध्यस्थत्यापि जनस्य बलाहृि- 
माकारथति | मध्यस्थस्यो दासीनस्य | रभे(ग)द्ेषमुन्यस्येत्यथेः | 
मित्ररतुमध्यस्थाटमकं जगत्‌ | तत्र॒ मध्यस्थः कपि न प्रवतत इति 
जेयम्‌ | एत्र न्दरं द्वारं यन्मध्यस्थस्यापि मनोहारि रि पुनवोच्य- 
मन्यस्येतीति भावः | इति द्वारवणेनम्‌ | 

चटी-(८९) एतु एखिमं प्रथमं प्रकोष्ठं प्रविररवायैः | 
षिदु०-(८९) शिशङ्मणालसच्छाया विनिरहितचणैमुष्टिपा - 


ण्डुरा त्रिविधरत्नप्रतिबद्धकात्चनसोपानदोभिताः प्रासादपङ्यः | अ- 








९ दुग 80761. २ वयसि 2. ३ ०अरस्स लर, ४ भुषण 98 (४). 
५ दुभरभस्स ठ 2 (2). ६ सस्पिरिथदा प्र. ७ मञ्ज +} (४९) , मश्च तप. 
८ बला दि!) 8 दहि 8). र्श्टुएदु ०५, 8.58) 1, रदं इमं 3 (प), 
एद्‌ इमं 2. ९० पटुमं 6. "१ अवलोक्य च ०१४, 8 2 (ष्ठ) ६. ९५२ भो 3, 
१३ इध . आद्रे भ, फ38 (धव). ९१४ सष्टहाओ &8 (८); सच्छाभाओं 8 (४), 
सत्यच््य-8 (४) , सच्छहाभ ए (ध) ए , सषमां ? ; सच्छअष्मो 6, सच्छायो 
६. १५ गृष्टि 3 (0). \६ पण्डुरो 060 , पण्डराभो 0. 


वतु) डूः | ९९५९. 


पासादवेन्तिओ, ओलम्विदम॒त्तादामिहिं कैटिहिवादाजणनुहच- 
नदेहि णिञ््ाअन्ती विअ उज्जहर्णिं | सोत्तिओ विअ सुहो- ॐ: 
ववि णिंहादि दोवारिओ । सदहिणा कलमोदणण परो- 
हिदा ण भकंखन्ति वयसा बि सुधोसवण्णदाए । अदिसेदु 
भोदी (८६) । 

चेटी । एदु एदु अज्जो } भं ददिम पटं पतिसदु 
अञ्जो (८७) | + 

विदूषकः  प्रवहियाव्लोक्यच। हीही भोः} इध वि 
दुदिएं पओ पञ्जन्तोवंणीदजवसबु्तकवलसुपुद तेडन्भ- 
वलग्वितमुक्तादाममिः स्फटिकवातायनमुखच्रविष्यीबन्तीवा (वे). 
ञ्जयिनीम्‌ | निध्यायन्ति परयन्तीव्य्थैः | ओत्रिय इव खखोपविषटो 
निद्राति दौवारिकः | सदध्ना कलमोदनेन प्ररोभिता न भक्षयन्ति 
वाया बलिं इषासव्रणतया | खध। चणम्‌ | इषा ठेपो मृतं सुषि" 
इत्यमरः | अदिशत भवती | 

चेटी-(८७) एतु एत्वायंः | इमं द्वितीयं प्रक प्रविदास्वार्यः | 

विद्‌०-(८८) इहापि द्वितीयस्मिन्धरकोषटे | पयैन्तोपनीतयव- 
सवुसकवरछुपुष्टा घुताभ्यक्ततिषाणा बद्धाः प्रवहणबलीवद।; । यव - 





१ ०बन्तीभ 8; पसि. .- ओओ ०. 8 (0); पन्तिओः 7; पंक्तिभो ४. 
२ फलिह ° 3100119 61. द "अन्देहि 872 ; गहि | (4 ; महू ए (५). ४ गिञ्जा- 
अन्ती ^ (०) ©; गणिज्जाजन्ति8 (४) 2 ९ गिदागदि शने ८. ए (&), 
सदाहिण 8 (8), संदणा 8 (); सदहिण ? प. ६ फलमेदयेण (-==फलमो दकेन) 
&ए8 (2) 7 ; कलमोदषएण (= फलमोदक्ेन ) प ; कदमोदगेण ए. ७ मक्लदिं 48 
(४९) ए. «८ वाथा 800. ° सुद्ासवणदाए 8 (8). ५० इमंबि ए (4), इमंवि 
ह, १९ हुदियपकेदं ६. ९२ परविदयदृष्ट्च 0. ९३भो 28. ९४ दुदिप्तओडे \2 
(2). ९९ श्वणंद्‌ 8 (त). १६ ुसरकल्सु & 0 , बुषकक्छण (६. एषु 
0 ्टा??. 
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९९६. मृच्छकटिक 


द्धिदविसाणा बद्धा पवहणबददछ्ा | अअं अण्णदरो अवमा- 
गिदो बिअ कुलीणो दीह णीससदि सेर्हि | ददो अ अव- 

34 णीद जुञ्स्त मह्स्स विभ मदीजदि गीर मेसस्स । इदो 
इदौ अवराणं अस्स्ाणं केसकप्पणा करीजदि । अअं अवरो 
पाडचरो विअ दढवद्धो मन्दुरा साहामिभी | अन्यतोवलोक्य चं । 
ददो अ कूरैचुभतेमिस्तं पिण्डं हत्थी पेडिच्छावीमादि 
क १,८१.९ ८ 


मेत्थधुरिसेहि । अदेसेदुः भोदी (८८) । 


सं तणमजुंनम्‌ ' इत्यमरः | भअयमन्यतसेपमानित इ कुलीनो 
षे निः शसिति सैरिभ महिषः | इतथापनीतयुद्धस्य मह्वस्येव मैते 


क भ, 


गरीवा मेषस्य ] इत इतेपरेषामश्वानां के शकल्पना क्रियते | "कर्प्ना 
सञ्जना समे इति कोरः | संस्करैः केदप्रसाधनमिव्य्थः | अय- 
ञ्ञपरः पाटश्चर इव दृढबद्ध मन्दुतयां शलामूगः } पटचरथौरः | 
माजिशाला तु मन्दुरा" इत्यमरः | शाखामृगो वानरः | इतश भक्त- 
-युतधृतमिभ्रं पिण्डं [हस्ती] पडिच्छावीअदि परतिमाद्यत इत्यथैः | 
[त्रपुरषैः | कुरेति भक्तेव्ययेः | तेदेति वुतेदययेः | मात्रेति महामा- 
| ह्तिपकैरिव्यथः | आदिशतु भवती | 


ह दुगयवया 4.8 (©) 0. २ पवहणा 3 (४); पवहण ¶९. ण 8 0) ३ कलिणौ 

५ दभरगएे ४ तैरिह 8 (1). ५ जुञ्जस्त 42 (८) एत. ६ मख्विभ ए (४). 
2. ८ अअं घ. ९दठंबद्धो 8 (४) £; दिढव्रद्धौ प्र ९०१मिभओ 42 (४५) 1). 

८ मल नः न~ ~ न 

+, एए. १२ कूपलधिम 8, गूकत्थिअ ४ (8), कूरधिअ 3 (४) , कूरन्िम 01 
णद्‌ 9 टि ५ क ® [^ जा | भ ४ १" 
९३ ~ (1) ; करि © . कूरं धिअ & ५३ पडिच्छावीञङ मेह 1, ४1, 11९ 
„41618 इभे 01908९4 {0 दि ११ ८091, अदिमेन्य 23 (५); पह्च्चय° प्र. ५४ अ. 
दिमिर््थ (४); महमत्त 0; मन्ड णत्य प्र, ९५ पुरपेहिः 48 (४५) 876 (हि). 
९९ आदसेदु 1. ~ 


चतुश्रङ्ः) ९९७ 


चेटी । ष्दु एदु अञ्जो | इमं नश्य पओदरं परविसदु ॐ 
अञ्जो (८९) । 

विदूषकः | प्रव््यिदृषट्रच हीही मो । इध वि इए 
पओद्रे इमां दाव दुरुउत्तजणोववेसंणणिमित्तं विददार 
आसणाईं । अद्धवाचिदो पासअपाडे चिदृइ प्रत्यओ | एसी 
अ मणिमञअस्रिभासहिदो पासञपाटो । इमे अ अवरे मञ- 35४ 
णसम्धिविर्गह चटु विविहवण्णिञाविलिन्तचिन्तफलअग्गह- 
त्था इदो तदय परिव्भमति गणिञा डवि अ | जा- 
दद्‌ भोदी (२०) | 


टी-(८९) एतु एत्वायेः | इमं तृतीयं प्रकोष्ठं प्रविशस्वायः। 
विद्‌०-(९०) इहापि तृतीयस्मिन्यरके(8 इमानि तवरकुलपुत्र- 


©. 
भ. 


जनो पवेदाननिभिन्तं विरचितान्यासनाति | अधेवानितः पाद्राकर्पीरे 


[4 


म्चे इस्य[थेः|] तिष्ठति पुस्तकः । एतच मणिमयसारिका सहितं 
पादाकपीठम्‌ | सारी अक्षक्रीडागुटिका } पाक्चा अन्ताः | हमे चापरे 


मदनसंधिविग्रह्वतुरा विविषवणिकाविचिप्रनित्रफरकाम्रहस्ता इत- 
स्ततः परिभमन्ति गणिका वृद्धविटाः [च| । आदिद्चतु भवतीं | 





९ त्प ५8 (2४५) ४ २ कृलपरत्तः 0 प्र. ३ वे्तणाणिमिताहं 3 (2). ४ अध्व० 
^+? (९) ?,अधण्प्थ प्त, ५ पाठाजरपीवि 18 (9) } वापपीटे ( =व्यासषीटे) 
प्त. पसाअर्पहि ४. ६ विहि? 8 (४) 0, "दीप्त. ७ एदभ ५8 (१८) ; एषो 
00, ‰ ; एदं 776 , एदं ४ < साहवणमणि० 3; सर्सणेमणि 2 (2); सर्णा माभिे° 
ए (प), सार्डाणं ° ह. ° श्हिदं 48 (०) 0886९. १० पीठं 48 (४५) 78 
९९ विग्गही 8 (8). ९२ चतुरा 3 (५). ५३ विरित्तवेत्त 3 (8) , विचित्त . ४ फएलथ- 
अग्ग० 48 (०)*0; फलहअअग्ग° 8 (४) 86; फलहञग्ग० ए (१). ५५ _ चन्भमं 
दि). परिभ्रमति ए. भ्भमेदि प्त, १६ बु० 7; दु ए. ९७ ०, 48 (१८) एषठ, 
१५८ भोटि 3 (५). 


५९८ मृच्छकटिके 
चेटा । एदु दु अज्जो । इमं चदं पओषटरं परविसदु 
360 अञ्जो (९९) | 
विदूषकः । प्रविदयाव्लोक्य च । ही ही भो। दध वि 


[न 


चद पओ श्ुवदिकरताडिदा जक्धरा विभ गम्भीरं 
णरन्ति मुरजा, श्लीणपुण्णाञ विम भंजणादो तारञाभ णि- 

० $ ४ ^ ९२ १६...१ ~ + ~ 
वडंति कं ्ततालओ।, मेहुमरविरेजमहुरं वज्जदि वंसो । इअं 
8; अवरा ईसँपणअङुविदकामिगी विअ अंकारोविदा कररुह- 
पामिरिसेण संरिज्जदि वीणा | इमाओ अवराओ कुसुमरस- 
मत्तौ विअ महुभरिओ अदिभंहुरं पगीदाज गणिञादार्भि- 
ओं नेँचीअन्ति, गअं पैटीजन्ति, सरसिंगारओ । ओवग्मिंदा 
चेदी-(९१९)एतु एत्वायैः| इमं चतुर्थं परकोऽ(8)विशलिदा (रः) 
विदू ०-(९२) इहापि चतुर्थे प्रकोष्ठे युवत्तिकरताडिता जलधरा 
इव गम्भीरं नदन्ति मुरजा मृदङ्गाः इ० | क्षीणपुण्या इव गगनात्ता- 
रका निपतन्ति कांसर्तालाः | मधुकरविरुतमधूरं वाद्यते वदाः | 
यमपरेष्यौपरणयकुपितकामिनीवाङ्करोपिता करसहपरिमदौन साते | 
वीणा | इमा अपराः कुमर समत्ता हव मधुकर्योतिमधुरतरप्रगीता 
गणिकादारिका नृस्य(नव्य)न्ते नाटचं प्रथ(पाउघय)ते (न्तै) सशृङ्गारः 
१ ग. 8 (१). २ चउत्थं 8 (8), चवुुं 0. ३ 010. ? (प). ४ पविषु इहं 
48 (०) 26. ५ भो" 7. ६ इत्थविं ८, ७ चउत्ये 8 (४0); चुर 1). ८ ज्ञअदि 
8 (४) ; जञवदी 0. ९ श्वारा 3 (4). ९० य॒त्माभो ‰¶. ९५ कि 0१ द्धिण्ण 8 (ध); 
सीण० 00. \२गगणदो 0. ९३ काप 5 (0). १४ महर 3 (४). ५ विर्ओं 
विअ 1.१६ यहं प्न. ९७ एषा पण &. १८ पदिमिसिण 48 (४८) 71. छ. 9 
(4) 728९6 \९ सारज्जदि १. २० °अर्सीभो 8. २१ ममहुरभरं ५8 ( ४८) 
1876. २२ णचीअदि 374 ; णच्चीञंदि 0 प्त, गचादि ४. २३ नहमं ]). नद्रण. 


प्र. रन्प्लीजदं 91९6. पथदीअटि 8 (०) ; पडि ण हिदि 0 प्र. २५ सर्षिगारञं 
एर ; ासभो 0. 8; पसिणगार्भी १.२६ ओीवागगद्‌ा 472(९); भव्रगिगिदा 01)4. 


चतुर्थाः | १९९ 
गवक्खेसु वादं गेह्न्ति सकिठिगग्गरीञ । अदेतेदु 
मोदी (९२)। 

ॐ ¢ [ब्‌ [ * क + [+ 

च| । एदु एदु अञ्न । इमं पज्चमं पञ पतविसदु 
अज्ञो (९३) | 

विदूषकः । प्रविहय दृष्टचर हीही भो । इध वि पञ्चमे 
पओ अर्भ दररिदिजणरोहुप्पादणअरो आहर उवचिदो 


[नकनप 


370 


हिगुते्गन्धो । विविहसुरहिप्रभुग्णरेहि गिचसंतांवि- 95 


९ @9 
ज्नमाणं णीससदि विअ महोणसं दुरवोरमुहेहि । अधिञं 
उसुसवेदि मं सहिज्ञमाणवहुविहभक्खमाजणगंधो । अञं 





(स गरङ्खार) | अपवल्गिता गवक्षिषु वातं गृह्णति (नित) सलिठतगग॑यैः। 
आदिशतु मवती | 
चेटी-(९२) एस्रेत्वायेः | इमे पत्चमं प्रको प्रविशस्वार्यः | 
विदु ०-(९४) इहापि पञ्चमे प्रकेष्टेयं दरि द्रजनलोभोर्पादनकर 
आहरल्युपचिते दिङ्घ॒तगन्धः | आ समन्ताद्धरति वातीत्यथेः | 
विविधश्रमभिपुमेोदरिमित्यं संताप्यमानं निःखसितीव महानसं दार- 
मुखैः । अधिक (कं)उङसावेदि रोमान्चयतीत्यधेः | उ्डुकय तीति 


क 


वाथेः | माम्‌ । साध्यमानबहुविधभह््यमोजनगन्धः | भोजनं व्यञ्ज 


ह 
कर क के क क 


नम्‌ ] करणे त्युट्‌ । मुज्यतेनेनेति भोजनम्‌ । व्यञ्जनमिति व्युखत्तः] ते 
९ गवक्लेसु 7. २ गेण्ति ^8 (0) › गेण्हदि 2. ३ गग्गस्मि 0. ४ भोदि 7. 
५भोः }). ६ पड्डरे ६. ऽ अवि इ. ८ दटिद छक ९ न्प्पादणक्रये 
48 (५) प्ट ॒लेोहुपादणकरौ © , जणपादणकरो &. ९० आहरई 8 (१). १९ उ- 
चिद इ. ९२ धूमुग्णरेहि 48 (0९) (व ; धम्डम्णा 5 (8) › धमुण्णा० 9 १२ स 
ताविङजमागे 48 (५), संताडिञ्जि० 0 प्र. ९४ महानषं 08. ५५ दुभार 328 
(8१) १६ उअववरिदि 8; जोजसनिदि 8 (2) , उद्‌दसविदि 8 (५) 7. ८ ऊस. 
आविदि ॥ प ,उसुसविदिं 76. ७ सहिज्ज° 8 (१), संषाहिञ ! 1६. ति 





२०० मृच्छक्रचिकरि 


अवरो पडच्रं विअ पोह धोअदि रूपिदारभो | बहुवि - 
हाहारविआरं उवसाहिदि सवर । वज्छन्ति मोदा} पंचं- 
तिओं अपूव । भामगतम्‌ । अवि दाणि इह वडिभं मुरजुत्ति 
पादोदअं लहिस्सं । अन्यतोवलोक्य चं । इदो गन्व्वेसुरगणेहि 
व्रि विषिहारंकारसोदहिदेहिं गणिआजणेहिं बन्धुलेहि अ जं 
सच सश्गीआदि एदं गेहं । भो के तुम्हे बन्धुखा णाम (९४) 


जनिमन > 


(4 श, (५१ 


न पौनरुक्त्यमिति ध्येयम्‌ | अयमपरः पटचरमिव पोष दतपभूदर - 
ये (पदि धावति रूपिदारकः | पटचरं जणे वखरमिवेत्युपमा | अनेक(- 
धारदोणिताभ्यामुपहतस्वाद्धाबति प्रक्षालयतीत्यथंः | रूपिदारको रू- 
पचब्दः पञयुवचनस्तत्संबन्धाद्रूपी खटिकः | स एव वेपंसिकसौनिक्- 
पदाभ्यामुच्यते | हना हिंसा प्रयोजने यस्य, छूनया हिंसया चरति 
जीवति वा स सौनिको मांसविक्रेतृजातीयः| तस्य बालक इत्यथैः | 
अथवा रूपी पशुसट्भ स्तस्य दारकपछेदक इत्यपि | बहुवि षाहारवि- 
कारमुपसाधयति सूपकारः । वध्यन्ते मोदकाः | पच्यन्ते चापूपकाः | 
अ्ीदानीभिद वड परिविष्टम्‌ | भुङ्कवेति पारोदकं लप्स्ये | इतः 
अतरेव्यर्भः | गन्धवौप्सरेगणेरिव विविधाठंकारशोभितगणिकाजनैष - 
नुते यस्तस्य स्वगायत एतदेहम्‌ । मोः के यूयं बन्धुरा नाम | 
# 
. ९ पोदि११.२ रूपिदारिओ 48 (००), सूविः 7207. दे व्रिहारं 3 (४) 
एन्‌ा०८१ एफ अन्यतोवलोक्य 8 (8) 16 था एठपाणष्ठ अृषा८ ण द्द ०. 
४ पश्यन्ति चे 48 (५१) ४76; पचचान्ती इ. ^ ०0 43 ए (८) (0 शाप 
परए फपल & पृत्रभा 8 फकः अ 0 (वपाय पुजा 0, परव 
ए; पत्रा, अपूअओआ इ. ७ वषि 48 (०); बद्धिभं 8 0); विं 
8 (प), प्ररिविहिमं प्र; वहम! +. < भजु" 47 (०4) 7; यज्सु 5 (४). 


९, 00४४ 2 (६) 0. ५० च्छर्‌ (-=व्वाप्सो) 0 प..१८अ अछ. 40 (८). 
ए, जण. प्र, भञ्जसच ५, ५२ सम्गाअदि 8708६, सग्ण)अति 8 (४), 


चतुथाङ्कः] २०१ 


८. 


बन्धुखाः । वेयं खलु 
परगृहल्किताः परान्नपुष्टाः 
परपुरुषे्जनिताः पराङ्गनासु | 
परधननिरता गुणेष्ववाच्या 
गजकक्भा इव बन्धुका खखामः॥२८॥ 
विदूषकः । अदेसेदु भोदी (९९) । 
चेटी । पदु एदु अज्जो । इमं छट परओं प्रविसदु 5८ 
अञ्जो (९६)। 
विदूषकः । प्रिस्याक्लेक्यवचं । ही हौ भो । इथं वि 
द्रे पेभेद्रे अमु दाव सुेणष्णर्भणाणं कम्मतोरणाई 
गीलरभणविगिद्रिखतारं इन्दोउहद्ाणे विअ दरिसैभन्ति | 
| बन्धु ° -[ प्र गृहेत्यादि । | रक्षणं बन्धुलानाम्‌ | गुणेष्ववाच्या 
अनमिधानीयगुणाः| वागगे चरगुणा हस्यथेः| यथा गजकलभाः क्षितिप 
तिभवनेषु विलसन्ति तथा वयं वेरयावेरमड़ लम विलसाम इतस्यथः। 
लड विलासे षातुः | उल्येरिक्यं प्रसिद्धम्‌ | पु्पिता् छन्दः ||२८॥ 
विदु०-(९९) आदिशतु भवती । 
चेटी-(९६) .रएचेखारयः | इमं षं प्रकोष्ठं प्रविकञत्वायेः | 
विद्‌०-(९७) इहापि ष्ठे प्रकोषठेमूनि तावस्सुवणेरलानां कर्म- 
तोरणानि नीलरलविनिन्षिपरानीद्र न्द्र)युषस्थानमिव दशेयन्ति। 


९व अं? 7६. वं? ए २ क्रणेष्वः 2 (१). ३ ललमाः 2 (%) 8९८. ४५.8८0) ए; 
छन्दामः विरसाम. ए (४). ५ ०४ 4५8 (८) ?. ५ एदं 89) ४. ६ पोहम्‌ 8 (४). 
७ 01. 2 (५). <मोः 7). ९ इहत्र 20.९० पो 8 (४). ५९ अमं 48 ) 
0; अअं 2 (४) ;अमुहं 7? प्र. १२ खवण्णरअकम्मणणात्तोर० 1 (8) ९३ रअष्णणे 
8 (4) ९४ कम्मतोरणाई ए, तोरणाहं ए १५ श्रिणिकिरताईं 2 (५), भविल्िणिचि - 
ताईं ? (४). ५६ एद्‌ उह ०ˆ¢ ६० दरिसभति 8 (8) › दृरिस्तेन्ति 8 (४), दरिस्तमानिति 
0, दस्सिन्ति 0 , दिस्सति ?, दरिसन्ति &, 

6 





द 


२०१ मृच्छकटिके 


१ ७ 


205 वेदुरिअमेत्तिजपवालयुरफराअडन्दी रके तरजपंडमराअमर- 
गञपहुदिजहं रजणविक्ेसाङ अण्णोण्णं विअरिन्ति सिधिणो | 
बञ्द्धन्ति जादरूषैहि भाणिक्काष्रं । पडिननन्ति सुवण्णा- 
खङ्कार | रे्सुक्ते" गत्थीर्न्ति मोत्तिभरणाडईं । षेसीअन्ति 
धीरं वेदुरिओंहं । छेदीजन्ति सद्कुभा । संणिज्जन्ति पवारूञा। 

॥ 


100 सुक्खव्रिअन्ति आलंविदङ दैमपत्यरा । शौछअदि सेलञजेञं | 


दुयनीक्तिकप्रवालक्रपुष्परनिन्द्रनीलः(क)कर्रतरकपद्चरागमरकतपर- 


| 


# क [ 


#\ क च क क क (५ 
रलविङ्लेषानन्योन्यं विचारयन्ति शिल्पिनः | प्रत्ारककर्केतसे 


(4 ९.1 


क कन क 


गित्रिशेषौ | बध्यन्ते जःतसूपैमाणिक्यानि | षटयन्ते मुवर्णाल- 


काराः | रक्तदत्रेण परथ्यन्ते सौक्तिकाभरणानि | रप्यन्ते धीरं वैदुयौः | 


प 


भन 


छिन्ते शाडाः | साणिज्जन्ति शाणचक्रेषु पुष्यन्त इत्यथः | यथा- 
पेक्षितास्तथा शागधपणेन नि मीयन्त इति यावत्‌ | प्रवारका विद्रुमाः | 
रोप्यन्त भद्रु दूमरस्तयः | प्रस्तरः कुङमाषारचमेपुट इत्याहुः | 


५9 ती 


९ वेले 231? , वेषुलिय © ; वेदूवैनीरठ [इ २ मोत्तिथवाल (घ) २ पबालभ 
> (४); शाल्म 2 ६. ४ पुस्तम्‌ ^४8 (^) ४9९, पुण्णः (2), परम्म 3 (9); 
एष्य ए (प). ५ फकङ्करम 26६ ६ पदम 4 28 (८); प्रञम्‌० 3 (५); 
पड्म ए (प), पुम 0 प्र; ७ दिपेरसाहि 93 () ८ अण्नोगं 2. ° पिप्णौं 
49 (०९१. ५० घटिज्जनिि ए. 1. 13 (५). १९ ककारा रततसुत्तेण ¢ २ रत्न 
8 (४४). ९३ सृत्तरण १५] सृत्तएण 3 (४) १४ गीञन्ति ¶ृ. ५५ व्ीमन्ति ¢; 
घासी ॥. ९६ धीर ष्‌. ९०ब्रदुरिभाई ^+8 €) 086. ९८ पाणीञ्जन्ति 8 (प). 
९९ पुक्खवी अति 8 98 (१४1) ए, वरेअति धय; मुदीयन्ति र. २० अविद ^ 
(^) £; अद० 20; ओखविद्‌ 3६. > कुम 4980५) ?; ककम 3 (4); कुलम 
प, त्त्सालिञ्जदि 81 (2); साभसीदिं १०. सासभटि 8 (व); पाराअदि द्र. 
२२ सररजञ्जभं ^ (५) 1. 


चनु. | २८६ 
विस्षाणीयदि चंदणरसो । सजन्ति गन्प्रजु्तीयै। | दीभरि 
गणिञआक्रामुकाणं सकप्पुरं त्वो | अव खोडमदि सक उफ्खभं | 


पअडदि हासो ! पिब्राअदि अ अणवयं ससिक्रारं मरा | उमे 
चेड इमं चेडिओ इमे अवे अवधीरिदपुत्तदरवि ता सणुस्सा 
* += ५ ^¢ 


आरेवकरआपीदमदिरेहिं गणिजाजगेहि जं ` मुक्षा वे पिजन्ति। 0: 
अदिसेद्‌ भोदी (९७) । 


ह । 


क, & [क 


चेटी । एदु एदु अञ्जो । इमं सच्तमं पैट पविसदु 


अञ्ञौ (९८) । 


साटीअदि सायते | सेरञ्नभं कस्तूरिका | विप्साणीभदि | विद्ेष- 
(षे) धृष्यत इत्यथैः | चन्दनरसः | संयोज्यन्ते गन्धयुक्तयः | 
दीयते गणिक्ाकामुकयोः सक पूरं तास्बलम्‌ | भवलोक्यते सकटा- 
क्षम्‌ | प्रवते हासः | पीयते चानव्ररतं ससीकार दिस | इमे चेटा 
इमाथेटिका इमेपरेवधीरितपुश्दारवित्ता मनष्या भासवक्रर- 
कापीतमदिरैर्मभिकाजनैरये मुक्तास्ते पिबन्ति(पीयन्ते) | अयमभि. 
परायः | आदिद्यातु मवती | 

चेटी-(९ ८)पस्वेववायः | इमं सप्तमं प्रकोष्ठं प्रतिस्वरः | 

९ विस्तारीयदि 3 (प), २ कामणं 3 (५) 0. ३ तेबोलभं 8 (६) 
४ अपवहृदे [7 ; पञहमदि &. ५ वीञदिअ 48 (० ?, पिन्बीयदि 2 (1); 
पिअ 0, विद्रीमदिञअ? 9. ६ ०1:88 (ध्व) ७ अणवर्जं 28 (६), < सपिक्कारं 
7 ९ मदिय 58 (४). १०चेडाजे 7. ५९, इमे एः, इमाभो ५, ९२ पुत्तदारा० 


8 (१). \२३ (करभा पीदं 8. १४ शने (पहि) 8 (ध). ९५28. 9 
(1) ; नगेदहिमकति ५. २६ ग्रीमन्ति ४ (४); पमदि प, १७ पदुम 2 (च), 


[ करप 


२०४ मृच्छका 
विदूषकः | प्र्वलक्य च | ही ही भी। इथं वि सत्तमे | 
410 पञ सुसिरिट्रविहैगवाडीसुहणिसण्णादं अण्णोण्णचुम्ब- 
(9 © (~~ ६ ०९ + ९ ° 8 भ 
णपराङ सहं अणुभवन्ति पारावदमिहुणाई । दहिभत्तपूरिदो्दरो 
भ ९.५ १७. (~> + ¢ + माण 
बम्हणो विअ सुत्तं पँढदि पंजरसुओ। इअं भवर सोमिसंमाण- 
२,, १... /~~ _ ,„ १ ^ १५ न 
णाखद्धपसरी विअ षरदोसी अधिञं कुरुकुरायदि मदणसारिंआ । 
का) १५ १. ( ९0० 9 
अगेजदलरसास्पीदपदुरकण्ठा हुम्भदासी विअ कूभदि पर] 
1. २१ + भ, २१५. (94 
415 आरुम्बिदा णागीदंतेसु पञ्ञरपरम्पराओ । `जोधींति लोवञ । 
५ "का १ $ 2 2 व १ अ [8 ६८ 
आलवीजन्ति पञ्चरकविद्लाः। पेसीआन्ति पञ्रकेवोदा । 
न 
विदु ०-(९९)इदहापि सप्तमे प्रकोष्ठे खदिल्टविहद्ग वादीनि 
पष्या (ण्णा)न्यन्योन्यनुम्बनपराणि खुखमनुभवन्ति पारावतमिथुना- 
नि | विहङ्गवादी कपोतपालिका सैव विरङ्कम्‌ । दधिभक्तपूरितोदरो 
ब्राह्मण इव दुक्तं पठति पञ्रशुकः | शक्तं ऋक्समुदायः | शोभ- 
नोक्तं च | इयमपरा स्वामिसंमाननारग्यप्रसरेव गृह दास्यधिकं कुरुकु- 
रायते मदनसारिका | मैनेति प्रतिद्धा | अनेकफलरसास्वादप्रतु्टकण्डा 
कुम्भदासतीव कूजति परुषा | कोकिलस्यथेः | भवलम्विता नागदनतषु 
प्र परपराः | नागदन्ताः सवदास्थानसदनपुरोभागाधःप्रदेशाः । 
स्वथं कः । योध्यन्ते छावकाः | आकरुप्यन्ते पञ्ञरकपिच्लाः | 
व 
९.0. र इधी ए. र अण्मेग प्र. ४ सृहमश ० 810६. ५ भवन्दि 2, भोदि ६, 
६ पारावअ 88 (४). ७ व्दरोविअ बह्षणो 8 8 (2). ८दते णाः 4. ° मन्दं 
13 (५). ९० पठ्दि 8 (०१) 7, पददि 2 (0); पडदि ६. ५९ सारे 00. ६. 
९२ प्तय 0५. ९२ गृहदासी ? (४); घरद्ी 5 (०). ९४ (राजद 8798 ; 
ककुरङणथदि 8 (8), कृरुङराभिदि ? ध. ५५ मअग 8 8 (8). ५६ °्प्कल 48 
(०); "फु 8(8) , प्वयुल # (0). १७ (ताद 86. ९८ पट्ट" 8 (०); पटह 8 
(४) ; पव 00, पर्् (=परह्ट) ए, ९९ हदि 7. २० प्रपपष्टा 88 (2) ६ , 
परक्ा 0. २५ णागहतेषु 8 (8) २२ जीधीन्ति! £ २२ चज 28 (९); 
लाबभाम . २४ आलविभन्तिए (९), १वि्जन्द 8 (4), आनी अन्ति ‰. 
२९ व्ककिकञएकमेदा ०.19 45 (०) 7 , कविज्ञलकत्रदा 7 '0्. ; “"कविजला 
ए (४0) , कविन्ननाओ ६. २० कबोदमा 8 › कबोद्‌भ 1६, 
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इदो तदो विवह मागिचित्तलिदो विअ अअं सहरिसं णच्वन्तो 
रविकिरणसन्तत्तं पक्यु्खेतेहिं विधुेदि विअ पासादं षर- 
मेरो । अन्यतोवलोर्म्यं। इदो पिण्डीक्रिदया विअ चन्दपादा 
पदग्दिं सिर्वखन्ता विअ कामिणीणं पच्डादौ परन्भिमन्ति 4% 
राजहंसभिहुणां । एदे अकर बमहदका विअ इदो तेदो 
सन्चरन्ति धरसरसा | ही ही भो । पस्ररणञं किदं गणिए 
णाणापक्खिसमृषहेहिं जं सं केषु णन्दणवणं विअ मे 
गणियधिरं पडिभासदि । आदिसेदु भोदी (९९)] 
गौरासित्तिरय इत्यर्थ; | प्रेष्यन्ते पञ्चरकपोताः | योद्ुभिति शेषः | 
इतस्ततो विविधमणिनित्रित इवायं सह चरीसहितः सहषे नस्यन्न- 
विकिरणसंतपरं पक्षोस्सपैर्विधुव्रतीव परासादं गृहमयुरः | इत्र सप- 
म्यर्थे तसिल्‌ | इतः पिण्डीकृता इव चन्द्रपादाः पदगतिं शिक्षन्तीव 
(शिक्षमाणा इव) कामिनीनां पथासरिभमन्ति राजहंसमिथुनानि } शि- 
षन्तीति(मणानीति) बुव चनं मिथुनविशेषणम्‌ | एतेपरे बुड़महछका 
ृद्धश्रे्टा इतयथेः | इतस्ततः संचरन्ति गृहसास्साः | दी 
ही त्याथर्यै इट्युक्तम्‌ | प्रसारणं कृतं गणिकाया नानापश्षिस मृहै- 
यैत्सस्यं खलु नन्दनवनमिव मे गणिक्रगृहं प्रतिभासते ] आदिशतु 
भवती | 

९०. ^ (५) २ वित्त 8 ©); बरिचित्तिदौ 0; वितलिदौ 
र करण 2 (४४). » संतत्त ४, ५ पक्लक्वे (पक्ष) ^8 (0) 08; ६ चं 
११ ठ. ७ पीण्डीकिदा ^+8 (९). ८ त्िक्लन्ति (-ङिषषन्ति) ~. सिक्खेती 
0. ° पत्थदौ ए (0), पत्तादो ५8 (५) ; पत्तादो विम ?. ९० परिन्मामन्ति 5 (29); 
परिममन्ति ? (१). ५९ मिहृणाइ 7६, +रे बढ 48 (८); जुं प. ५३ तदो 
तदो? (0). ५४ सारि पठ; सासाओ ए. १९५ भो 48 (४०५१) 07. ९६प- 


स।रअ 48 (४८५) $ ण "0818 8 (५) 26. ९७ भागा पर्ल &८. ¶. १८ खु }). 
१९९ “हरं 2 (0) ४, २० पडद्यदि 9, पडिमिसदिं ए (४); पडिमाषदि ©; पडिमादि 0 
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[ 


ॐ चेटी | एदु अञ्जो | इमं अहम पटं पविषु 
विदूषकः । प्रविदयावरोक्य च॑ । भोदि को एसो पद्यविा- 
रञपाउदो अधिभदरं अचब्भुदपुणंरचालङ्करारुकिदो अंगभं- 
गेह परक्खिलन्यो इदो तदो परि्भिमदि () | 
40 चेटा । अज्ञ एसो अञ्जञए अअं भादा भोदि (२)। 
विदुषकः [ केचिंभं तवच्रणं कटु वसन्तसेणाए भद 
भोदि । अधवा मादाव जदि वि रएसो उञ्जलो सिणि 





टी-(१००)एतायः | इममष्टमं प्रकोष्ठं प्रविशसवायेः | भन 

एतेति न वीप्सा | प्रकीष्टमयादा समात्ेरभ्यन्तरगृहस्यागतस्वेन 
गन्तव्यस्य प्रकोष्टान्तरस्य विरहाचेति ध्येयम्‌ | 

विषु०-(१) भवतिरे | क एष प्टपावारकप्रावृतोधिक- 
तरमस्यद्धतपुनरुक्तालंकारारंङकृतोङ्गधद्कै ¦ परिस्लरनितस्ततः प्रिभ- 
मति । 

चेटी-(२) आये एष आयाया अयं भ्राता भवतति | वक्न्याः 
कौतृहलानन्दसंभरमेरेषोयमिति पुनरुक्तिः परिहरणीया | 

विदु०-(३) कियत्तपथरणं कृत्वा वसन्तसेनाया भ्राता भ- 
वति | अथवा मा दवेति आयौभेदः | मा तावदयद्यप्येष इउ- 








९ एदु? 2 (४१) प्र. २ अद्मपवेष्ं ६. ३ ०४. 28 (प). > पावर 
व०अ 8.(4). ५ अधिभदं 8 (9). ६ अचचैभ्भृद 2; अचभरदं |, ऽ पण्णरत। £ 
८ ण्ठेकहलकिदो 07074. २ 'लेकिदो दि अह्न 8 (0). , ९०० ४8८४५) घ 
९९ केत्तिकै 8 (*). ५२मोदी! 


चतुर्थोड्ः । २० 


दर अ सुञन्धो अ। तहं वि मेसाणवीधीर जादो विअ चम्प- 
अरुक्खो अणहिगमणीञओ रोमस्स | अन्यतोवछोक्षय । भोदि 
एसा उण का कुह्पावारभपाउदा उवाणदजुभरुणिकरिखत्तते- 
छचिक णेहि पदि उच्चारणे उवविया चिद्रदि (३) | 

चेय । अज्ञ एसा कु अम्हाणं अज्ञभाए अत्तिजा(*)] 
विदूषकः अहो से करडाङणीरए ोडवित्यारे । ता कि एदं 


#, 
ष 


पवेःसेञ महदिवं 9िञ दुआरसोदह्ा इह षरे भिभ्मिदा (९) । 
ज्जञ््रलः स्निग्ध गन्धञ्च | तथापि दमानवीथ्यां जात इव चम्वृकर- 
वृक्षोनमिगमनीयो लोकस्व || २९ || सवस्येषा पुनः क पुष्पप्र 
वारकप्रावृतोषानघ्युगलनिकिपरतैरनिक्घणे " (णाभ्यां) पदि (दाभ्यो)रुचा- 
सन उपति तिति | दक्ष्मलुतरपुभ्पाणि कृत्रिमानि य॒त्र भवन्ति 
स पटः पुष्पपट इति प्रसिद्धः | पदैरिव्युपलक्षणे तृतीया | 

चेटी-(४) आय एषा खल्वस्माकनार्याया अत्ति माता | 
अयो वसन्तसेना | 

विद्‌ ०-(4) अहष्या अपवित्र डाकरिन्या उद्रविस्तारः | त- 
क्किमेतां प्रवेदय महादेवभित्र द्वारोभेह गृहे निर्मिता | कर का. 
रटेति माषा महरा | अपवि्रान्नाशनपरद्िजातौ प्रवरतेते काश्ट 
ब्रह्मणः इतिवत्‌ | पेडव्यपि । महदिवमिव्र एतां वस्नन्तस्ेनाजननीं प्रवे - 
दव प्ाद्भाराणि निर्मितानीस्यथेः] अन्यथा कुम्भकर्णादिवदन्ति(ति)- 


९द्धोअ प. २ तहि फुषठपावार पाठदा उवाणह्ञवरणिकिल ओ अणि &०. 3 (४). 
३ पमताण्ण 48 (©); पमस्ताण ए, ठमसाण 2 (9). ४ वीघीठ ^ (०); विधीए 1), 
विध्थिए प्रि. ५ ष्वलोम्यच प्त. ६ एषाः ^ } (९) ए एष 7: 4 प्फ (१ 
स अलगिः 2 (2); क(पारद्‌ा ९ फुषपार्वार 8 (५) ; पप्फपावास्य 1) ॥ ८ ष 
ए. ९ करदृहादणे(र ए(ए6 , श्हाधिर्णीए 2 (4), मारदृहाहः > (४) , केरसदणीर 
ए, करष्द्दर्ीर्‌ प, कव, १० इहु ५8८८) ,९९ घरमिप्त 


द्््‌ 
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40 चेटी | हैदास मा वं उवहस अम्हाणं अत्तिभं । एसा 
क्खु चाउत्थिएण पीडीअंदि (६) । 
विदूषकः । सपरिदासम्‌ । भअवं चाउत्यिञ, एदिणा उव- 
अरिण मं पि बम्हणं आरोरहि (७) । 
चेटी । हदास मरिस्ससि (८) | 
4५8 विदृषकः ] परिहासम्‌ । दासीए धीरं वरं दैदिसो सुण- 
पीणजंढरी मुदो ज्जेव्व (९) । 
सीहुसुरासवमत्तिआ। एञओवत्थं गद। हि गति । 
जई मैशइ एत्थ अत्ति भोदि सिंआलसहस्सअंत्तिआ || २९॥ 
भीरि कि तुम्हाणं जीणवत्ता वहन्ति (१०) | 


च (न द (९ च 


स्थूलशरीराया अप्याः पुनरेमिद्रीरैरस्मिन्गृहे प्रवेशो नैव स्या- 
दिति प्ररमाश्चयः | 

चेटी-(६) हताश्च मैवमुपहसास्माकमक्तिभं मातरम्‌ | एषा 
खहु चातुरधिकरेन पीडयते | 

विदु०-(७) भगवेधातुधिक, एतेनोपचारेण मामपि त्राह्मण- 
मालोकय | 

चेटी-(८) हताश्च मरिष्यसि | 

विदु०-(९) दास्याः पुति वरमीदृशः शयुनपीनजउरो मृत एव | 
| सीहुसुरेति | (५०) सीधु्ठरासवमत्ता एताटृशावस्थां गता हि 

९ हा हदास ए. २ एवे 4. ३ उबक्लिप्र 3 8 (४१); उवविखव ४. ४ अन्तिकं 
88 (0) ६. ५खु ४. ६ पडिअदिप्त. ऽ भा दासीर 82 (४). <पिषए 
7. ९ इदिसो 48 (४५) © ¶, १० ०, (जघ्रौ 4 > (०4) 7. १९ एओ गण, 
ए (ध). २ हिसा. १३ गत्तिम ^ (००५); अत्ति & © ष; अत्ति प्त. 


९४ गर्द ^+ 8 ००१) 0 874, १९५ सकल 83 (8) ९६ पजचिभा 8 (ध); 
पञ्ञत्ति {६. १५ जागर्ता ए (५४५) } 1; जाणा ८ ?; जाणवत्ताईं]) प्र. 


चतुर्थाङ्कः | २०९ 
चटा | अन्न णहि णहि (११) | 1 
विदूषकः । कि वा एव्थ पुच्छिडदि । वुष्डाणं कटु पेम्म- 
गिम्मलजके मभणसमुहे स्थंणणिञम्बजंदणा जेव्व जाणवत्ता 
मणहूरणा । एव्र वसन्वसेणाए बहुर्ुत्न्तं अहओं भवणं 
वेक्खिअ जं सचं जाणामि रएकैत्यं विअ तिहर दिं । 

५६ 

पसंसिदुं णत्थि मे काआविहवो | कि दाव गणिजाधरौ अहर्वा 455 
कुेरभवणपरिच्छैदो त्ति | कि तुम्हाणं अन्नम (५९) 


गत्तिओ। अतिवद्धत्यथेः | यदि स्ियतेन्र माता भवति च गठसहस्- 
यत्रा ||२९|| हे भवति कि (किं) युऽ्माकम्‌ [यानपात्र.णि वहन्ति | 

चटी-(९९) आये नहि नरि | 

विदु०-(१२) किं वात्र ए्च्छचते | युप्माक्र खलु प्रेमनिमेठज- 
ङे मदनसमुद् एतननितस्ब जवनान्येव |यनपाजाणि मनोहराणि | | एवं 
वसन्तत्तेनाया बहवृत्तात(न्त)मषपरकोषठे भवनं रक्ष (क््) यत्सत्यं 
जानाम्येकस्थम्‌ ] एकत्र स्थितमिव्ययेः | इव तरिविष्टपं दृष्टम्‌ | चेतुं 
नास्ति मे वाचात्रिभवः | करि तावदहगिरूागुहमथवा दु ेरमव्रनप- 


क 


रिच्छद इति । परिच्छदो विस्तारः | कुचर युष्माकमाया | 


९ पच्छजादि प्ति. २ निम्मल ०). 8 98 (च). र त्थणणीञ वजह ५ 23 (९), 
न्थण? (ध), "्गीजव प्त; ४ एव 2; एतच एए ५ जागवन्ताई 0) ए, जाणवंता 7 (र. 
६ मच्छाहरण। 8 8 (४), मणहरणाहं 0 प्र. ७ एषं 8. < वह्व॑ततं ~ (2) 7. 
९ अहं पर प्र. १९० पयीहमवणं 8. 2 (९). ९ एत्थ 8 (^) ‰, एकत्थं पटुक 
ए (ध). १२०तिवि; 950 विह) अं 83 (५०१) 0४ © पति ‰, १३ गजि. 
जघस ^+ 5 (©), श्रो 68 ६; गभिहे 8 (४). ५४ आदु 8८7 8.९. 
९९ भवगा 8 (४) * ५६ परिच्छेदे ^+ (९) ८4 , पडच्छदो 8 , °त्थंदा पर (४); 
परिच्छद्‌! 8 (9) ‰&. 

27 $ 


# 
। 
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५) 


ट । अन्न एसा रुक्खवाडिआए चिटदि । ता पतिसदु 
(९२) । 


|, 97 


अ 


कन (प 5 श 
[विदूषकः | प्रविश्य दश्च च। ही ही भीं | अहो रुक्खवा- 
460 डिआए संस्सिरिअदा | अच्छरीअङ्कुमुमा जत्थ रोविदा अगेञर्पा- 
१.० 


दवा गिरईन्तरपादवतरूणिम्मिदा जुवदिजणजहणमप्प॑माणा पड 
दोला सुवण्णर्चूधिमसेरहलिआमारर्ईमद्धिजणोमौरिमाकु- 
रेबजदिमोत्तमणहुदिकुमुमेहि सभं णिवडिदहि जं संतं 


कि 


तहु करेदि विअ णन्देणवणस्त सेस्तिरीअदं | भन्यतोवलोक्य । 


1 


चेटी -(९२) आर्य एषा वृक्षवाटिकायां तिति | तसविशार्यः | 

विदु ०-(१४) अहो वृक्षवाटिकायाः सभ्रीकता | अच्छरीति(?)- 
कुसुमा यत्र रोपितो (ता मौने कपाद यां (पा) निरन्तर पद्पतलनिर्मिता यु- 
बतिजनजघनप्रमाणा पड्दोला सुवणेयुधि कारोफ।लिकामालतीमदिका- 
नवमाक्तिका कुरबकातिमुक्तकप्रमृतिकु दमैः स्वयं निषतितैयत्सव्यं रपु- 
करोतीव नन्दनवनस्य सश्रीकताम्‌ । इतथोरयत्छयेसमग्रभैः कमनर- 
्तोत्पके: संभ्यायत इव दीर्धिका} वा पीर्यथेः | अपि च| [एषो (ष)इति | | 


९ हीदहीमो अहोण्ण ©. रमौ 0. ३ सस्सिरीभदा 8 8 (4). ४ अच्छस्ि 
(-आश्चयै) 2. ५ ुसुंमपत्थाररेः ए. ६ प्रोबिदा अणेय © 7 ७ वाद्वा, 
वाद्वा &८. & 8 (५६) 0 7?. < गिरन्तर्‌° ए ९ तले 0. ५० पणमित्ता ए 
(8). ९१ जुवेति $ (४) ‰, ज॒जदि 8, सूवति ए. ९२ पयाणाॐ 72 ए, 
१२ पद्दोले प्र; पददो्ा ए. ९४ जृहिजा 72028; जहाहि 1९. ९५ सेफालिओ 
8 , सहेति 3 @) १६ णोवमालिजः 8 (१) ;णोमालिञ प्र. १७ कुरव ए (२) 
ए › करकमादि" + (४), कए्वञआदि० 2. ९८ भेत्तञअ ए (५). २९ पहि 8 8 
(३6) 7.^ २० भज ॥ ५ सव्वं ए. २२ रु 8, लहृह 2 (व) ए; लक 
8 (ण बहुर्‌ ४; लहइ 0. २६ णदणर्प्त ६. २४ वणसस्तिरीभकद्‌ं 7 (२) # 
रजदं 2 9. 


¢ 


न्तुधाडइः। ^ 


५ १, = क 


इदो अ उदअन्तसुरसमप्पह।हं कमलरचोप्पकेहिं सक्चाअदि 4 
विअ दीहिभा| 
अवि अ) 
एसो असोअवच्छ णवगिशगछुसुमपर्वो भादि | 
सुहडो व्व समरमन्छ्े षणलोहिदपङ्चिक्षो ।२०।। 
भोदि ` ता करि तुम्हाणं अ॑ञ्ञमा (९४) । 40 


~| 


ई) 4 # च्व, क क ५ 

ट । अन्न ओंणमेहि दिदं | पेक्ल अन्जअं (९९) | 
दूषकः । दुषटोपमूय । सोधि भोदीर (१६) | 

१.४ १ पैः, ०१९६ 


वसन्तसेना । अये मेत्रेये : | उत्याय । स्वागतम्‌ | इदमा- 
सनम्‌ । अत्रेपविरयताम्‌ । 


क क 


विदुषकः । उक्विसदु भोदी (१७) । उभावुपविशतः। 415 


370 


आर्याच्छन्दः | एषोदोकवृक्षो नवनिगेतकुमपष्ठवो भाति | षुभट 
इव समरमध्ये घनलोहितपदु वर्चिकः | चर्िका चचां || ३० | भक्रति 
हे | तक्छत्र युष्माकमायो | 
चेटी-(५९) आर्य अवनमय दृष्टिम्‌ | षरयायौम्‌ | 
विदु ०-(१६) स्वस्ति मव्य | 
विदू ०-(९७) उपविशतु भवती | 
९ सम्पदे ६. २ शवरोत्पलेहिं 8 (®); रतोपलेहे 2. ३ पंजे ए. 
# टदिहिआ + 8 (५). ^ अवि 01.98 8 (४). ६ वच्छ 8 (५), ७ गिग्गम्‌ 
(५. पलो 0 प, ९ मुमडो 0 प्र ९२ माहु 48 (४९) @0¶. ९९ ०१. 
ए (४) ९२ यण्णामहि ए. १३ दिष्टि 48 (४५्व) 202६. २४ वृ 


ए 11016 ]»€€९}) श, 6. १५ (सस्कृतमाश्रि-य ) ९०1८ अये 0 प्र, १६ प्र, 148 
श्री, अंए 7 (8). १६नेत्रेय 48 ४०) 9. ९३ फ]016 शृणवन्‌ ०ण. ©, 


५५ मृच्छकटिके 


वसन्तसेना । अपि इलं सा्थवाहपुत्रस्य । 
विदुषकः । भोदि $सरं (८) | 
वृपन्तसेना । आय॑ भेत्रेय अपीदानीम्‌ 
गुणप्रबार विनयप्रशाखं 
विश्रम्भमरूलं मह्‌ नीयपुष्पम्‌ | 
तं साधुवृक्षं स्वगुणैः फखाढयं 
सुहद्विहङ्ाः सुखमाश्रयन्ति ॥ ३१ ॥ 
विदूषकः | खगतम्‌ । पुट उवरक्िखिदं दुद्विलसिणीए | 
प्रकारम्‌ | अध हं (१९) । 
ससन्तसेना । अये किमौगमनमरयोजनम्‌ । 
विदूषकः । षुणादु भेदी । तत्तभवं चारुदततो कीस अ- 
सलि कठुज भोदि विपंणवेदि (२०) | 
वसन्तसेना । भच्जकति व्रा । किमाज्ञापयति | 





विदु ०-(९८) हे मवति कुदालम्‌ | 

वेप ०-गुणप्र्रार भिति | प्च स्पष्टम्‌ | सावयवरूपकमरकारः | 
उपजातिच्छन्दः || ३१ || 

विदू ०-(१९) [सुट] उपलक्षितं दष्टविरु्िन्या | भथ ( म्‌। 

विदू ०-(२०) भृणोतुं भवती | तत्रभवांधासदसः रीरि 
कृतवा मतव्तीं विज्ञापयति | 











५ भ 1016 8]000९}\ 00, (1 २अथि ^} (^) ५, अघे], ३ कृद (;1)/0; 
पष. ४ 00, ५7 (५) प्रिर, पदि पष्ट (५). ५ बद 1), उद ा, 
६ अष}. ७ किमाकसिमक्गाग० 4. < सीतेग ^ 8 (५८५). रम 0. 
९० व्रिण्णवदि ‰९., 


चतुर्धाः | १.२ 


वदूपकः। मए तं सुवण्णभण्डयं विस्सम्भादो अत्तण- 
० ^ अ जम [न न ८. # ~ 0 
करकं कदुअ जद हारिदं । सो अ रह्िओं रौजवच्छञरी 4 
ण आणिञहि कहिं गदो त्ति (२९) | 

चट । अन्नए दिद्िजा वदसि | अज्जो ङदिथरो 
संबुन्त ( २२१) | 


१९५ 
वसन्तसन्‌[ | खगतम्‌ | कथं चेरिण अवहदं पि सोण्डी 
रदाए सदे हइारिदंत्ि भणादि । अदो ज्नेव्व कामादि (२६३) 


[द 
€> 
ष 


भ 


वेदृषकः | ता तस्स कारणादो गेण्हद भोदी इमं रे 
णावालि (२४) | 


वसन्तसेना । भआसमयतम्‌ | कि दंसेमि तं अलङ्रभं | 
विचिंभ्य | अधवा ण दाव (१९) | 


विद्‌०-(१९१) मया तच्छवणैमाण्डं विश्चम्भादास्सनः कत (? } 
इति कृत्वा दयूते हारितम्‌ | स च सभिको राजावदय({)कारी न ज्ञायते 
कुत्र गत इति ) 

चेटी --(१२) आय॑ (्) दिया वधेसे| आयौ बुतकरः संवृत्तः | 

वस्‌ ०-(२३) कथं चैरेणापहतं शौण्डीरतया स्यूते हारितमिति 
भणति । अत एव काम्यते | 

विदु०-(२४) तत्तस्य कारणादूङ्णातु भवतीमां रलावलीम्‌ । 

वस ०-(२९५) किं ददाक्रामि तमर्लकारम्‌ | अथवा न तावत्‌ 
पक्वेषु ( रइ कीसमायो 198 (व); म्प. 2 २ क्रेरिनि छ (9. 
४ सही ओं {3 (4). ५ रान (व)त्थआरयी 80; ¶०९व ४6 अप्तहिजीं ०01८ एण्‌ 
[८ , रअवात्थहारी (च, पयवच्छा्यं वथा च्च भ्व 4६. न्थ 2 (0. ६ अ~ 
णीञदि 8. ७ षदतित्ि 23 ( ८ जदअरा 0 . ९ गाछ. ‰ ९० छदा 


^} (९0) >© (2). ९ 23€0,€ चरण 38 (8). €२ ष्टि 
31) , हारदेत्चि ४. ५२३ भोदि, ९४ एद ५8 (५4). ५ ०0 9 8 (ध) 


९५४ मृच्छकटिके 


0 विदूषकः । ररः दाव ण गेण्हदि भोदी ददं रञजणा- 
वि (२६) | 


वसन्तसेना | किस्य सखीमुखं पर्यन्त । मिन्नेअ कथं ण 
गेष्हिस्सं रअणावकि | इति गृहीतापार्श्चं स्थापयति । सखरगतम्‌। 
कथं द्वीणङ्कसुर्मादो वि सहआरपादवादो मअरन्दबिन्दंओ 

६० गिवडन्ति । प्रकाशम्‌ । अन्न वि्धवेहि तं जुदिभरं । मम 
वअणेण अभ्नचार्द्‌ त्त अहं पि पदोक्षे अञ्जं पेकष्खिदु अअ- 
च्छ[मित्ति (२७) । 

विदूषकः। सगतम्‌ । क्तं अण्णं तेहि गुज गष्िस्सदि । 


प्रकाशम्‌ । भोदि भणामि। सगतम्‌ । णि्जत्तीअड हमादो गाणे- 
610 आपप्ङ्गादोत्ति (१८) । इति निष्रन्तः। 
विदु--(२६) किं तावन्न गृह्णति भवस्येतां रलावरीम्‌ | 
वस्त०-(२७) मैत्रेय कथं न प्ररीष्यामि रत्नावरीम्‌ | कथं 
हीनकुखमादपि सहकारपादपान्मकरन्दविन्दत्रो निपतन्ति | आयं 
विज्ञापयसि तं सयूतकरम्‌ | मम॒ वचनेनायेचारदत्तमहमपि प्रदोष 
मयै परेक्तितुमागमिः्यामीति | 
{वि्‌०-(२८) किमन्यत्तत्र गत्वा मरहीष्यति | हे भवति भ 
| निवतैतामस्मद्रणिकाप्रसद्भदिति | 


[49५ 


णा 





९ इमं०८. २८; क्रि. देष्िण 0 प, खीण ६. ४ दाति 10018 118 
सवि ए, ५ सहिरपाद 8 (४); सहरत्थाद ° 1 &. ६ मकरद्‌ 8 (५) £. ७ विदुषा 
ए (६). ८ विण्णवेत्ि 423 (४५) 768. ° जुद्रं 0. ९० मह (९). 
२९ वि 48 (४५) ५२ आगमिस्तामित्ति 4.8 (०५) 010 ; अआगानस्पमिति 
> (9), गमिसमिति ए ९२ तरदं 3 (9). १४ गेण्हिसिदि 9. ५ मौ 
(६) १९९. भिणिअ० (8) , णीञअत्तिः ५ {3 (५) त गेवत्तिभदु 0, णव्रभन्िः 1. 
१७ 011, (ष्‌. 


चतुथाः । २९१५ 


छ % $ # (न 
व सन्तस्ना । हज गण्ड एदं अलङ्कारअ । चारुदत्त जहि 
रमिदं गच्छम्ह (२९) | 
चेटी | अज्नए पेक्ख पेक्ख । उण्णमादि अकाकदुहिणं (३० )) 
९ 

वसन्तसना । 

उदयैन्तु नाम मेघा भवतु निशा वधैमविरतं पततु । 

गणयामि नैव सव॑ दयिदाभिमुखेन हदयेन || ३२॥ 

हञे हारं गेण्डिज हं माअच्छ (३९) | 
इति निष्क्रान्ताः सवं | 
॥ मदनिकाशिलको नाम चतुर्थोङ्कः ॥ 


र्णा 
{4 
द 


वस ०-(२९) हञ्जे गृहाणैतमलंकारम्‌ | चाददत्तमभिरन्तु 
गच्छामः(वः) | 

चेटी-(३०) आर्ये पद्य पद्य | उन्नमस्यकालढुर्दिनम्‌ | 

वस०-[उदयन्तु नामेति] आयौडन्दः | अत्र चारुदत्तानुरागः 
परमा्थः| अत्र उन्नमस्यकारदुर्दिनमिति चेदीवचनेन उदयन्तु नाम मेरा 
इति वसन्तसेनावाक्येन चाव्यवहितमेव पज्मा ददौ वकतुबणेना- 
वतारः दुच्यते | स चायं वधत बरणैनावतारः पूरव "वातु वे नीलकण्ठस्य 
कण्ठः दयामाम्बुदोपमः | गोरी भुजलता यत्र विदुदेद्धेव राजंते।।' 
इति नान्यामेव कृत इति ध्येयम्‌ ||३२॥ 

वस०-(३९) हञ्जे हरं गृदीखा लघ्वागच्छ | 

इति मृच्छकटिकप्रकरणव्याख्यायां श्रीरल्लादील्ितसंख्यातता न्न 
मेण महता निर्भितायां मदनिकाप्रदानं नाम चतुर्थोङ्ः || ४ | 

९ दुहणि48 (९) २ प्ंस्कृतमाभित्य ४०6 उद० 7; संस्कृतः प्त; उद्यन्ति 28 

(६). ३ वेमि? प्च. ४ दृदवरेणं प्र. ५ ल्हल्हं छर; लहु 8 @) एप्त; 


६ नि क्रान्ता ७ 20४९ मद्‌? 188 इति रुच्छकटिकाया, 7 त्‌ प € मृच्छ- 
टिकप्रकरणे चतथा ; ए 19? मद्निकरिरविलकश्चतर्थोकि , मदनिक प्रदानं (०, 


प्चमीड्ः | 





ततः प्रतरिशयातनस्थः सोक्ण्ठश्वारदसः | 
चारुदत्तः | उध्वमवलोक्यं । उन्नमत्यकारदु्दिनम्‌ । यदेतत्‌ 
आलोकितं गृहरिखण्डिभिरत्कछपि. 
हैरैर्थियारुमिरेपाकृतमुन्मनस्कैः । 
४ भआकारिकं सपदि दुर्दिनमन्तरिक्ष- 
मुष्कण्ठितस्य हदयं च समं रणद्धि || ९॥। 





इदानीमनुपदमेवास्मि्ष्ै चतुथं तरिदुषकं मरति वसन्ततेनाया यछ. 
(च्छ) चारदत्ताय सायं मद।गमनं निवेदयेति वक्येन खचितः 
वेशाः प्रकरणनायकस्य चारुदत्तस्येति बोध्यम्‌ । तथाचोक्तं दशरूप- 
के -शरवेशानूलिका चैव तथा विष्कम्भकोषरः | अङ्भावतारोङ्कमुख - 
मरथोपक्षेपपन्चकम्‌|| ' इति | पश्चानाममीषामथपक्षेपकरानां (गां) रक्ष - 
णानि सोदाहरणानि तत्रैव स्पष्टानि । प्रवेश्ययतीति प्रवेशः | पचाद्यन्‌ | 
सधमपात्रप्रयोञ्यः प्रवेराकः| अत्र ण्वुल्‌] तदुक्तम्‌-“मव्यवगकथा - 
वच करैव्यस्तु प्रवेशकः | अन्तजेवनिकासंस्थैस्तथा मागषवन्दिभिः|| 
सर्थोपक्षेपणं यत्र क्रियते सा हि चूलिका | विष्कम्भमस्तु 
द्विधा सोयं नद्ध संकी एव॒ च | इद्धो मध्यमपात्रेण संकीर्णो 
मध्यमाषमेः ||' इति । [इ [रमृक्रमिर किंचिदुहेरात इति ेयम्‌ | भ- 
ताडे तावदा समाप्नि वषेतुबणेनं चासदत्तेन वसन्तसेनया च विटेन 
च यथायथं ज्रियते ] तदिदं वसन्तसेनाचारुदत्तयोरन्योन्यानुरागोरीपन- 


2 4 


० -- 0 वकर 


१९ प्टाव्यचप्ि. २ शहपकृत ©. २ मन्रिक 4; (प्प); व्तद म, 





षञ्चमाङ्ः | २१७ 


अपि च। 
मेधो जला्द्र॑महिषोदरभृङ्नीको 
विद्युसभारचितपीतपटोत्तरीयः | 
आभाति संहतबखाकगृहीतराङ्कः 
खं केरावोपर इवाक्रमितुं प्रवृत्तः | २ ॥| 
अपि च। 


केरावगात्ररेयामः कुटि कबल।कावकीरचितशाङ्कः । 
विदयुहणकौरोयश्चक्रधर इवोत्नतो मेधः ॥ ३ \।. 








विभावत्वेनावतरतीति ध्येयम्‌ | तत इति | सोर्कण्डो वसन्तसेनाविषय- 
कोत्कण्ठटा(सहितथारुदनत्तः | यदेतदिति | एतदिप (य)ति दुरयमानं यदू- 
दिनं मेषाच्छन्नं दिनं तदालोकितमित्यादि डीकाथौमिन्नमिति शाभ्द~ 
बोधः | [आल्ेकितमिति || वसन्ततिलकाछ्दः(न्दः ) | अपाङ्त- 
मपकारभमिव मत्वा स्थितमित्यथैः | अकालेसमये भवमाकालिक्म्‌| 
दुर्दिनं कतु | गगनं विरहिजनहदर्य च सहैव व्यापोतीति सशोक्तिर- 
चालंकारः || ९ || [मेष इति|| निरुक्तं छन्दः ] जलाद्रेमहिषस्यो- 
-दरं मृङ्गथ तद्रतीलः | गजमहिषादीनां स्वतः इयामल्वेपि जलद्र- 
तायामतिदयामता दृदयते । तत्रप्युदरदेदोषिकतरेति दष्टव्यम्‌ | 
संहताः पुजी(ज्ली)मुताः | बलाका बकाः । बलाकारष्दः पु्ि- 
गोत्राभिमतः | अपरः केशवो वामनावतारः श्रीहरियैथा तथा खं 
गगनमाक्र मितं प्रवृत्तः सन्‌ रराज इति दोषः } अन्न पूर्णोपमारं- 
कारः ]| ९ ॥ इमुमेवार्थमायौवृततेन प्राह | [केदावगात्रेति। | स्फुय- 


[1 





१ विदुद्रण ‰&. 
28 


15 


20 
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एता निषिक्तर जतद्रवसनिकारा 
धारा जवेन पतिता जरदादरेभ्यः | 
विद्युत्दीपरिखया क्षणनष्टदृ्टा- 
र्छिन्ना इवाम्बरपटस्य दराः पतन्ति ॥ ४॥ 
संसक्तैखि चक्रधाकमिथुनैहतेः परडीनैरिव 
व्याविद्रिवि मीनचक्रमकरहम्यैरिव पच्छः । 
तैस्तैराकंतिविस्तरैरमुगतेमेवैः समभ्युन्नतेः 
पवच्छेदयमिवेह्‌ भाति गर्भं विद्धषिर्वायुना ॥ ९॥ 
दतततद्भूतराषटवक्रसद्शं मेषान्धकारं नभो 
हृष्टो गर्सति चातिदर्पितबलो दुर्योधनो वा शिखी । 








धम्‌ ॥ ३ ॥ [एता इति । | शिखया ज्वालया || ४ || (संसक्तैरि- 
वेति। | इमानि चसत्ायुपमानानि वायुना वियतीतस्ततश्रितानां जल- 
दानामिति जेयम्‌ | संसक्तैर्मिकितिः | मरडीनिरुडीनेः । व्याविद्ध 
समुदर्षोभादितस्तत उच्छैः | परच्छतरंचेरिव्य्थैः | मीनानां च्रं 
समुहौ मकराथ । तैलैस्तत्तहिग्भागस्थितेः। भङ्ृतिमिः स्वस्वस्व- 
रूपैः | विस्तत्नर्वस्तारवद्भिः(?) । अनुग॑तै्मिरितिः । समभ्युत्नतेथ | 
वायुना विशेषितैर्भियेजितेरितस्ततो विचरितैरिति यावत्‌ । मेवैरिदं 
गगनम्‌ | इडैतदरतले वदे शावच्छिन्तम्‌ | य(प)तच्छेयं चित्रमिव 
भातीत्यन्वयः | चित्रमिव निचिर्रं शोभत इत्यथः | पतनच्छेश्मिति 
पदमाहेख्यापरपयौयस्य चित्रपदाथस्य वाचकं रूढम्‌ || ९ | [एत- 
दिति)] पृतराष्ट्वक्रं कौरवतैन्यं तेन सदृशं नभः | साष्रयं 
चानयोरामू()वियन्मण्डरमन्धरकारकारित्वेन विनष्टचन्द्राकतया च 


गी म्यी [१ ०. 
५ दष्टा + 5 (९). २ अकृत 8 (0). ३ अनुमते.०01. 8 (१), ५ गगणं 
4 88 (५) 62. ५ विदितं वा० 88 (2), ६ ववत. © ‰&. 


पञ्चमो ङः | ९१९ 

अक्षब्यूतजितो युधिष्ठिर इवाष्यानं गतः कोकिलो 2४ 
हंसाः संप्रति पाण्डवा इव वनादज्तात चर्यां गताः} ६।। 
्िचिन्य । विरः खलु कालो भेत्रेयस्य वसन्वसेनायाः 

सकादां गतस्य । नद्याप्यागच्छति 1 
प्रविष्य 

विदूषकः 1 अहो गणिञआए लोभो अदक्खिणदा अ | 9 
© ५५ [क ८८ © भ [ख क ५ 
जदो णंकधांवि करदा अण्णा) अभौगरेण जजेव्व अभणिभ किं 
पि एञमेज गरदा रजणावली । एत्ति कह््रीए भंप 





बोध्यम्‌ | वा छब्द इवर्थे | दुर्योधन इतेत्यर्थः ] शिखी मयूरः| 
न ध्वानः राष्दः अध्वानः राश्दाभावस्तं मौनं गरतः कोकिलः | यु- 
विष्िरोपि अध्वान पन्थान|म्‌] | वनादिति ल्पृन्लेषि कर्मणि प्च- 
मी | वनं प्रप्वव्यर्थः | भज्ञतचयौम्‌ | पाण्डवपन्षे महमभरते विरा- 
टपर्वणि पाण्डवानामन्ञातचरयौ स्फुटैव | हंसपक्षि हंसानां वधैर्तत्र- 
भावादन्नातचया ज्ञातव्या || ६ | 

विदं ०-(१) अक्षे गणिकाया लोभोदक्षिणता चानुदारेता | यतो 
न कथा कृतान्या | अनाद्ररेणेवाभा-7स्वा किमप्येवमेव गृहीता र- 
लावली | कथा कथं हारितं हेमभाण्डमिदयादिका नैव ॒कृतेत्यथेः | 
एतावत्या कष्या न तयाहं मणितः | आर्यं सेत्रेय विश्राम्यतु ग्केन 


९ व्वारण्यं 4 8 (0).07. २ च्च् 4 8 (2). ३ आहौ छ. लोभौ 
अ दक्षि 8 ९ '्जवेो?; जदोच्च ए. ६ न 4 ए (©), ०00. 0; अण्णा क- 
धाविंणकदा8? (8). ७ कधाविं ० वि ¢ ४8०8. ८ किद्‌ 0 प्न. ९ भण्णा- 
अणाअरेण (= अन्यायनागरेण &९) प्र ! द. ९० अगाद्रेण 8 8 (४१). ,९ किञ्चि 
88 (४); किनि ण्वि 2४6 @ ६. ९२ एवमेव ए (2) 7 प. १२ ग्द 
(9). ९४ शिद्धीप ए ० 8 भिना 0४ रित्पिए. ९५ 012.8 2 (४). 
५६ ताए 8 (५). 
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अंह भगिदो । अञ्ज मित्ते वीसमीअदु गंधकेण पंगीञं 
द ५9.  & [४ 


पिनि गेच्छीअदुत्ति। तामा दाव दासीए धीञए गणिः 
ॐ आए सुहं पि पेक्िस्सं । सनि्वेदम्‌ 1 सुद क्छ वुचोदे । 
अकन्दसमुलिथिदा पडऽमिणी, अव॑चओ वाणि, अचीरौ 
स्ण्णभारो, अकल गामसमौगमो, अलुद्धा गगिओ ति। 
दुकरं "ददे संभीवीमन्ति । ता पिअवभस्तं गदुभ इमादो 
गणिञपरसतंगादो णिवत्ताेमि | परिम्य दृष । कथं पित्र 
40 अस्सो रक्खवाडिआए उवविदह्ो चिदंदि । त्ता जाव 


२९ 
उवसप्पामि । उपसृत्य सोवि भो ते | वड्दु भवं (९)। 





पानीयं पीत्या गम्यतामिति | तन्मा तावद्मस्याः पच्या गणिकाया 
[मुखमपि द्रक्ष्यामि] | कद्धिरेतावस्युचितेति कटाक्ष इति भावः } ख 
खलृच्यते | अकन्दसमुष्यिता पञ्चिनी, अवन्चको विक्‌, अचोरः 
हुवर्णकारः, अकलहो म्रमस्षमागमः, अटुग्धा गणिकेति | दुष्करमेते 
संभाग्यन्ते | एते पञ्चिन्यादयः पदाथा अकन्दोत्थिताः संभाव्यन्ते | 
परंस्वलुञ्धा गणिकेत्यसभाव्यमेवेति भावः | तसियवयस्यं गता 
स्माद्रणिकाप्रसंगान्निषे(व)तेयामि | कथं प्रियवयस्यो वृक्षवाटिकायामु- 
पविष्टस्ि्ठति । तद्यावदुपस पामि । स्वस्ति मो ते | वर्धतां भवान्‌ | 





९ एव्व पि 01 अहं 3, एष्व बि 3 (2), 01. {3 (४). २ जं अञ्ज. ३ पिसमी- 
अदु 8 (4). ४ गछकेण 8, गल्ेण 2 (2), गछ्क्रेण (०1, मल्करेण 8 (41); 
मरिकिण 7 प्र. ५ पनिं 87 (9) छर. ६ "91. ४14 ए८०)८ विनिम पि विबि ध. 
3 (१). » पिबीदुन्नि 8; पिरिग गच्छ ० ४. व५ गच्छी 8 (प). < दसी. 
रर्धी्माए ०4 0, ९ (मुहं... सर्निर्वैदम्‌' ०" ` 48 (0०प) 7 ए ; सहं बि 8 
(४) ; मुहं पेखिस्त सनि्ैदं पण. 8 (ध). ९० स्कु ए. ९९ उदि 7; उदि ए 
९२ पदुमि्णी ^ (०५4) र, १३ सुवण्णकाते 8 (१), सुणवभासै ए, ९४ अक्ष- 
रही ह. , ९९ (समागमे &. १६ गणि 8; गणीम 8 (व). ५४दे ६. १८ संभा- 
वणीभति “8 (4) ; माजिअन्ति £ , संभावीमति ए. १९ गिषतामि 1. २० पिभस्पौ 
8 (४) ; पिवस्सो 3 (१).. २९ मोदे 3 (४८) 77, भवदे ष. 


पन्चमी: | २२९१५ 
चार्दत्तः | विलोक्य । अये सुहन्मे भैत्रेयः प्रामः । व- 
यस्य स्वागतम्‌ । आस्यताम्‌ । 
क्ष क~ 4 
विदूषकः । उवविद्टम्डि (२)। 
चार्दत्तः । वयस्य कथय तत्का्य॑म्‌ | % 
वृदूषकः । तं क्खु कज्जं विणं (३)। 
चारुदत्तः । कि तथा न गृहीता रत्नी । 
विदूषकः । कदो अम्हाणं पत्तिभं भार्थषेजं । णव- 
५९ 
णदिणकोमरं अज्ञलि मत्थए कदुअ पडच्छिभ (४)। 


११. (न | > 0 


चूारुटम्तः } तस्कि अवीषि विनश्रमिं 


क 
ञ्‌ 


षरिदूषकः। भो कथं भं विणं । जं अभत्तस्स अपीदस्स 


विदु ०-(२) उपविषटेसि । 

विदू०-(२) तत्खलु काथं विनष्टम्‌ | 

विदु०-(४) कुतेस्माकभेतावद्धागयेयम्‌ | वत्सा न मदीप्यती- 
ति भावः | नत्रनठिनकोमरमद्रिं मस्तके कृस्वा प्रतिगृहीता | 


विदू ०-(९) मो कथं न विनष्टम्‌ | यदभुक्तस्यापीतस्य चैरिरप- 





\ अये कथं 88 (४) ,अशट. २मे ०1; 8 2 (षत्‌). ३ ०; 88 
(४0) 26. ४ वविदोद्धि 87; उप० 5 (0), उपवि्ह्ि ४, ५ कथयत कायेम्‌ 47 
(९). इ तया न ० : 3 (0). ७ एत्तिका 2 (8) घ, एत्तिज 3 (५) ©, < मा- 
अधे 8 (९) ७ , शपेयं 9. भागपेभा 2. ९ इत्यं 88 (४). ९० पडिच्दिया(?) 
क, ०. ९०. च्छदा 2 .(0). २९ नष्टमिति 28 (४) 701९, ९२ ०५. 28 
(४). २२ अमृत्तपीदर्स 49 (०0) 7914 , अभूतपिद्‌० 8. 
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१ 
चोरेहिं अवहदस्स अप्यमुद्धस्स सुवण्णभण्डअस्स कारणादो 
च॑दुस्समुदृसारभदा रअणमाल हारि (९ ) । 

चारूदत्तः । वयस्य । मा मेवम्‌ | 


यं समालम्ग्य विद्वासं न्धासोस्मासु तया कृतः | 
तस्थेतन्महतो शल्यं प्रत्ययस्यैव दीयते ॥ ७ || 


(१.6 ¢ १,१. 


विदूषकः । भो वअस्स एदं पिमे दुदिभ संताव- 
कारणं जं सहीजणदिण्णसंणार पडन्तोवारिदं मुहं कदुअ अहं 


ष 


उवहसिदो । ता अहं बह्यणो भिम दाणिं भवन्तं सीसेण 


60 पाड विण्णेमि | णिवन्तीमदु अप्या इमादो बहुपचैवाआदे 


हतस्याप्र(ल्प)मूल्यस्य खवणेभाण्डत्य कारणाचतुःसमुद्रसारभूता 
रलमाठा हारिता | 
चार्‌०-[अयं घोकः पुव तृती यङ्क ९६४७ पृ व्यायत एव |||५।| 
विदुं०-(६) मो वयस्य एतदपि मे द्वितीयं संतापकारणं यत्स 
खीजनदन्तसज्ञया पटान्तापवारितं मुखं कृत्वाहम॒पह सितः | तदहं 
[ह्मणो भसवेदानीं भवन्तं सीरषण पतित्वा विज्ञापयामि | ब्राह्मणो 
महस्का्थै विना न कमपि साष्टाङ्गं प्रणमतीति भावः | निवर्तताम्‌ 
अष्याः(प्पा) भस्मा ममेत्यथेः १ | अस्माद्वहपस्यवायादणिका- 
प्रसंगात्‌ | गणिका नाम पादुकान्तरप्रविषटेव लेङ्कुभा लोका शक- 
रेस्य्थी वा | दुःखेन पुनर्निराक्रियते । पि च | भो वयस्य गणिका; 
९ षरि अवहदर् 0४: 5 (१). २ अप० 8 (ध), ३ “मंडस्स) प्र. 
४ चतुस्त 8 (9) ; चरस्स° ए. ५ गावली 588 (४); मालिमाः 0 प्त. 
६ एणा०म९य ए पर्य 88 (2). ७ न्यसति ^ 8 (०). ८ मौल्यंए (०). ९बि 
8 (४). ९० दुदिअमं 2, \९ संदाव 0; संताष 2. ९९ पडताबवार्दिं 4 5 (५) 


7 2; प्रडन्तोबवारिदं 8 (9). ९२ मदं हं 8 (4). ९४ प्दोक्षि ष्व, \५ पञ्चवामा 
णः दो 4 8 (०) ?. प्रवादो प्र. 


प््चमोङ्कः | २२३ 


गाणिआपसंगादी । गणिआ णाम॒पादुअन्तरभ्यविद्ा विअ 
लेद्ेमा दुक्खेण उण णिराकेरीअदि । अवि अ । भो वअस्स 
गणिञा हत्थी कास भिर्केशु चीठो रासहो अं जरि 
एदे णिवसन्ति तंहि दुह्य वि ण जाअन्ति (६) | 
चारुदत्तः । वयस्य अलमिदानीं सेर्वं परिवादमुक्त्वा | % 
अवस्थयेवास्मि निवारितिः। परय । 
वेगं करोति तुरगस्त्वरितं प्रयातुं 
म्ाणव्ययान्न चरणास्तु तथा कहेन्ति | 
स्त्र यान्ति पुरुषस्य चाः स्वभावाः 
खिन्नास्तैती हृदयमेव पुनर्विरौन्ति ॥ ८ ॥ 70 





हस्ती, कायस्थो, भिक्षुः) चाटः; क्ुद्रविषयमेोक्ता, रासभ य्चेते 
निवसन्ति तत्र दु्टा भरि न जायन्ते | दुष्टा इति भावे क्तः | दोषा 
इत्यथः | न जायन्तेपि तु जायन्त एवेत्यथः | तन्न तत्र धर्मिपरस्य 
धर्मपरत्वं धर्मपरस्य धर्मिपरता च वक्तुर्विदुषकस्वादेव संगच्छत इति 
ध्येयम्‌ | 

चार्‌ ° परिवादं निन्दाम्‌ |अवस्थय। दारिव्यहू्पया ] “उत्पद्यन्ते 
विरीयन्ते दरिद्राणां मनोरथाः" इति समानाथं पद्यं पठति | [वेगं 
करोतीति |] प्राणस्य बलस्य व्यय(या) प्रा(्द्रा)ारिलयथैः | स्पष्ट 
मवशिष्टम्‌ ॥ ८ ॥ 


९ पविह् 8 (४4). २ (४ विं ए8 (४). ३ लोह £. ४ ग. 2 
8 (व). ५ गिरकरीदि ए (). ६ काथषज ^+ 8 (2) 08. ७ विक्त एए 
(204). ८ आडी 7, चो &; वाभडौ प्त. ९ ०0 88 (#) १९० तहं ता 
ए (8). ९९ दु 8 (०), द्ध्व एए. १२ पर्व ठ (व). ९३ विनि ए, 
९४ चलास्वमावाः प. १९ स्वेदा णदौ प्र. ९६. गदति? प्र. 











२९४ मृच्छकटिके 


अपि च। वयस्यं 


यस्यार्थास्तस्य सा कान्ता धनहार्या ह्यसौ जनः | 
सरगतम.। न । गुणहार्थो ह्यसौ जनः । प्रकाशम्‌ । 
वयमर्थः परित्यक्ता ननु व्यक्तैव सा मया ९॥ 
28 विदृषकः | अधोवलोक्य खगतम्‌ । जधा एसो उद्धरं पे- 
सिख दीह गिससदि तधा तक्केमि मंए विणिवारिअन्तस्स अ- 
भिदरं वद्धिदा से उकण्ठा। ता सुदं क्षु एव्वं वुच्दि 
वामो कामो त्ति) प्रक्राशम्‌ । भो वस्स भणिदं अँ ताए भ- 
णेह चारुदन्तं अञ्ज पंभोसे मए एत्थ आभन्तव्वं नि। ता 
80 तद्घेमि रजणावलीए अपरिपुदा अवरं मेहं आअमिस्स- 
दित्ति(७)। 
चारुदत्तः । वयस्य आगच्छतु । परितुष्ट यास्यति । 


जनका 


| यस्यार्था इति ।| भनुषटुष्‌ जन्दः ॥ ९ ॥ 


नुष्टुष्‌ 

विदू ०-(७) यथैष ऊर्ध्व प्रेय दीष निःश्सिति तथा तकयामि 
मया तिनिवार्यैमाणस्याधिकतर वृद्धस्य ककण्ठा | त्ष खसत्व मुच्यते 
वामः काम इति | वामो दुर्गिवारतयातिकरुटिल इत्यथः | भो वयस्य 
भणितं च तयः भण चारदत्तमद्य प्ररोषे मयाजागन्तव्यमिति] तत्तकं- 


क 


यामि रलावस्यापरितुष्टापरं याच्ितुमाममिष्यतीति | 


९०0; 96. २ णीसिण 28 (8); गिस्तः 0. ३ मए बिणिवा 88 (80). 
४ गिवास्यं तस्स 8 (ध) णत) 098 मशावे 25 0९07८, ९ वामोस्थे कामो #, कामो 
वामो ¶, £ भणितं 3 2 (४०) ७, भगे 3 (५). ७ च 38 (५४) 76]. 
८ पदमे 7. ९ आगन्त 28790; न्तश्वति इ. ५० तुष्टा (व). १९ अपरं 2 
॥ १२. अमां 8 (४). २३ "च्छदि 23; अयण्णदि' 23 (४), आगनेर्दिण 

1 | 


पत्चमोङ्ः । २२५ 


चेटः  प्रवहिय । अध मौणहे । (८) 
जधा जधा वदरादि अन्भखण्डे 
तधा तधा तिम्मदि पुषटिचम्मे | 
जधा जधा छग्गदि रीदवादे 
तधा तधा वेवदि मे हल्के ९० 
व्रहस्य । 
वरीं वाए रातिं शरां 
वीणं व(र रात्ततन्ति गदन्ति । 
चेटः | अयं वसन्तसेनामृव्यः कुम्भीलकः | वसन्तसेना च 
विटेन सह वर्षतु वणेयन्ती चारदत्तभवनमागता संभ्यानिि तमसि 
गजेति वधरेति च वारिदे इति ज्ञेयम्‌ । 
चेटः-(८)अवेघ अवेत | भवगच्छतेस्यथः | माणहे मानवाः इ० 
(स्यथः) | [जधा जघेति| उपेन्द्रवजा छन्दः | यथा यथा वषेद्य - 
भ्रखण्डं तथा तथा तिम्मदि आद्र (दरी)मवति पृक्चचमे | यथा यथा 
लगति शीतवातस्तथा तथा वेपते मे हदयम्‌ || ९० ॥ 
[बंरामिति] शाकिनीढन्दः | उपजात्तिविद्धेषः । पादत्रयं जगवी- 
जाव्या ] चतुथः शालिन्येति प्राज्चः ] तदवं गौडप्राणायामः | 
(९) वंशं बाददयामि सप्रच्छिदरं खराब्दं वीणां वादयामि सप्रतन्त्ी 
(न्ती) व(न)दन्ती(म्‌) । गीतं गायामि गदेसस्यानुरूपं को मे गने 
तुम्बरनोरदे वा || १९१॥ 


९ प्रविद्य वेट. 8. २ माणववंहे > (४); अवैध मगहर ©; हीमाणहे (मानवा) र. 
३ वस्मदि + 8९) 7. ४ पुरि 8. ^ हडदे 8, 3 (४). ६ व॑ं 2 (४). 
७ सत्त ^ 3 (४५) 7?4. ८ छिई ^ 2 (५) 7. ° ससद ^ 3 (0८) 7 
0, सदशदई॑ 8 (¶)* \०वद्ि?8& 1; ०. 2 (>), २१ पत्त 4 8. (20९) 
1) ~, १२ णदं € 1181४, तीं 3 (५). 
८. 


५0 


२९६ मृच्छकटिके 


$ ९, ३ 4 


गीभं गाए गदहशाणुचुञं 

(1 

कै मे गणि तुम्बरलू णौरुदे वा | १९ ॥ (९) 
आणन्तम्हि अज्जञार वशन्तरोणाए 1 कुम्भीक गच्छ 
तुमं, मभ आगमणं अज्जचरुदत्तदश णिवेदेहि त्ति। ता जाव 

9६ अज्जचेरिदत्तरैरा गेहं गच्छामि । प्रिकम्य प्रविष्टेन दृष्टा | 


८१. 


~ १,९५ ^~ १.८ 


चादत्ते सकंखवाडिभए विदि । एशे विशे दुद 
, । ता जाव उवदप्येमि । कशं ठकिदे दुवलि रक्खवाडि- 
आए । भोदु एददरा दुदबडुं$रदा राण्णं देमि (९०) । इति 
लेष्टुटिकाः क्षिपति । 

(१५०) भआज्ञपोस्म्या्यया वसतन्तसेनया | कुम्भीलक गच्छ स्वम्‌, 
ममागमनमयेचारुद चस्य नितरेदयेति । तद्यावदायैचासदत्तस्य गेहं 
गच्छामि | एष चारदत्तो वृक्षवाटिकायां तिष्ठति | एषोपि स दुष्टव- 
कः । तद्यावदुपसपाभि | कथमाच्छादितं दारं वृक्षवाटिकायाः | 
भवतु एतस्य दुष्टबदुकषस्य संज्ञा ददामि । 


९ ०. 3 (0) ; गीं #9 (). २ गधि 39), ३ गदहस्साणरूबं + ए (6) 
©; गहददस्त्ाणरूजं 8 (९) च &; गरदहसाण॒रूकं 5 (9) ; गदरन्ञाणुरूकं ए (प). 
४ को 4 ए (७९९) 1) ९ तुम्बरू & » (४८) 7 ए; तुंब 5; तुम्बरु ना ७; तवर 
र; ६ गरदे + (2). ७ अणत्ताक्षि 4 8 (€). < वपन्ते + 9 
(४४००); वतत 2. ° जं कुम्भीः 58 (8). ५०५ ममागमणं 87. १९ च. 
९२ चाह 8. ५२ दत्तस ^ 3 (९४५) ; ण््त्तस्य उ (४). ९४ एसे & 2 (9८) ए; 
एसो ©. ९५ चारुदत्ते 2 (2), °रुदत्त ७. ९६ क्ल ^ 2 (४५4) ¢ 2 6. १७ ण्वा- 
डिए 7; वाड्याए ए. १८ चिदटदि 8 ; चिष्ठदि 8 (0). ५९ एते वि से + 3 (९) सेमे? 
५. २० ०, 8 (4). २९ दुर्ट 3, दुष्ट 3 (2).२२ बेटुके 8 (8); दवटुभ्वक 8 (४) ; ब्रड- 
व्वके १. ण. 00, वडुके 8 (0). २२ कथं 8 (प). २४ दुभकूए 8, दुभारए ए (५) ; 
दुभ. 8 (४). २५ दुक्खं 8076. २६ एदस्स ^+ 2 (१४०) ए ६, २७ दुद्ट ४, 
२८ वडुकस््त ^+ 8 (0) ?; वमद 8 7 ; वेडुयस्स 23 (४); वड्ञ्वकसर्स 28 (0) 
ए. ए णण, वडुभस्प 8 (ध). २० इति लोष्ट एर, 02. ३० शटिकां 
2; गृडिका 23 (6), , 


पञ्चमो ङः | २२७ 


विदूषकः । अएको दाणि एसो पामासे्िदं विज 10 
कइत्थं म॑ रोहकेहि ताडदि (१९) । 

चारूद त्तः । आरामभ्रासाद्तेदिकायां कीडद्धिः पारावतः 
पातितं भवेत्‌ | 

विदूषकः । दासीए उन दु्पाशावअ चिह चिह | जाव 
एदिणा दण्डर्कटेण सुपक्त विअ चूजफकू इमादो पासादादौ 16 
भू मीए पाडदस्सं (१९१) | इति दण्डकगषठमुदयम्प धावति 1 

चारुदत्तः । यज्ञोपवीतं आकृष्य । वयस्य उपविरा । किंम- 
नेन | तिष्ठतु दयितासहितस्तपस्वी पारावतः | । 

चेटः | कर्थं पारावदं पेक्खदि *भै ण पेक्खदि । भोदु 
अवराए रे्गुडिए पणो वि ताडदस्सं (१२) । तथा 10 
करोति १ । 


नना ०4 


[ 


विदू०-(१९) भये क इदानीमेष प्राकार वेष्टितमिव कपिर्थं मां 
लोष्कैस्ताडयति | 

विदू०-(१२) दस्याः पुत्र दु्टपारावत तिष्ठ तिष्ठ | यावदेतेन 
दण्डकष्ठेन सुपक्रमिव चूतफरमस्मासासादाद्भूमौ पातयिष्यामि | 

चेटः-(१२) कथं पारावते पदयति मां न प्रेक्षते | भवत्वपरया 
लोष्टुटिकया पुनरपि ताडयिष्यामि । 





१९ अये 7. २ चेडिदं 8 (४); विदे? 8 (४) ; वेदिदं (० विद्‌ 8 (प्‌), वेदं 
0, ३ सीति ताडेदि &* ४ पातित्यं चेत्‌ {2 (४). «अआ दी 8, आ 82). ६ युत्त 
? (१) 7 ; उत्ता &1९. ५ पराव ए, ८ अद्ेण 48 (९) गि, ९ स्तेनाकृष्य 
8 (9) 6, १० उपत्रिर्य ? प. ५९ पद्शदि 87; पस्सदि घ. १९ गमं 8 ए (ष), 
९२ अवलाए 9. ५४. लेट 8. ९९ गुडियाएु &. ९६ पुगेि ०४, 5 (ध), 
५७ “यिस 581), 


# 


115 


120 


२२८ च्छकाटेिके 


विदूषकः । दिश्चोव॑रोक्य । कथं॒कुम्भीखओ | ता जाव 


ॐवसप्पामि । उपसृत्य दारमुडाघ्य । अरे कुम्भी पविस । 
साअदं दे (१४)। 

चेटः । प्रविश्य । अन्न वन्दामि (१९) । 

विदुषकः ! अरे करहि तुमं हदिसे दुर्णि अन्ध 
आअदो (९६) । 

चेटः । अछ एदा शा (९ ७) | 

, विदूषकः । का एसा कं (१८)। 

चेटः | एरा शा (५९) | 

विदूषकः । किं दाणि दासीए उत्ता दुन्िक्खक्रलि 
बुर विभ उद्रकं सासजसि णसा सा सेनि (२०) | 


------------------------~- 








विदु०-(१४) कथं कुम्भीरकः | तव्यावदुपसपौमि | अरे 
कुम्मीलक प्रविदा | स्वागते ते | 

चेटः -(१५) आये बन्दे | 

विद्‌ ०-(१६) अरे कुत्र समीदशे दुर्टिनिन्धकार आगतः | 

चेटः-(१७) अरे एषा सा | 

विदू०-(१८) का एषा का| 

चेटः-(१९) एषा सा | 

विदु०-(२०) किमिदानीं दास्याः पुत्र दुर्भिक्षकलि वृद्धरङ्क 
इवेपध्वंकं श्वासायसे निःशसिसी(षी)स्यथेः | एषा स। सेति | 





९ विलोभ्य. >२कममिलभो 2 ध) ३उप० 3 (४9) 0. » अके 7. 
५ कम्भीलभा 87060. ६अपे (४). ७ अंधभलि 3 (४). ८ एङ 01. 
९ 010. .7 ९० वृत्ता 0. ९५ दुमिक्ल 2 (५) ; दुन्िङ्क ¢ ९२.कार ५7 (५) ¢ 
९२ पड ˆ. १४ प्ायाअसि ४. ९५ सा ००. 7 (9); एदा शा रीति 43 (9 , एषा श्चा 
दरति ५७1 षा 8 (0); एला चा रान्ति ¬; एदा सा इत्ति 1, 


पन्चमोङ्कः | १९९ 

चेटः } अके तुमं पि दाणि इन्दमहकामुको त्रिय सुद 
कि काकोअसि ककेत्ति (२९१) 

विदुषकः | ता कहेहि (१२ )। 128 

चेटः | खगतम्‌। भोदु । एव्वं भगिर्रां | प्रकाशम्‌ । अरे 
पण्हुं दे ददररां ( २३ ) | 

विदूषकः । अहं दे मुण्डे गोडं दरस्ं ( २४ ) 

चेटः । अरे जार्णाहि । तेण हि करि काले चमा 


ठेन्तिं (२९) | 130 


चेटः-(२१) भरे त्वमपीदानीमिन्द्रमहकामुक इव षु करि 
काकायसे ककेति | 

विदू०-(११) तत्कथय | 

चेटः-(२३) भवतु ] एवं भणिष्यामि | अरे प्रभं ते दास्यामि] 
०-(२४) अहं ते मस्तके पादं दास्यामि | 


म) 


चेटः-(२९) अरे जानीहि तावत्‌ ] तेन हि कस्मिन्कलि चृता 


मौलेन्ति उन्निमैतमुकुला भवन्तीव्यथेः | 


\ सुदु कि ०० 2, करि 1९. 2 (9). ९ अरग + 8.8 (०); काञसि 
र कहेहि २४. ४ एवं 7. ५ भणिस्सं ^+ 8५) #. ६ते 0. ऽ गातुं 8 (५; 
गोहं 8 @) , गड्‌ ० गोहं (0. ८ दइं ठ 0. ९ गहि द्व. 3 ८ 
4. ९० करि + 2 (४०५) 7 2. ९९ मञ्लेन्ति 8 › मौलंति ? (9 # £ 
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षिदूषकः । अरे दासीं उत्ता गिम्हे (२६) । 
चेटः; । सदापम्‌। अरे णहि णंहि (२७) | 
विदुषकः । सगतम्‌। किं दाणि एत्थ किस्सं | विचिन्य ! 
भोदु । चारुदन्तं गदुभ पुच्छिस्सं | प्रकाशम्‌ । अरे महत्तमं चि- 
195 ठु | नचारुदत्तमुपसृय । भो वअस्स पुच्छिस्सं दाव कस्ि काले 
चूआ मोखेन्त (१८) | 
चारुदत्तः । मूख वसन्ते 
विदूषकः । चेदपर्षगम्य । मुक्ख वसंन्ते (९९) । 
चेटः । ईदिअं दे पेण्हं ठ 
140 कौं लकं कैरेदि (३०) । 


रर । शुरामिद्धणं गामाणं 


विदू०-(२६) अरे दास्याः पुत्र ग्रीष्मे | 

चेटः-(२७) अरे नहि नहि | 

विदृ०-(२८) किमिदानीमत्र कथविष्यामि । भवतु | चासदत्तं 
गत्वा प्रक्ष्यामि । भरे सुहुतं तिष्ट | भो वयस्य प्रक्यामि ताव्रत्क- 
स्मिन्काठे चता उन्मुक्ुरीमवन्ति | 

विदू ०-(९९) मूख वसन्ते | 

चेटः-(२०) दिती ते प्रभं दास्यामि | समृद्धानां प्रामानां- 
(णा) का रक्षां करोति| 





९ जके 0. > दूतीयउताए. २००. 2. २ कर्हि 7. ५ मय्लेन्ति 2; 
मरुति ए (0) ह. ६ प्रागम्यषएट. ऽस्सन्दे 2 प्त, ८ विदिभं ट. र्ते 
(9) € ० "एअं ते पण्हं {. ५९ दद्स्सं ^+ ए (१४८५) ए. १२९ स्प्त° ^ ‡ (४५) 
29; काशुराः &८52 (2). २३ को 8 (2) ९४ रक्लं ^ (१७८५५) 
एफ, रक्लणं छ, ९५ करेदि ^ ए (०1५) 776६, 


पञ्चमोट्ः। २३१ 


विदषकः । रे रच्छा (३९) । 
चेटः | सदासम्‌। अखे णहि णहि (३२) । 
विदूषकः । भो । संसए पडिदेम्हि । विचिन्य । भोदु। 
चारुदत्ं पुणो वि पुच्छिस्सं (३२) | पुनर्भिवूत्य चारूदत्तं तथेवोदा- 
हरति । 148 
चारुदत्तः | वयस्य सेना | 
विदूषकः । चे ुपगम्य । अरे दासिए उत्ता सेणा (३५) 
चेटः । अङि दुष वि एकंदिरा कदुअ शिष्यं भणाहि(२९)। 
विदूषकः । सेभोषसन्ते (३६) । 
. चेटः; । णं पलिवित्तिभ भगाहि (३७) | न 


विदु ०-(३१) अरे रक्षा | 

चेटः-(२९) अरे नहि नहि । 

विदृ०-(३३) भवतु | संशये पतितोस्मि | भवतु | चारदत्त पुन- 
रपि प्रह्यामि | 

विदू ०-(३४) भरे दास्याः पुत्र सेना | 

चेटः-(३५) है अपि एकस्मिन्कृस्वा रीतं मण । 

विद्‌०-(३६) सेनावसन्ते | 

चेटः-(२७) ननु परिवृद्य भण | 

अर 50०० 7. रदद8 (9); संस्थे) प. ३ दोशनि7, ४०. 

(2) ^ चेटसुपगम्य 00. 8 (४). ६ दर्ताए 870. ©, ४५ पुत्ता ^+ 8 
(४८) एर्‌, ८ ०, 7). ° एकादा 48 (८); एकरस 8 (प), एकरस 


7. ९० सेना ^ 2 (०५) एप्त ना प्र. ९९ पड़ञत्तिअ ^+ 2 00) 
1 ; पड़िव० } (४) & ; पलः 


#, 
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दूषक; । कायेन परिृत्य । सेणावसन्ते (३८) | 

ट; | अके मक्ख बडुव्वक। पदां पलिववंत्तवेहि (३९) । 
षकः } पादौ परित । सेणोवसन्ते (४०) । 

| अले मुक अक्खलपंदाईं पलिवत्तविहि (४१)। 
पकः । विचिन्य । वसन्तसेणा (४२) । 


(1 


-2/ 47 -> 6? 
०५८ + 


> 


चेटः । एशा शा आअदा (४२ 


(+ 


विदषघकः । ता जाव चार्द॑त्तस्स णिवेदेमि | उपसूय | 
भो चारदत्त धणिञ दे आअदो (४४) | 
च[सूद त्तः । ुतेस्मच्कु ने धनिकः | 


क 


वेद ०-(३८) सेनावसन्ते | 
ट (२९) अररे मुखं बटुवक पदे परिवरतेय | 
विदु०-(४०) सेनावसन्ते । 
चेटः-(४९) अरे अक्षरपदे परिवत्त(तैफय | 
विदु ०-(४१) वसन्तसेना । 
चैटः-(४३) एषा सागता | 
विदू०-(* ४) तद्यावचासदनत्तस्य निवेदयामि | भौ चादत्त 
धनिकस्ते आगतः | 


3 स 


९ मेना 2 (0) २ वडुहकाः + 1 (8५) © वे; वदुजा 70} वडुका 1. ३ पादा 
7 (9), ° पडिव० 4 23 (१०६) ६ ; प 8 (0). ५ परद्रव्य 5 (४); 
परिवृत्य 2 ४. ६ तेना ^ 23 (4) ४. ऽविट. # (€) एष. < भा. 
# 1 (त्‌) 0? ए. ९ अकर्‌ ^ 73 (४४०) 7.1, ९०८पादाईं 7 (त), 
५. प्रि ^ } (०१) ए ^  पड़ि° 9 (४) 7 , परिवत्तावेह . ९२ ष्दन्तं 1(4) . 


पञ्चमोड्ः | २२३३ 


विदूषकः । जड कुले णस्थि ते दुरे अस्थि । एसा 150 
वसन्तसेणा आद्‌! (*४९) | 

चरुदत्तः । वयस्य कि मां प्रतारयति | 

विदूषकः । जई मेः वणे ण पत्तिओजसि ता एदं 
कुम्भीरभं पुच्छ । अरे दसिीए उर्ता कुम्भीरेम उधसप्य(*६)। 

चेटः । उपूय । अञ्ज वन्दामि (४७) । 168 

चार्दत्तः । भद्र स्वागतम्‌ | कथेय सत्यम्‌ | प्राप्रा 
वसन्तसेना । 

चेटः । ए शो आअदा वरान्वरेणा (*८) । 

चारुदत्तः । सरैषम। भद्र न कदचिंखियवचनं निष्प 


श $~ 20 


लकृतं मया ¡ तट्रह्यता पारितोषिकम्‌ । इययुत्तसीयं प्रयच्छति । 170 








विदू०-(४९) यदि कुक नासि तद्वपेल्ति । एषा वसन्तसेना- 
गता | 

विदू०-(४ ६ै) यदि मम वचने न प्रस्ययसे न चिश्वतिसी (षी) 
त्यथः | तदेतं कुम्भीलकं पृच्छ | अरे दास्याः पत्र कुम्भीरक उपस्पे | 

चेटः -(*७) आयं बन्दे | 

चेटः-(९८) एषा सागता वसन्तसेना | 


तो 2 (४). > इरे 2, ॐ (4). २ श्यति ©. ४ मम 2, 8 ०); जह्‌ 
मेडा?8 ४). ५ पत्तिभसि8 (५). भ्त) ७ अले). < दिए ४. 
९ पुत्ता # 8 (०५१) 2, पत्ता 0; पत्त पध. १० कुम्भोलञ ^+ 3 (५) (0. 
९१५ उप० 0 पत, ९२९ अज्ज { २ कथं 8 (2). स्ता ^ ५ (४८) 
0858 (४). ९५ सा -^.9 (०) 787. १६ श्तृन्तपे ^ 8 (४५५) एप्त, ६७ ०. 
8, 8 (०), \८ भचिद्पि 8 (४). ९९ नि फली 8. २० क्षोषकम्‌ 1). 
30 
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चेटः । गृहा प्रणम्य सपरितोषम्‌ । जाव अन्ञआए णिवे- 
‰ 
देमि (*९)। 


इति निष्कान्तः | 
विदूषकः । भो अवि जाणासि किंणिमितत ईैदिसे दुद्िगे 
"7; आदेत्ति (५०) । 
चारस्टरत्तः । वयस्य न सम्यगवधारयामि । 
विदूषकः । मए जाणिदम्‌ । अप्पमुद्ठा रअणावली बहु- 
मुद्ध ॑सुवण्णभण्डञंत्ति ण परितुह्य अवरं मग्गिदुं आ 
अदा (५१) । 
180 वचारठ्‌त्तः | खगतत॑म्‌ । परितुष्टा यास्यति । 
ततः प्रकियुर्वामिसारिकवेशेनं वसन्तसेना सोक्रण्ठा 
छव्रधारिणी विट | 


चेटः-(४९) यावदायौया निवेदयामि । 
विदु ०-(५०) भो अपि जानासि किंनिमित्तं इ(ई)¶शे दुर्दि 
न आगतेति | 
चार्‌०-अवधारयामि निथिनोमीव्यथः | 
वि्ु०-(९९) मया ज्ञातम्‌ | भपर(ल्प)मूल्या रस्नावरी 
बहमूस्यं इवणेभाण्डमिति न परितुष्टापरं याचितुमागता । 
९ ण्दक्षि? प. २ निक्रान्तः प्त. ३ कि गिमित्तं ©. ४, आअदत्ति ^; 


आभा्दत्ति ? 3 (०), ^ स्वागतम्‌ शण्वशपधफु 2 079धप् 0 एष, ६ वेषेण 2 
9) 7 , वेशेण 3 (0) ; कैन ए. ` 


हि पज्मोडुः । २३५ 


\ 


[विटः | वसन्तसेनामुदिर्य । 


अपद्या श्रीरेषा मरहरणमनद्स्य रुलितं 
कलस््ीणां रोको मदनवरवृक्षस्य कुसुमम्‌ । ५; 
सरीरं गच्छन्ती रतिसमयलञ्जा प्रणयिनी 
रतिक्षेत्रे रेड भियपथिकसयिरनगना | १२॥ 
वसन्तसेने परय पैरय | 
गन्ति हैठरिखरेषु विुम्बिभिम्बा 
मेषा विथुक्तवनिताहदयानुकाराः | 190 
येषां रवेण सहसोतितैर्मयुरैः 
खं वीज्यते मणिमयेरिव तालवृन्तेः।। ९३ ॥ 
अपि च| 
{ड्क्गिन्नमुखाः पिबन्ति सकिरं धाराहता ददुराः 
कण्ठं मुन्चति बर्हिणः समदनो नीपः प्रदीपायते | 19 
संन्यासः कुलदूषणेरिव जनेर्भवेधृतन्द्मा 
विषयुत्रीचकुलेद्रतेव युवतिननँकतर संतिषते ॥ १४१। 
विटः- [अपा श्रीरेषेति।] शिवरिणी छन्दः | स्पष्टम्‌ | वर्ण- 
नीयाङ्भनारम्बनको विटह्दयगतः शृद्ग(रोत्र प्रतीयते || ९२ | 
[गर्अन्तीति।] विरदिमीहदयस्य विरहानलधूममरिनतया मेषोप- 
मामेति बोध्यम्‌ | येषां मेघानाम्‌ | वसन्ततिलकाछन्दः || ९३ ॥ 
[पडक्चि्नेति।] दहरा मङ्(णडू)काः | कण्ठं केकाम्‌ | ^कण्डो 
गे गरुध्वानि" इति कोशः | बर्हिणो || मयूरः अयमकारान्तो बर्हिण 
शाब्दः | मदनो वृक्षः| तत्सहितो नीपः कदम्बः | समन्तादुरफु लः] परदी- 
पवहृदयत इत्यथः । रिष्टं स्म्‌ । [शादूलविक्रीडितं छन्दः ||| १४|| ` 


क 

९ ग्यन 8 (९), श्यनि ? 8 (9). २ ०, 8 4) ‰, ३ वरेण! प्त, „४ ० 
ए (४), ५ संन्यासं 4 23 (०), स ॒न्याह- ? (५); सन्यासः प ' स न्यन्ं 2६ दत. 
8 (णत) ए र, ° पिप्मम्य्तिं 3 3 (५). ^ 
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[9 


वसन्तसेना । माव सुह दे भणिदं | एषा हि 
मृड निरन्तरपयोधरया मयैव 
कान्तः सहाभिरमते यदि कि तवात्र | 
मां गञ्जतेरिति पुहर्विनिवारयन्ती 
माभ रुणद्धि कुपितेव निरोसपनली ॥ ९९ ॥ 
विटः । भवत्वं तावत्‌ । उर्पालभ्यतां तावदियम्‌ | 


200 


वसन्तसेना । भाव किमनया स्त्रीस्वभावदु्विदग्धयोपा- 
205 छन्धया । परयतु भावः । 
मेषा वर्ष॑न्तु गर्जन्तु मुज्चन्त्वरानिमेव वाँ । 
गणयन्ति न शीतीष्णं र्मणामिमुखाः स्लियः | १६ ॥ 


वस ०- है भाव इषु ते भणितम्‌ | काव्यमित्यथेः | णु म- 
मापीत्यमिसंभायोत्तमं कल्यमाह | | मूढे इति | | इदं वसन्तसे- 





नायाः साक्षपं संबोधनं निशाकृतम्‌ । सपरनीव निशेस्यन्वयः। 
पयोधरो मेषः स्तनी च | घोकाथैस्तु व्युत्पन्नावलोकनमात्रगम्यः| 
भर राब्ददाक्तिमूलो ध्वनिः | |वतन्ततिकरुकं वृत्तम्‌|'|| ९५ || 
विटः-मवविष्यन्तरसंव।द इत्युक्तम्‌ । उप(पा)लभ्यतामुपाल- 
स्भविषयः क्रियताम्‌ | इयं निशा सपत्नीरूपेस्यथेः | 
वस०-[नेघा इति | शोक उन्तररूपः। सुगमः || ९६ | 





\ भावसुदृदे ०0. 8. र संसफृतमग्धिस्य एषा? पर. ३ निश्चाप्पल्न्यौ © ब. 


४ उप्रलभ्यता ^ 3 (०) 70. ५ दग्धोपल० 3 (५). , £ गजैन्तु वधेन्तु 8 (४). 
च 2. ८ द्थिताभिः + (44), 


पन्चमोङ्कः | २३७ 
विटः | वसन्तक्षेने परथ परयं । अयमपरः | 
पवनचपल्वेगः स्थुलधारारारौषः 
~-मवद्यु्क्तं जेनादः स्यष्टविद्युत्पतकिः । 210 
इयं गन्धोह्ञमा नवःखे राराङ्स्य भेषो 
धरा धारापत्तर्मण्ि मन्दवीयंस्य दात्रोः।। ९५ ॥ 
वसन्तसेना \ भ्व एसेम्‌। ता कथं एसो अवरो (९२) । 
एतैरेव यदा गजेन्द्रमलिनिराध्मातकम्बोदै- 
6 ४ ~ _ £. क क~प # 
गंजंद्धिः सतडिद्रलाकशावरू्मषैः सराल्यं मनः| £ 
तक्कि प्रोषितभवुवध्यपटदही हाहा हतारो बकः 
भरावद्रावृडिति बवति राठधीः तारं क्षते प्रक्षिपन्‌ ॥९८॥ 


विटः-[पवंनेति।| मालिनीच्छन्दः | स्तनितं मेघगजितम्‌ । पटहो 
नगारा इति प्रसिद्धः | करः किरणो राजग्राह्चभागथच | पूर्गोपमा- 
ठंकोरः || ९७ ॥ 
` वसने) एवै नेदम्‌ । तत्कथमेषोपरः | [ एतैरेवेति |] 
आध्माताः शब्दायमानाः | ठम्बोदराः स्परूपविस्तारवन्त्ते च ते 
इति कर्मधारयः ] सतडितः तडिद्धिः सहिताः | बलकरैषैक्तेः दाबला 
भिश्रासतैमवेमैनः सद्रल्यं रमणविर्होकण्डारूपरल्यसरितिमित्यथैः | 
तत्तदा | परोषितभर्तैकश्चब्दो न नित्यः समासान्त इति न समासान्तः] 
मरोषितभर्बीणां विरदिणीनां वार्थं योग्यो यः पटदस्तद्रूपो बक 
इत्यर्थः| | शादठविक्रीडितं न्दः||| १८ ॥ 


१ 

९ 01, & ए (४८८) 0४6६. २ क्वनित्त 8 (20). ३ प्सताक 2 ). ता 
क° 070, 8 (2) ५ ११ 8161" अवते ( सस्छृतमाभित्य ) 79 8. ६ “डित्पताक 
8; पताक 8 (४). % ब्पट्ञे प, < इते 7 (५). 
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पिटः । वसन्तसेने एवमेतत्‌ । इदमपरं परय । 
बलाकापाण्डुरीष्णीष विद्युदुस्िप्रचामरम्‌ । 


मच्वारणसारूप्यं क तुका्मरि क्त तवा ५९ ॥ 
वसन्तसेना । भौव पेक्ख पारयन्ती 
एतेराद्रतमालपत्रमलिनैरापीत निदौसपननी | १९ ॥ 
वल्मीकाः शारताडिता इव व , =राहताः | 


[क 


विद्युस्काश्चन दीपिकेव रचिता प्रासादसन््ारिणी 


न कः €^ 


४४ उयोस्लञा दुबैलभतृकेव वनिता प्रोत्सायं मेषेहत || १०॥ 
विटः । वसन्तसेने परय परय । 
एते हि विद्युहृणवबद्धकनक्षा 
गजा इवान्योन्यमंमि द्रवन्तः । 
राक्रात्तया वारिधराः सधांरा 
280 गां रूर्प्यरञञ्वेव समुद्धरन्ति || २९ ॥ 
विटः-[बखुकेति।] “ बलाका बकपङ्क्तिः स्यात्‌ | वारण- 
स्यापे(षि) कणेयोधामरे शिरसि विचित्रं वखं च भवति | द्राविमा, 
नीकिमा चेति गजगगनयोरुपमेतिं स्पष्टम्‌ || ९९ || 
` वस०-(९३) भाव परय पद्य | [एतैरिति | पतैभवैरिव्यन्वयः। 
भ््रेस्याधिकनीलत्वादा्द्रसयुपमात्रयं चरणघरये इति | | शा्दूविक्री- 
डितं छन्दः| || २० || 
विटः-[ एते हीति। | विद्युतां गुणत्वं सम्बमानतया बोभ्यम्‌ | 
गुणो रज्जुः । "कक्षा स्यान्मध्यवन्धनम्‌ | गां भूमिम्‌ । [ उपजनाति- 
च्छन्दसा शोकः | || ५१॥ 
` ९ कर्ग१४८४). २०४ 8 (थ), ३ 42 संस्कतमाभित्य प ककल ए पन. 


४ गजा पे । ~ हता 4. 2 (९) 0, हता ए, ६ शतिद्रवन्त ‰. सगा 8 
2 (9). < रूपः प. 


‰20 


पञ्चमोङ्कः। २३९ 
अपि च परयं | 
महावातौभ्मतिर्महिषकुलनीले जलधर - 
श्वलेत्रिदयुदक्ष जल्धिभिरिवान्त.प्चलितिः। 
इयं गन्धोदामा नवहरितरोध्या रवती 
धरा धारपततर्मगिमयररभिद्यत इव । २९ || >> 
वसन्तसेना । भाव एसो अवरो" (९४) | 
एष्येहीति शिखण्डिनां पटुतर केकाभिरक्रन्दितः 
मो ड़ीयेव बलाकया सरभसं सोत्कण्ठमालिङ्कितः। 
हंैरुञ्दितपङ्जैरतितरां सेद्रेगसुद्रीितः | 
कुर्वन्नद्ञनमेचका इव दिरो मेषः समुत्तिष्ठते | २३] % 
विटः | एवमेतत्‌ । तथाहि परथ । 


[महावातेति।| रपं बाठतृणम्‌। तदड्रा धारारूपसंरप्रहीरकस- 
दृशा इति बोध्यम्‌ | [शिखरिणी वृत्तमिदम्‌ | ॥ २२ ॥ 
वस०-(९४) भाव एषपोपरः | [एद्येहीतीति। | शिखण्डिनां मयु. 


[क चै 


1णाम्‌ | केकामिकीणीमिःपटुतरं यथा स्या(तथा)| एहि एहि इति आक्र- 
2 पः वान्दभिः ^ ५ „~ ५ 
&न्दत प? नदर दरे वीप्सा | सरमसं सवेगम्‌] उत्कण्ठावेगयोर- 


“4 # वार न ¢= शव [प [+ का „> स + 
न्यो" "चज नकमाव इति भेदः | प्रावृषि न स्थितिर्ैसानामिति 
\ न्थिन मा 


सेद्वेगमिद्युक्तम्‌ | अञ्जनवन्मेवकाः इयामाः | दिशः कुवज्नेषोप- 


९ परय पयः ए ८), ०. ए (प). २ वातोध्मातै ५. ३ शस्या ^ 2 (४७०); 
सस्या 77. ४ 4५0 संस्कृतमभधिव्य ° पथा. त ९80 2. पटुतरैः 2 (8). 
६ प्रोत्थायेव 8, *8 (४) © & ; प्रोच्छयेव 2 (8); 0 प्रोत्थार- ऽ सेरा 
ए (४). ८ यु्रेक्षित ५.९ ससुनज्बुम्भते 8, 8 (४). ९० पशय प्रथ 8, 3 (४). 
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निष्पन्दीकृतपद्यषेण्डनयनं नष्ट्॑षपावासरं 


%4 


250 


विद्युदिः क्षणनष्टदृ्टतिमिरं मच्छादितारराभुखम्‌ । 
निधेष्टं स्वपितीव संप्रति पयोधारागृहान्तर्मतं 
स्फीत्ाम्भोधरधार्मनेकजरूदणच्छवरापरिधानं जगत्‌ ॥ २४ ॥ 
वसन्तसेना । भाव एव्वं ण्णेदं | ता पेक्ख पेक्ख (९९) 
गता नारं तारा उपकृतमसाधाविव जने 
विथ्ुक्ताः कान्तेन स्ल्िय इव न राजन्ति कङ्कुभः। 
, प्रकामान्तस्तप जिददापतिरास्लस्य शिखिना 
द्रवीभूतं मन्ये पतति जलरूपेण गगनम्‌ ॥ २९ ॥ 


रो मेषः समुत्तिठते इत्यन्वयः | [रादृलविक्रीडितं वृ म्‌ ||| २३ ॥ 
विटः- [ निष्पन्दीकृतेति | निश्चरीङ्कतेव्यथैः | जगत्कर्व | 
स्वपितीतेद्युसक्षा | भत एव निष्टं पयोधारास्वरूपं यद्द्‌ तस्या- 
न्तगेतम्‌ | पुनः कोदृशम्‌ | स्फोतेतिविस्तारवत्यम्भोषराणां धामन्य- 
धिकरणे गगने ये नैकेनेके जलद्‌ास्त एव छतं तदात्मकमपिधानमा- 
च्छादनं यस्य तदीदृशं जगदी (रि) स्यथेः | (अपिधानतिरोधानपिधा- 
नाच्छादनानि च' इत्यमरः || पुरवाक्तमेव छन्द" ५१). 


स॒ ०-(९९) भाव एवं नेदम्‌ | तत्पश्य पय | सा | | 


उपमाद्रयं पूवर दिशां पक्षे कान्तेन लक्षणया दुर्येणेस्य 7 >~ शा 
पतिराखस्येन्द्रवचस्य शिखिना षह्धिना | इन्द्रवजाभिनेस्यथेः | परका- 
ममति | अन्तस्तप्रमत एव द्रवीमतं गगनं जलरूपेण पत्रिति मन्ये 


१ खण्ड 86. > न 3 (४) दृष्टसष्ठ ^. 3 (५) 0; दृष्टनष्टं 3 (४); 
दृष्टनष्ट ए, 8 (५) 0. ४ स्फौतंमोषर र. ९ धामनेक 8. ६ ०10, ¡र ; संस्कृत- 
मारस्य श्म पेक्ल 0 प्र, 1 कुकुभः 7 


धञ्चमो डः । २१९ 
अपिच प्रय । 
उन्नमति नमति वषति गर्जति मेषः करोति तिमिरीघम्‌ । 
मथमभ्रीरि परुषः करोति रूपाण्यनेकानि ॥ २६ ॥ 
विटः । एवमेतत्‌ । 
वियुद्धिञ्वैुतीव संविहसतीवोचिर्भलाकारांते- ४४ 
मौहन्द्रेण विवल्गतीव धनुषा धारारीरोद्रारिणा | 
विस्यष्टारानिनिस्वनेन रसंतीवाघुंपतीवानिकै- 
लिः सैन्द्रमिवाहिभिर्जलधरेधूपायतीवाम्बरम्‌ || ९७] 


इ्यु सेक्षालेकार ; | २९॥ 

[उन्नमतीति | भायोछन्दः | पुणो पमाल (लं)कारः ।२६॥ 

विटः] [विद्ुद्धिरिति । | स्पष्टम्‌ | धारा एव शारास्तानुद्धिरतीति 
तथा तेन | इद्र न्द्र)षनुषा | विवल्मति अलंकृतं भवति | [विस्पष्टः 
कणौरेतुदं भरव माणो यो खनिनिस्वनो वच्रनिर्धोषस्तेन रसतीव शाष्दं 
करोतीव | अनिरैराधूंणेतीवेति इञ्छावातवणनम्‌ ] नीरैरदिभिः 
कृष्णसंषैः सान्द्रमिव व्याप्रमिवेति मेषन्यापनस्योसेक्ा | जलघरै- 
भृपायतीवारमानं धूपितं करोतीवेस्यथेः । अम्बरं गगनम्‌ | कत | 


(?) अत्र सप्र (१) क्रियोखेक्षाः | भलंकारः (१) ] [शादूलविक्रीडितं 
छन्दः] || ५०॥ 





९ घं विछ (20) 0 २ श्वत 4 ठ (९) ए. ३ विष्पिश 25 
निष्पिष्टा प , हिस्पष्टाः १, ४ निस्व3 (ध). ५ सतीः, ६ धूण 2 (५); 
धूधितो बा प्र. ७ नीले नील सोदमिजे" ? (४). 
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वसन्तसेना । 
260 जलधर निरुंञ्जस्त्वं' यन्मां दयितस्य वेदम गच्छन्तीम्‌ । 
स्तनितेन भीषयित्वा धाराहस्तैः परमृरासि ॥२८ ॥ 
भोः शक्र] 
कि ते ह्यहं पूर्वरतिप्रसक्ता 
यस्त्वं नदस्यम्बुदसिंहनदेः । 
265 न युक्तमेतवियकाङ्क्षिताया 
माग निरोद्धं मम वर्षपातः ॥२९ ॥ 
अपिं च। 
यद्वदहल्याहेतोर्मृषा वदसि शाक्र गोर्वमोस्मीति | 
तद्वन्ममापि दुःखं निखेक्ष्य निवार्यतां जलदः ॥२३०॥ 


[जपरेति । | आयौडन्दः | धारा एव हस्तासतैः | स्तनित (तं) 
मेषगजितम्‌" इत्यमरसिहः | इहो पाठम्भोन्यवनिताया मनोनुराग- 
मन्तरन्येन करपरामशरस्यानुचितत्वादिति भावः|| ९८ | 

कविं ते इति| | पु पुरा काले कदाचिदपि रतौ संभोगे प्रसक्ता 
भासमिति रोषः | यद्यस्माच््वम्‌ ] अम्बुदनादा एव सिंहनादास्तैनैदसि | 
भियथारुदत्तः काङ्क्षितो यस्याः } प्रवरेण काङ्क्षिताया इत्यपि 
[उपजातिशन्दसायं शेकः| || २९॥ 

[यद्रदहल्येति । | आग्योच्छन्दः | स्नानाय प्रयाते गौतमे स्वयं 
भिथ्यागोतमस्वरूपं धृत्वा गस्वा तदहं स्नानाय गतस्तदानीमेव परा- 
वृत्तः कान्तः कथं खरताकाङ्क्षीति संदिग्धायामहंल्यायां गौत- 
मोस्मीति यद्यथा वदसि कामपीडितस्तथा मया(मा)पीस्यादि 
स्पष्टम्‌ || ३० ॥ | 


९ गच्छन्ती 4 8 (९). २ 00:28 (ॐ). ३ ०0: 2 (9). 7४ गोतमो 48 
(८) 70 9 ५ निरपेक्ष ©+ | 


पृ्चमो ङः । २४१ 


अपिच | 20 
गजं वा वषं का राक्र मुज्च वा रातरोरानिम्‌ । 
न राकया हि खियो रोद्धुं भस्थिता दयितं मरति।। ३९॥ 
यदे गर्जति वारिधरो गर्जतु तन्नाम निष्ुराः पुरुषाः । 
अयि विद्युखमदानां त्वमपि च दुःखं न जानसि।। ३१ ॥ 
विटः | भवति अभलमलमुपाकम्भेन | उपकारिणी तवेयम्‌ | ४४ 


रेरावतोरसि चरेव सुवर्णरञजुः 
दलस्य मूर्धि निहितेव सिता पताका । 
आखण्डलस्य भवंनोदरदीपिकफेय- 
माख्याति ते प्रियतमस्य हि संनिवेरशम्‌ | ३३॥ 
वसन्तसेना । भाव र्वं | तं ञ्जेव्व एदं गेहं (५७) । 
विटः । सकरख्कलभिज्ञाया न रिंचिदिह तवेोर्परे्टव्य- 
मस्ति 1 तथापि चेहः प्रखापयति । अतर प्रविरय कोपोत्यन्तं 


न कन्तव्यः | 


रादधान्तमाद । [गर्जं वेति । ] स्पटम्‌ ॥३९॥ । 

योषितां दुःखं योषिदेव जानातीस्यारायेन प्राह } [यदीति। | 
निगदेनैव खगमम्‌ ॥२२। | 

विटः-[देरावतोरसीति ¡| दीपिका प्रसिद्धा | मशाल इति भा- 
पया } संनिवेशं गृहम्‌ । रषं गमम्‌ [वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ || ३३॥। 


ॐ ॐ क 


वस ०-(९७) एवम्‌ | तदेषेतदेहम्‌ | 


९ मञ्च 9. ˆ२ यदिद 3 (9). २ अपि? (0) ए. ४ अले ०१०९ 8 ९ दपर 
,,.यम्‌ 010, ए (4), ६ भुवनो 8 (3); भवतोदर 2, 9 01: 3, 5 (9), < तवादे & 
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यदि ङप्येसि नास्ति रतिः कोपेन विनाथवा इतः कामः} 
28 कुप्य च कोपेय च तवं प्रसीद चं स्वं प्रसादय च कान्तम्‌ ॥३४॥ 
भवच्वेवं तावत्‌ | भो भो निवेदययतामार्यचारुदत्ताय | 


एषा फुहकदम्बनीपसुरभी काठ धनोदधासिते 
कान्तस्या्यमागताः समदना हटा जलाद्रर्का ॥ 
विदयुदयारिदगातैः सचकिता त्वदरानाकाह्धिणी 
200 पादौ नुपूरखग्नकदंमधेरौ प्रक्षाख्यन्ती स्थिता ||३९॥ 


क, क क क. 


चारुदत्तः । अकण्यं | वयस्य ज्ञायतां किमेतदिति । 
विदूषकः | जं भवं आर्भैवेदि | वसन्तसेनामुषगम्य । सादरम्‌ | 


सोव्यि भोदीए्‌ (९८) | 


[ यदि प्यसीति । | आ्याछन्दः | क(कु)प्यसि कोपमेव 
करिष्यसीरयथेः । कामोत्तेजनाय किंचिस्कोपस्तु कतेभ्य एवेत्या- 
दायवानाह | कोपेन विनेस्यादि | तथा च कृते किचि्कोपे 
तदानीमभिलाषापूर्ती सस्यां छगमावतारैव कामोत्तेजनेति भावः| 
एतदथेसमर्थकमुत्तरा्धमाह | कुप्य वेत्यादि |} ३४ ॥ [ एषेति | ] 
नीपाः कदम्बविद्रोषा भराद्याः | कान्तस्य चारुदत्तस्य | समदना 
सकामा जलाद्रैकेशा इष्टा ग्भितैः सचक्रितापि त्वषदोनेच्छरेषा 
त्वसन्तसेना पादो (अगक्षायन्ती स्थितेति निवेद्यताम्‌ | चारुदत्ताये- 
स्यन्वयः | [ शादूविक्रीडितं छन्द इदम्‌ || ३९॥ 

.विदु०-(९ ८ )यद्धवानाज्ञापरयति । स्वस्ि भवत्ये | 


९कुप्पासे #.. २ कोपयवच्‌ १ ४. त्वंच 8 (0). ४०: ^ 23 (2) ?; 
वा. ५ भ्मरा 6. ६ मञ्धवं 2 (2४). ७ आनवेदे 6, < मवर्द° 8 (0), 
^ 


प्ञ्चृमोङ्ः } २४७५ 


व्रसन्तसेना } अञ्ज वन्दामि । सादं अञ्जस्स भावै 


एसा छेत्तपारिआ भावस्स ञ्ञेव्व भोदु (५९९) | 
विट : । सखगतम्‌ । अनेनोपायेन निपुणं प्रेषितोस्मि । 
प्रकशिम्‌ । एवं भवतु "| भवति वसन्तेन । 
साटोपकूटकपटानृतजन्मभूमेः 
दाठधात्मकस्य रतिकेलिकृतालयस्य । 
वेरयाप्णस्य सुरतोत्सवसंग्रहस्य 
दाक्षिण्यपण्यसुखनिक्रयसिदिरस्तु | ३६ ॥ 
इति निष्कान्तः । । 
वस०-(९९) आयं बन्दे | स्वागतमयेस्य | विदूषकं प्रतीयमुक्तिः 
विटं प्रत्याह | भाव एषा छत्रधारिका भावस्यैव भवतु | 
[विट ] [ साोपेति। ] भेष दम्भः | कूटं माया | कषरं 
छद्म | अनृतं मृषामाषणम्‌ | एतेषां जन्मभूमेः । शाट्च(य्यं) 
वै्येम्‌ | तरस्वरूपस्य रतिकेकिमिः कृतमालयं गृहं यत्न ताष्रास्ये- 
त्यथः | यत्र॒ रा(र)तिकेकयो नियतं निवसन्तीति भावः | खरतो- 
त्सवस्य संम्रहो यत्र तादृशस्य | उरतोत्सवप्रधानस्येत्यथः | एव- 
मादिविधस्य वेदयापणस्य वेद्याव्यवहारस्य दाक्षिण्यपण्यषुखनि- 
क्रयसिद्धिरस्तु | दाक्षिण्येन कामतन्त्नपुण्येन यत्पु(प)ण्य खं पण्यं 
क्रयक्रीतं डलं वेरयासंभोगादिष्ठखं पण्यखं भण्यते | तद्रूपा | नि- 
प्रयस्य सिद्धिरस्तु | दक्िणनायकचारुदत्तस्याफिं चनतया दाक्षिण्या- 
न्यलभ्यनिषक्रयविरहेण राक्षिण्यसहितसंभोगड़खसिद्धेरेव निषक्रयसि- 
 ९दाव 8, २चत्त4 8 (०); वत्त 8 (9); वत्त° ? ; छवरचारिआ एट, ३ भवदि 


ए (8); होदु 7. * परका० ...... तु 01: ? (व). ५ ९जणस्य 8 (8). ६ पुष्य 8 (प) 
2 ७ (ने.क्रय्‌ 8, 
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वसन्तसेना ! अञ्ज मित्ते कहि तुम्हाणं जदिभरो (६ ०) 
विदूषकः । खगम्‌ । ही ही भो ज्ूदिभरो त्ति भण- 
805 न्तीए अलङ्किदो पिअवअस्सो । प्रकाशम्‌ । भोदि एसो क्षं 
₹क्खवाडिआए (६९) । 
वसन्तसेना । अज्ज का तैम्हाणं सुकष्वरुक्खवाडिआ 
बुचदि (६०) । 


द्धिरूपत्वादिति परमाशायः | यद्रा दाक्षिण्यं दक्षिणनायकसंगजन्यं 
कामतन्तनपुण्यं पण्यषुलं च एतदुभयरूपा निष्क्रयतिदधिरिव्यर्थः| 
अथवा दाक्षिण्यपण्यद्खनिष्क्रयाणां सिद्धिरित्यथेः । इन््ान्तश्रुतेः 
प्रत्येकं संबन्धात्‌ | निष्क्रयो मूल्यम्‌ | पण भ्यवहारे स्तुती चेति धातुः | 
उपर्यवभासायार्थवरम एवोपन्यस्तः | व्यङ्ग्यौ तु मध्यमप्रथमा- 
वर्थौ । त्नापि पररमव्यङ्ग्यः परमाशयाथे इति ध्येयम्‌ | अन्यथा 
मन्मित्रमयं वदति दैरिद्रमिति कुप्येतापि वसन्तसेना वसन्तसेनोपरि 
विटस्यायं सवैः कटाक्ष एवेति | वस्तन्तसेनाचारूदत्तयोः खुर तोस्सवोप्य- 
बा्ूसमाति व्यङ्ग्य इति च ध्येयं नाटयरसतरंगिणीधीवरेः । [ वस 
न्ततिलकं वृत्तम्‌ ||| ३६ ॥ 

वस०-(६०) आयं मेत्रेय कुत्र युष्माकं शूतकरः । 

विदु ०-(९१) आयम्‌ | यूतकर इति भणन्त्यालकृतः प्रियव- 
यस्यः | हे भवति | एष खलु वृक्षवाटिकायाम्‌ | । 

वस०-(६१) भ्यं का युष्माकं श्युष्कवृक्षवाटिकोच्यते | 





९ ज्ञादेभरे 5 (४); अूदभये 0; जदिआ० प्र. २०; ६. रगे. 7. ४ अदस 
1; सदसे 6. ५ सु ५. ००: 2, ६ एक्वरग्ल. 09; सुतर ६, * तक्षक्व 
रक्ल 2 (४) ८ ०01 ; सुक्टु 2; सुक्ड्‌ 2. ९ उच्रदि0 
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विदूषकः । भोदि जरं ण खोरदि णं पीरंदि (६३) । 


वसन्तसेना । सितं करोति । , 30 

विदूषकः । ता पविसदु भोदी (६४) । 

वसन्तसेना जनान्तिकम्‌ । एत्य पविसिअ कि मणए 
भणिदव्वं (६९) | 

चेटी । जदि्जर अवि सुहो दे पदोसो त्ति (६६) | 

वसन्तसेना । अवि पाररस्सं (६७)! 5 

चेटी । अवसरो जेव्व दे" पारदस्सदि (६८) । 

विदूषकः । पकिसदु भोदी (६९) । 


विदु ०-(६२) हे भवति यत्र न खाद्यते न पीयते | 

विद ०-(६४) तसखविशतु भवती । 

वस०-(६९) भञ्य(्र) परविरय कि मया भणितव्यम्‌ | 

चेटी-(६६) द्ूतकर अपि शुभः खलः इत्यप्यथः | ते प्रदोष इति। 

वस ०-(६५७) अपि परयिष्यामि समथो भविष्यामीस्यथेः। 
भपि(विः) प्रभे | 

चेटी-(६८) अवसर एव स्वां पारयिष्यति ] समध करिष्य- 
तीस्यथेः । तीर पार कमेसमाप्री धातुः | 

विषु ०-(६ ९) प्रविदातु मवती | 





९ वाई० 0; लादी० @. २ जाहण? (2). रे पीई० 7); पीडि० ©, ४ ० 
2 (8); जदअर 28, ९ अपिं 8 (०). ६ देन्त्वा 7 , देपारयि ® घ; ज्जेव पार ४ 
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वसन्तसेना  प्रविद्योपसूत्य च । पुषयैसाडयन्ती ! अरे जू 
दिभर अवि सुहो दे पदोसो (७०) । 
320 वचचारूदन्तः । अवछोक्य ! अये वसन्तसेना माप्रा | सहः 
मुत्थाय । अयि प्रिये । 
सदा प्रदोषो मम याति जाग्रतः 
सदा च मे निःरवेषतो गता निरा | 
त्वया समेतस्य व्रिरारुलो चने 
92६ ममाद्य रोकान्तकरः प्रदोषकः ॥ ३७ || 
तत्स्वागतं भवत्ये | इदमासनम्‌। अत्रोपविरयताम्‌ | 
 व्िदूषक्रः । इदं सण । उर्वविषदुः भोदी (७१) । 
वसन्तसेना नास्वेरनीसीना । सर्वे उपविशन्ति । 
चारुदत्तः । वयस्य परय पर्य । 
ॐ वर्षोदकमुद्धिरता श्रवणान्ताविलम्बिना कदम्बेन | 
पकः स्तनोभिषिक्तो नृपसुत इव यौवराञ्यस्यः॥ ३८॥। 
तद्वयस्य हिने वाससी वसन्तसेनायाः । अन्ये प्रधानवाससी 
ससुपनीयतामिति । 
वस ०-(७०)भयि घूतकर भयि शयुभस्ते प्रदोषः । 
चार्‌ °-[सदेति] शकः स्पष्टतरः । वसन्तसेनाक्ृतप्रभ्रस्याय- 
मुत्तररूप इति बोध्यम्‌ | | वंशस्थं वृत्तम्‌ ||| ३७॥ 
विदु ०-(७९) इदमासनम्‌ । उपविदातु भवती | 
चार्‌ [व्षोदकमिति] आर्याचन्दः ॥ ३८ ॥ छिन्ने भरद | 
` ९मविष्ठ(2ो; मयि 2.२ जूदभर 2 ए. ३अङ8 (2), गरि. » अह 
8 (2) ; अपि 6. ^ निश्वतिता 0. ६ भदौष 31076. ७ इदमा. ८ उप 


ए (9) +गडबनि १.४ ९ 0101: 4 23 (©) 0, १० सीना. इ ६1 (२) 0 ; नाघ्येन सय 
7. ५५ एकस्तनो 0, - ५२ यता ©, प्पानी" प्र, 
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विदूषकः । जं भवं आणवेदि (७२) | 
चेटी । जज्ञ मित्ते चिद तुमं । अहे उजेव्व अज्जं ॐ 
सुस्पूसहस्सं (७३) । तथा करेति । 
विदूषकः | अपवारितकेन । भौ वअस्स पुच्छामि दाव 
तत्यभोदिं किं पि (७४) । 
चारुदत्तः । एवं क्रियताम्‌ | 
[कः । प्रकाशम्‌ । अध किंणिमिन्वं उण ईदिसे पणट्- 340 
चन्दाोए दुहिणं अन्धे जआजदा भोदी (७९) । ` 
चेटी । अञ्जए उञ्ञ बम्हणो (७६) । 
वसन्तसेना । णं णिरईणोच्ति भणांहि (७७) | 





विदू०-(७२) यद्धवानाज्ञापयति | | 
चेटी- (७३) आर्य त्रेय तिद त्वम्‌ } .अहमेवायौ ुभरुषयि- 
ष्यामि | वलादिकमानयामीव्यथैः | 
विदू०-(७४) मो वयस्य पृच्छामि तावत्तत्रभवतीं किमपि | 
तत्रभवती पूल्याम्‌ । त्रसन्तसेनामिस्यथेः । 
विदु०-(७५) भथ किंनिमित्तं पुगरीहूशे प्रन्टचन्द्रालोके 
नान्धकार आगता मवतीं 
` चेटी-(७६) भार्यं उज्ज्वलो ब्राह्मणः । 
वस ०-(*७७) ननु निपुण इति भण । 
९ अणवेदि प्त. २ मोदी 8 (9). ३ किचि (किचित्‌) 88 (४); किवि 706. 
४ वदरा 23 (©) 7, .चंद्‌० 8 (व). ५ दुदिणञन्धः 8. ६ अन्धारे. 8 (प). 
७ उजञ्जभे (उज्ज्वलो ) ^ 8 (९) 7 ? ; ऊज्जुओ 8 (६४१), उजुगो १. ८ शेति 


(80). ९ भण ए 8 (चद) एत ए. 
* 3 
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चेटी । एसा कु ञ्जा एव्वं पुच्ठिदुं आअदा ] के- 
845 त्तिञं ताए रजणावरीए मुद्धं चि (७८) | 
विदुषकः । जनान्तक्रम्‌। भो भणिदं मए जधा अप्गुह्ठा 
रजणावली बहुमुद्ं॑सुवण्णभण्डञं । ण परितुश्च अवरं 
मग्ग जादा (७९)। 
चेटी । सा कौ अन्नए अत्तणक्घरकेन्ति भणिअ उद 
30 हार्दि । सौ अ स्हिभो रीवच्छहारी ण आणीञदि 
काहि. गदन्ति (८०) | 
विदूषकः । भोदि मरन््तिदं उजेव्व मन्तीअदि (८१) । 
चेटी । जाव सो अण्णेसीजदि ताव एदं ञजेव्व गेण्ह 
सुवण्णभण्डञं (८२) । इति दीयति । 
ठी-(७८) एषा खल्वायौ एवं प्षटुमागता कियत्तस्य! रला- 
ल्या मूल्यमिति | 
विदु ०-(७९) भो भणितं मया यथाप्र(ल्प)मूस्या रलावली 
बहुमूल्यं सुवणेभाण्डम्‌ । न परितुष्टापर यावितुमागता । 
चेटी-(८ ०) सा खल्वाया (चै)या भात्मनः कृते इति भणिखा 
युते हारिता। स च सभिको राजावदयक्ारी न ज्ञायते कुत्र गत इति| 
विदु०-(८९) हे भवति मन्तितमेव मन्त्यते |, 
चेटी-(८२) यावस्सोन्वे(न्वि)ष्यते तावदेतदेव गृहाण 
सुवर्णभाण्डम्‌ । | 





९यु 2, २ किंत्ति 8 (9); तिं ४. ३ खु 8. ४ ०0: 8.4). ५ महभ? 
4 8 (©). £ रब (ब)त्यभारी 8 0 ए; राजबाव्थद्रात्थ) हस ¢, ७ "टि 
7. ८ -न्तितं 8 (५); मिदं 7 


पृज्चमोङकः | २५१ 

्रिदूषक ; | विचास्यति । 858 

चेटी । अदिमेत्तं अञ्जो णिंञ्ज्ञाजदि | ता कि दिट्पुरंव्बो 
दे (८३) | 

विदूषकः । भोदि स्कु पतलदाए ओबन्धेदि दिदि (८४) 

चेटी । अज्ज वन्निदोसि दिर । तं ञजेव्व एदं सु- 
वण्णभण्डञं (८९) | 960 

विदुषकः । सहषम । भो वस्स तं जेव्व एदं सुवण्ण- 
भण्डञं जं अम्हाणं गेहे" चेरेहि अवहदं (८६) | 

चारूदत्तः । वयस्य | 

योस्माभिधिन्तितो व्याजः कक्तं न्यासप्रतिक्रियाम्‌ | 

स एव प्रस्तुतोस्माकं कितु संत्य विडम्बना || ३९ || 36; 

चेटी-(८२) अतिमात्रमार्यो निर्ध्यौयति | नितरां चिन्तयती - 
त्यथ; [ तत्कि दृष्टपरवैस्ते | भलठंकार इति प्रक्रान्तमेव | 

विदु०-(८४) भवति दे | शिस्पकु दारतयावबघ्राति दृष्टिम्‌ | 
तदेवेदमिति भासते | वस्तुतस्तदिदं न भवतीति भावः | 

चेटी-(८९) आयं वन्तितोसि दृष्टया | तदेवैतत्छवणमाण्डम्‌ | 

विदू ०-(८६) भो वयस्य तदेवेतत्मुवणेभाण्डं प(य)दस्माकं 
गेहे चैरैरपहतम्‌ । 

चार०-] योस्माभिरिति | अनुष्टुप्‌ । अत्र व्याजशाब्दः 
पु्िङ्कः | स व्याज एवा्माकं प्रस्तुतो रलावलीप्रसयुत्तरस्वेनावतीणेः | 
रोषं सुगमम्‌ ॥ ३९ ॥ | 





९ गिज्जाअदि & 8 (४९) © ‰& ; “ज्जाजदि प. र पुरषे घ्र. ३ सिप्पि 58 
(६). ४ ०.8 (8). ^ गा (व, ६ दहि ए, ४ सहर्षं जनान्तिकम्‌ ह्र, 
0 07 ; 3 (४), ° प्रसुतो? 48 (९). ९० सव्वं £ (2); सन्यदि > (व) 
४ 


कः 
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विदुषकः । मो वअस्स सवं सवेमि बैम्हण्णेण (८७) | 

चारूदत्तः | भियं नः मियम्‌। 

विदूषकः । जनान्तिकम्‌ । भो पुच्छामि णं कुदो एदं 
समासादिदंत्ति (८८) | 

चारुदत्तः । को दोषः | 

विदूषकः । चेव्याः करणे । एव्वं विअ (८९) | 

चेटी | विदूषकस्य कणं । एव्वं विअ (९०) | 

चारुदत्तः । किमिदं कथ्यते । कि वयं बाह्याः । 

विदूषकः । चारूद्स्य कणे । एव्वं विअ (९९) | 


विदु ०-(८७) भो वयस्य सत्यं श॒पामि(पे) ब्राह्मण्येन | 
क्दु०-(८८) भो प्रच्छामि ननु कुत एतत्समासादित- 
० 


[भा (कि 


मिति | 


(भ 


वेदु०-चेटचाः कर्णे | (८९) एवमिवेति | यद्िदृषक्रेण चारुद- 
गृहे निद्रायामुरस्वममनुमुय चारदन्तबुद्धया चौर ््धिककाय सुवर्भ- 
माण्डसमपणादि तस्कर्ण एवमित्रेत्यस्यारथैः | 


चेटी-(९ °)यसुनः दार्वितकेन गत्वा वसन्तसेनागृहं दश्वा 
सुवणभाण्डं रभ्धा मदनिकेतयादि तदत्र एवमिवेस्यस्यारथः | 
विदू०-(९१) विदूषकेण यदिदं सकर चारुदत्ताय कथितं त- 
दत्र एवमिवेत्यस्या्थः | 
का 
\ यस्स (ण. २ सव्वं, ३ सपामि7?. ४ बह्मगेण 47 (०0) प्िष्र; व्णोण 


2 (५). ५-प्रेयन. 0. ६ प्रथ 98 फटा 88 प जत्‌ [1०6 प प [06 प 
¬. ७ 011. ५). 5 





पच्वमोङः। ९०३ 
चारुदत्तः । भद्रे सत्यं तदेवेदं सुव णभाण्डम्‌ | . 975 
चेटी । अञ्ज अध ई (९२) | 
चारुदत्तः । भद्रे न कद।चिसियनिवेदनं निष्फरी- 
कृतं मया । तद्ृह्यतां पारितोषिकमिदमङ्लीयकम्‌ | इत्यन ङ ली- 
यकर हस्तमवलोक्य लञ्जां नाट्यति | 

वसन्तसेना । भआमगतम्‌ । अदो ञजेव कामीअसि (९२) | 80 

चारुदत्तः । जनान्तिकम्‌ 1 भोः कष्टम्‌ | 
धनैर्वियुक्तस्य नरस्य लोके 
कि जीवि्तेनादित एव तावत्‌। 

यस्य प्रतीकारनिर्थ॑कत्वा- 

त्कोपपरसादा विफला भवन्ति || ४०] 585 


चेटी-(९२) ज्यैं अथ किम्‌ | 
वेस ०-(९३) अत पव अद्युदारत्वदेषेस्यथेः । काम्यसे। 
चारु०- [धनैरिति | शकः उपजातिच्छन्दसा ] आदित एव प्रथमत 
एव यस्य धनैर्वियुक्तस्य कोपप्रसादा विफला भवन्तीस्यथः | कोपे 
प्रतिकतु प्रसादे चोपकर्वुमसमर्भतया" तयेर्वयध्यंनिस्यथैः | दिष्टं 
स्पष्टम्‌ || ४० || | 
९ कदापि ठ 8.४}. २ मया प्रिय 8; भियं 8 (ध). रे भवेदितं 5 (0. ४ निः 


फली 2 ६, ५ ्यकमितिःप्न इनी? 8 (००१.). घ मी 87. ऽभौः कष्टम्‌ 
् ५ ॥ 1 + 8 भ 9 
001: 5 (&) ; कष्टं कष्टम्‌ 0, < जीरवितेरादि 8 (४). .९ विफरखछम १; विफल 1. 
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अपिच। 
पक्षविकल्श्च पक्षी रुष्कश्च तरुः सरश्च जलहीनम्‌ । 
स्पशो दृतदैष्स्तुल्यं रोके दरिद्रश्च ॥ ४९॥ 
अपिचं। 
ॐ ` ग्रून्यैगृहैः खलु सेमाः पुरुषा दरिद्राः 


कूपैश्च तोयरंहितैस्तरुभिश्च रीर्भिः | 
इष्टपुवेजनसंगमविस्मृताना- 


€ %\, 


मेवं भवन्ति विफखाः परितवोषकाराः || ४२॥ 
। विदूषकः । भो अकु अदिमेत्तं सन्तंपिदेण ¦ प्रकीशं स- 
9; प्रिहासम्‌। भोदि समप्पीजदु ममकेरिभ ण्हाणसाडिभा (९४) | 





निधनता महादोष इत्याह | 


[पक्षेति] || ४१॥ [गृन्थेरिति।] पवष स्पष्टम्‌ | यत्पुवेदृटज- 


© 
क र, क 


नानां वसन्तसेनादीनां संगमो विस्मृतो चेस्तेषां मादृशानाम्‌ । संगम- 
स्य बहकाज्चनसाध्यतया स्वस्यां चनसवेन च दुलेभतया कादाविक्क- 
तया च विस्मृत्वं बोध्यम्‌ | यद्वा दृषटपुत्रस्य पुवेदृषटस्य जनस्य वसन्त- 
सेनादेः संगमेनोत्तररतायां वतैमानस्वदैन्यं विस्मृतानां विस्मरणवतां 
मादशरानां पुंसामीद्‌ शपरमोर्कषशारिहर्षकाेपि दातुं वस्तु मपि 
नास्तीति | परितोषकालानां भवति वैफल्यमिति मावः || ४२॥ 
विदु०-(९४) मो अलमतिमात्रं संतपरैन । संतपेनेत्यथः | 
मावे क्तः | हे भवति समर्प्यतां ममक्रेरिआ ममेव्यथः | स्नान- 
शाटिका | यस्यां सुवणमाण्डं बद्धे सा स्नानरारीव्यर्थः ] 


९ तलक 8 (५; तुल्यो लके 0 छ. २ अपिच वयस्य 98 3 (४). 
६ समा (. ४ परिहिते? प्र, ५ विस्मितानां 8 (१) 6 ए; स्मृ ५०, सिम 3 (ध). 
६ अतिमेत्तं 8 (४), मन्त्‌ 8 (ध) ; त्त ४, ७ भंकयिदेण 8 (४), < ०: 0. 
९ आ द्राण {‰ 8 (८१); जए ह्यमगन=षाण! 4 8 (०). ५० शाड़िभा 8 (५) 


पन्वमोङ्ः | २५५. 


वसन्तसेना । अञ्ज चारुदच् जुत्तं गदं इमाए रअणा- 
वलीए इममे जणं तुलइदुः (९९) । 
चारूटन्तः। सविलक्षसिंतम्‌ । वसन्तसेने परय परय । 
कः श्रद्धास्यति भूताथं सर्वो मां तुख्यिष्यति । 


दाङ्कनीया हि छेोक्रैस्मितनिष्परेतापा दरिद्रता ।४२। 
विदूषकः । ह ञे किं भेदीए | इध ञजेव्व सुवि्दव्वं (९६)। 


वसु ०-(९५) आर्थं॑चास्दत्त युक्तं नेदं अनया रतनावल्परमं 
जनं तुलयितुम्‌ | मह त्तखवरणभाण्डगमने तसतिदानतया रलावली- 
दानमिति | न युक्तमित्यथैः | ए(थे)षां जनानां मेदस्त एवान्योन्यं 
वस्तुनि सति गते देयोपादेयभावमावहन्ति | येषां तु तादास्म्यं तेषु 
नायं माव इति भावः | इमं जनमिच्युक्तिर्विनयगर्वयोरुभयोरप्या- 
विभांविकेति ध्येयम्‌ | | 

च।र₹्‌०-[कः श्रद्धास्यती(ति) ] प्रं [ १९९५ प्रे तृतीयाङ्कः | 
व्याख्यातम्‌ | दरिद्रता निष्मृतपिति | भाग्यवतेश्वरेण यदसंदपि कृतं 
तरसदिव भाति | दरिद्रेण तु सदपि कृतं नातिभाति | पुनरसतः का 
कथा | किं ` चाप्माकमकिंचनानामस्मिन्विषये चैर्यस्य रत्नमाला 
प्रतिरानसावधानताय(मेव सवौनथंनिवारणमिति भावः ||*२।| 

विदु०- (९६)हञ्ने किं मवस्या वेरचेव्यथैः । इदैव ख (स्व)- 
प्रध्यम्‌ | 








९ इयनणं ए, २ त्रिद्मितम्‌ 6, २ निश्रण द. ४ मोदि प. ५ षद 
प्र; दहा, 
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चेटी । विहस्य ¡ अञ्ज मित्तेभ अदिभेतचं दाणि उज्नभं 
अत्ताणं दैसेसिं (९७) । 
विदूषकः । भो वस्स एसो क्खु ओसारअन्ती वि 
408 सुहौवविहं जणं पुणो तविं विर्व्यारवारिधाराषिं पतिश्च 
पंञ्जण्णो (९८) | 
चारद त्तः । सम्यगाह भवान्‌ | 
अमूर भित्वा जलदान्तराणि 
पङ्कान्तराणीव मृणालसूच्यः | 
410 तन्ति चन्द्रव्यसनीद्धिमुक्ता 
दिवोश्चुधारा इव वारिधाराः ॥४४।] 





# [न क कि 


चेटी-(९७)आयै नैत्ेय अतिमत्रमिदानीमृ्यतमात्मानं द- 
द्रीयसि | उद्यं (च)तमुदुक्तम्‌ | 

विदु०-(९८) भो वयस्य एष खलूस्पारयन्निव खणोपविषटं 
जनं पुनरपि विस्तारवारिषाराभिः प्रविष्टः पजन्यो मेधः | 

चा ०-| अमूरिति | | मृणारच्य इव शुमा भमू्भाराः | |उप- 
जातिन्द इदम्‌| || ४४ || 





९ अज्ज मित्ते 2, ९ "मत्तं 8 (४). २ उन्कृभं 8 ४१) घ, उज्ञथं त. » अत्ताणं 
2 (4). ५ "तेति +. ६ रु (उ) 4 ए (0) 7, 21. 21. (नओमा? (५); 
र"(ङ) स्र 0 प्र. ७ ण्णः 23 (त) < न्त्थार०& (९) 7; 7. 7. त्य 
रि 8 (८). ९ पञ्जणो &._ 8 (2); परिण्ये ए (2); "पज्जे ४, पञ्जस्यो ¢ 
पज्जणौ त. ५० मित्रा 4 8. (०); भिना , १९ ध्युक्ता 8 (ए) ८; श्सना नियुक्ता ¢! 


पत्चमो्ूः | २५. 


अपि च| 
धाराभिरार्यजनचिचसुनिमंलभि- 
्वण्डाभिर्चनरारप्रतिककराभिः। 
मेषाः सरवन्ति बल्देवपटप्रकाराः 
राक्रस्य मौक्तिकनिधांनमिवोदिरन्तः ॥ *९।। 
प्रिये परय परय। 
एतेः पिष्टतमाल्वणकनिभैरालिपमम्भोधीः 
संसक्तेरुपवीलितं सुरभिभिः रीतैः परदोषानिङ्धैः । 





|घाराभिरिति || बर्रामवघसष्शा नीला इत्यथैः | मेषा इन्द्र 
मुक्तानिधिं विकषिरन्त इव धरारामिः सवन्तीत्यन्वयः | [वसन्ततिलकं 
चृत्तम्‌| ॥ ४९५ ॥ 

[एतैरिति 1] (्रणेकोली विलेपनम्‌) इत्यमरः | पिष्टे यत्तमा- 
लष्य वर्णकरं विकेपनं तमाकवर्णं वा वणेकं॑तस्य॒निमैस्तत्सषटशैः | 
नीलविकरेपनसमनिरिव्यथेः | मेदैरारिप्रं कृतकस्तुरिकाङ्करागमिवेति 
भावः | प्रदोषनिकैः संभ्यावतिः | रीतिः खगन्धेः | संसक्तैः सवै- 


क कि, क 


तो भित्तिः | उपवीजिनं संजातव्यननवीजनमिवेति भावः | आक- 


415 


ष्ठमुत्कण्ठामन्तरा नातिष्म्ुरत्यकुण्ठः मुद्गर इव्युत्कण्डामवतारः . 


यति । अम्भोदेव्यादि ¡ अम्भोदानां समागमेनोीपनविभावसूपेण 
प्रणयिनी प्रीतिमती | प्रणयः प्रेम | अत एव स्वच्छन्दं स्ववशं 
स्वयमेवेत्यर्थः | अभ्यागता नत्वाहूता पियेणेति मावः | यथा त्वं 
स्वयमेवागतारीनि व्यङ्गघम्‌ } रक्ता दोणवणोनुर क्ता च | प्रिय- 
तमा कन्तमिव विद्युदम्बरमाकारं समातिङ्गतीत्यन्त्रयः | एतेन 
समुक्षममृगमदाङ्रामद॒न्दरं दीतखगन्धतालवृन्तवाचवीनितं वषा- 

९ मेषा (१).. ९ भ्रवन्ति 8 (त) ; परयन्ति, ४. ३ विवान्‌ ॐ." * द्र 
3. ५ व्वीजि ०. 8 (४) ; श्ीवि° 8 (2). 
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420 एषाम्भोदसमागमप्रणयिनी स्वच्छन्दमभ्यागता 
रक्ता कान्तमिवोम्बरं प्रियतमा विदयुत्तमारिङ्गति ॥४६।। 


वसन्तसेना } गृङ्ञारभावं नादयन्ती चारूदत्तमालिङ्गति । 
चार्‌दत्तः । सर्द नाय्यन्प्रत्यालिङ्गय । 


भो मेष गम्भीरतरं नद खं 
42४ तव प्रसादास्स्मरपीडितं मे। 





दिभिरुशैपनैरुरैपितमदमा(ना) स्वयमागमनशालिनी कामिनी यथा 
कान्तमालिङ्गति तथा विदयुदम्बरमलिङ्कतीति तटस्थतयैव कथ- 
नेन मामपि व्वमपीटृशी संमोगदानादिना कृताथेयेति ध्वन्यते | 
अम्बरदरब्धगतं नपुं्तकं लिद्धं न्थ भासते | येन नपुंसकमालिद्कतीति 
दृषणमुदध्येत । दाराः कलत्रं योषिदित्यादौ व्यभिचारात्‌ | (अय- 
नैनद्रीमुखं परय रक्तश्रु्बति चन्द्रमाः" इत्या भासते चापि तथापि 
प्रकृते न प्रकृतव्यङ्ग्याथेहानिरपि त्धिकचमक्कृतिरेव | तथाहि 
अपुमांसमप्यम्बर सारिङ्गति | खं तु पुमां समपि खन्दरमपि मामारिङ्ग 
, रमय चेति मावः | (सखवादीनामुपचयापचयौ लिङ्गम्‌ ' इति लक्षे 
तशिङ्धेन शब्देनामिहितोथेः स्वयमुपचयादिमानित्र भवन्बोधविषयों 
भवतीति दाब्दादिददयौनपर्यन्तविदः | [रादूलविक्रीडितं चन्दः | ||४६॥ 

चार्‌०- विरहे प्रतिकुरानासुहपनानामिदानीं सति संभोगेनुकूरंतेवे- 
स्याद | [भो मेधेति || हे मेध स्वं नद | चिन्ता नास्तीति भावः | भनु- 
कूला प्र्युत तव संस्पर्ोन वसन्तसेनाङ्गकंगेन रोमाज्चितं संजात- 


र +, 





1 


५ मिक्तिरं { 8 (&). २ नाटयति 7, 


पतज्चमोङ्ः । २५९ 


संस्परोरोमाञ्चितजातरागं 
कदम्बपुष्पस्वमुपेति गारम्‌ | ४५७।। 
विदृषकः । दासीए पुत्त ददिण अणन्नो दाणि सि तुमं । 
जं एव्वं भोदिं विञ्ज्ुआए भावेति (९९) । | 
चार्दत्तः । वयस्य नाहस्युपाख्ुम्‌ | 480 


रोमाज्चम्‌ | जातकमानुरागं च | गो(गा) मङ्ख कदम्बपुप्पत्वमुेति 
गच्छति | कदम्बकुसुममिव भवतीत्यथेः | गात्रस्य कदम्बपुप्पोपमा 
वषेता(तो)तनुगुभैवेति भावः | खीपुंतयोः सामानाधिकरण्यमेव संमोग 
इति न भमितव्यम्‌ | एकशयनस्थितयोरपि तयोर्विप्रलभ(म्भ)संभव- 
दशेनात्‌ । किं तु इयोरपि मनोवृत्तिसामुख्यमेव मुख्यः भ्रः । 
स च मनोवृत्तेरनुकरूठतायां संभोगः | प्रतिकूरतायां तु विप्रलम्भ इति 
विवेकः | भ्गृद्धं हि मन्मथोद्धेदस्तदागमनदेतुके" इत्युक्तेः | भूङ्गेन- 
(ण)मन्मथोद्धवेन आर्ति(म ?)जागच्छतीति भगा ङ्गा)र इति बव्यु- 
त्पत्तेः | ऋ गतौ धातुः | अत्र तु संभोग एव | तदुक्तम्‌-भनुरक्ती 
निषेवेते यत्रान्योन्यविलासिनी । दर्रौनस्पदयेनादै् संभोगोयमुदा- 
हतः” इति | स्पदौने खुरतमिति रसविव्याविदो वदन्ति | [उपजाति- 
च्छन्दसा शोकः | || ४७ | । 

विदू०-(९९)दास्याः पुत्र दुदिन अनाय इदानीज(मरसि खम्‌ | 
यदेवं भवतीं विद्युता भीषयस्ति | 

चारु०-विद्युदुहजौदिभीतायां वनितायामप्राथितस्रभसघनारि- 
रन संभवादाह | वयस्येत्यादि | । 


"~ माना 





९ दर्पीए उत्त 8; दिए ए (१). २ उत्त 8 (2) 9]5० 8. ३ एवं £... मायः 
¢ ¶; मीआ० © ; भाजः ह. ध 
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वषदातमस्तु दुर्दिनमविरैतधारं शतहेदा स्रत । 
अस्मद्िधदुरुंभया यदहं प्रियया परिष्वक्तः ॥४८॥ 
अपिं च वयस्य | 
धन्यानि तेषां खलु अवितानिः 
48 ये कामिनीनां गृहमागतानाम्‌ । 
आदद्राणि मेषोदकशीतलनि 
गात्राणि गत्रषु परिष्विजन्ति |; ४९ || 
प्रिये क्सन्तसेने | 
स्तम्भेषु परचकलितवेर्दिसंचयीन्तं 
440 दरीणेत्वास्कथमपि धार्यते वितानम्‌ | 


४.8 क १ रि ५ न तहद्‌। 
|वभति| च अयाच्छन्दः | दुर्दिनं मेवाच्छन्नं दिनम्‌ | शतहदा 
विद्युत्‌ ] अस्मद्िपेति ] अकिंचनस्य चारतरवाराङ्गनासंमोवासंभवःः- । 


ह । 
| क ^ # 


दिति भावः | परिष्वक्त भरिद्धितः || ४८ || 
निनालिङ्गनष्ठखं बणयति | [धन्यानीति || कामिनीनाम्‌ | काम 
हृच्छा | तद्िषय्रकराभिकाषस्तद्तीनामनुर्कान(मिस्यर्थः | तत्रपि 
स्वयमेक गृहम्धगतानां गात्राणि परिष्वजन्ति आलिङ्गन्तीः | 
त्यथः || ४९॥ | 
एवमुद्धीपितमदनः सुर(त)सुखतमोगाय वसन्ततेनामन्तनेतु माह 
[स्तम्भेष्धिति, विद्युन्निहेनेति च | | वेदिः कुडिमम्‌ 1 नलर 
२ 


तरा इति भाषा | तस्याः संचयो मिठिताभिरिष्टिकामिर्मिमौणम्‌ 
- अन्योन्यसंरभतेत्यथैः | प्रचलितो वेदिसेचयस्यान्तः प्रान्तो यस 





भ ००००५ ००० 1 शा । 


^ अकिति 3 (४). २ धार्‌ 01. 3 (४), सधं प्र, ३ हृदा 4 8 (५) ४, 
४ स्फुरन्तु ^ 8 (2)? ५.७१. 6. ६ परेदि"8 (४), वहि? (४). » यन्तं 4 
४८०) 707. ॥ | 


पञ्चमो: । २६९ 
एषा च स्फुटितसुधाद्रवानुरेषा- 
त्संङ्धिन्ना सलिकभरेण चित्रभित्तिः | ५० ॥ 
उध्वमेवलोक्य | अये इन्द्रधनुः । प्रिये परय परय | 


विद्युज्जिहेनेदं महेन्द्रवपिच्डितियतभुजेन | 





नत्तथा | वितानमुद्ठोचः | अखी वितानमुषोचः' इत्यमरः | च. 
द्रातप इत्यप्यघ्येव नाम | चनेदेवा इति भाषा । स्तम्भेषु कथमपि 
धार्यते | कथमपीति कुतस्तवाह । शीर्णस्वादिति गृहस्य विता(न)- 
स्य च जीणसवादिव्यथेः } इदं पुरत उक्तम्‌ | दक्षिणतो वामतो वा 
बराह | एषा चेति | गृहस्य जीभेत्वास्सफुटितो यः छधाद्रवानुकेपः | 
सुधा वृणै तस्माखचुरचि्रा भित्तिजलभरेण संक्िननास्या् | 
ङ्किदू आर्द्रीमिवे धातुः | रीतपवनवषरीपद्रवादन्तथ्लनीयमिति 
व ¦ | [प्रहर्षिणी छन्दः| ॥ ९० || | 
, गृहाभ्यन्तरथमनाय भयमपि शोतयक्नाह } [ विद्युदिति | | 
आयाच्छन्दः | तिदुदेव जिह्वा यस्य तेन | इन्द्रचापमेबोच- 
्ानुचावायतौ दीर्ौ भुजौ यस्य तेन | जलधरा एव विनू- 
रोतिमहान्हनुधिवुकं यस्य तेन | अन्तरिक्तेगानेन वर्षकारि- 

न गगनेन विजुम्मितमिव विदोषेण जुम्मितम्‌ | इदं प्रिये प्दये्य- 
ययः } जृम्भेवेयं महती दत्ता गगनेनेत्यथेः | जम्भा छिक्कावद्िकारः 
सिद्धः | "विधाय मानं रदति स्थितायाः संमान्य जुम्भामचलात्म- 
याः | चटक्कृतिं स्मेरमुखो महेद्ः करा ङ्ठीभिः कल्यां चकार |°. 
इति रसतरङ्किणीपधे स्फुटैव जृम्भा | नालाच्रा्भुलिबद्धबाहपरिषि- 


[4 
ष्णि णी म 


८ १ चिच^ 8 (०); 7. ण, एव). २ शरं विले" ४, 
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जलधरविवृद्धहनुना विजम्मितमिवान्वरिक्षेण ॥ ९९ ॥ 
तदेह्य*यन्तरमेव मविदावः । इदयुत्थाय पृरिक्रामतिं । 


तौखीषु तारं विव्पेषु मन्द्र 
शिखासु रूक्षं सरिकरेषु चण्डम्‌ 


न्यन्चद्विवृत्त्रिकं बुटचयत्कञ्ुकसंधिदरितलसहे मूल मुञ्मृम्भते' इत्यत्र 
तु घाखथे एव जृम्भा | अनेन व्यात्ताननभयक्ररोत्तारवेताल(दिरू- 
पकेण सावयवेन भीताया वसन्तसेनायाः सत्वरमभ्यन्तरगमन भव - 
खिति मावः || ९१ ॥ 

एवभिदमिन्द्रनालमिव विरच्य स्पष्ट प्राह । तदेह्यभ्यन्तरमेव प्रवि- 
राव इति।[तालीषु तारमिति । | ताड्यमाना वाद्यमान संमीतवीणा 
इव धारास्तालघुसारेण पतन्तीत्यन्वयः | तालानुसारमेवाह | तालीषु 
तारमित्यादि | तारमुचयस्वरम्‌ | तालीदलेषु जलधारावाति महानुच- 
स्वरः श्रावणप्रत्यक्षविषय एव | विटपेषु रालासु मन्द्रं गम्भीर- 
स्वरम्‌ ] रुक्ष्वरचण्डषस्वरयोः परमभेदेपि शिलासु सछिठिषु च 
वष॑धाराघाते काडिन्याकाटिन्यक्रतः कथन प्रत्यक्ष एव मेदः | यथा 
चीणास्तत्र तत्र रागस्थाने तालानुसारेण तारं मन्द्रं रुक्षं चण्डं च 
स्वनन्ति तथा धारा इत्यथः | गत्वाभ्यन्तरमेवमेव सुरतं क्रीडाव 
इति परमं व्यङ्ग्यम्‌ | प्रयलमन्तरा प्राप्तस्य स्परैमणेरिव निधेरिव 
चिन्तामणेसिवि च स्वयं क्षरागमारचितागमन्धपया वसन्तसेनाया 

९ जुभ्नित ष. २ भक्षेण ¶. ३ ग्मति 3 गा०एव्व्‌ ए प्रिये प्य 8 0; 


प्रिये पदयपश्य 08. ४ नारीषु 2 (8). ^ मन्दं ^ ए (४70. ६ किकमु 2 
(४), ७ रुक्षं 4.5 (0) % 


पञ्चमो ङः | २६३. 


संगीतक्रीणा इव ताड्यमाना- 
स्तालानुस्षरिण पतन्ति धाराः |} ५९ ॥ 


इति निष्कान्ताः सव। 


[9 


दुर्दिनो नाम षज्चमोङ्कः | 


महाघनायाः प्रथमसंगे प्रथमाङ्के शकारान्तरायेणान्तरिते निभरान्यो- 
न्यानुरागानुरख्िते तावदलम्धालभ्यलामादादौ सुरतं तारम्‌ ] तत- 
स्तदा निरपमानन्दनीरधिनिमसनतया मन्द्रम्‌ | ततः कामावेग्रवेशये 
सति महति रुक्षम्‌ | ततः स्वलनावसरे चण्डं सुरतमिति यथा- 


क्र ममवसेयमुनुङ्गगद्धाररसतरङ्गिणीषीवेरेरिदं परमतमं भ्यङ्ग्य- 
मिति दिक्‌ ॥ ९२ || इति भ्रीमृच्छकटिकम्रकरणभ्याख्यायां 


[9 


ओमता लद्वादीक्षितधीमता श्रीमन्ताटघाद्यनेकानवद्यविद्यविशारद- 


बरिसेनसाहवसंमदाय विदध्ोतितायामङ्कः पञ्चमः समातिम- 
बीभजत्‌ || ९ ॥ 








९ एण दुदिनो नाम 1९ इति मृच्छकटिकाया 8; दु्दिनी नाम ००. षण्‌ 
07 1६ फाा८ इति मृच्छकटिकप्रकरणे 1; दुदिनो नाम 00, कण्व एपा!6 इति 
मृच्छ० नाटके घ. । 
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षष्ठो: । 


ततः प्रविशति चयी । 


[न 


चेरी । कथं अन्न वि अञ्ज ण वितर्दि । भोदु | 
पविसिअ पडिबोधदस्सं (९) । 
इति नाटयेन परिक्रामति । 
ततः प्रविशत्यच्छदितशरीया प्रसुप्रा वसम्तसेना । 
चेटी । निरूप्य | उत्थेदु उस्थेदु अजन । पभीदं संवुत्तं (२)। 
वसन्तसेना | प्रतिदुष्य । कं रत्ति ज्जेष्व पर्भादं संबुत्तं(२)। 
चेटी । अम्हाणे एसो पमादो । अज्जाए उण रत्ति 
ञनेव्व (*) | 
चेटी- (\) कथमदयाप्यायौ न विबुध्यते. | भवतु | प्रविदय 
प्रतिबोधयिष्यामि | 
चेटी- (२) उत्तिष्ठतु उत्तिष्टलराया | प्रभातं संवृत्तम्‌ | 
वस ०-(३) कथं राच्िरेव प्रभातं संवृत्तम्‌ | प्रभातरात्निमनान- 
न्त्या(ल्या) इयमुक्तिः । इदानीं रातरिरेवास्ति कथं प्रभातं जातमि- 
त्यथः | 
चेटी -(४) अस्माकमेष प्रभातः | आयौयाः पुना रात्रिरेव | 
९ बिबरूदि ‰ 8 (०) ए ; विवुद्धदि 7 प; विबुज्जदि ए. २ पडिबो० \ 8 (८५) 


(1) ए. ३ 01. 8, 8 (2). ४ पभदि?ए (*). ५ नवत्त 4, ६ प्रब्र-य 8 (ध). 
७ रन्ति (सनै) ए (१) ४ -स्ती 0. ८ संपमादं 8 (प). 











खो इः । २६५ 
वसन्तसेना } इरे कडि उण तुम्हाणं जूदिभरे (९) 10 
चेटी । अञ्जए वड़माणओं सर्मादिसिज पूष्ककरण्डञं 

जिण्णुञ्जाणं गदो अञ्जचौरुदत्तो (६) । 

वसन्तसेना । किं समदितिअ (७) । 
चेटी ! जोएहि शदीए पवहणं । वसन्तसेना गच्छदेत्ति(८)! 
वसन्तसेना 1 इञ कर्हि मए गन्तव्यं (९) । ए 
चेटी | अज्नए जहिं चारुदती (र ० ) 1 


३ £ ड. श 

वस०-(५) हञ्जे कुर पुनयुष्माकं चूतकरः | 

चेटी-(६) आर्य वधेमानकं समादिदय पुष्पकरण्डक् नीर्णो- 
द्यानं गत आर्यचारुदचः | 

वस ०-(७) किं समादिदिय | 

चेटी-(८) योजय रात्रौ प्रवहणम्‌ † वसन्वसेना गच्छ 
स्विति | 

वस०--(९) इञ्जे कुतर मया ग॒न्तम्यम्‌ | 

चेटी-(१.०) भ्यं यत्र चारुदत्तः | 

९ 0 ए, ह उण 8८0} ० ८08९ उ्जे कहिं ० :. २ जुदअरो 0; ज्दसेषि 

ड बहमाणञं ४. ४ सदिञ 8 (2); समसिदिअ "ह. संदिरथ 3 (८9). ५ पुष्प 
5 (80). ६ दुत्तमं 8 8), छ पाऽ शश्व्छ अत्‌ 6 7लद्यः ठाः ए 
< मेमादििञ ” 8 (2) , समादिञ ए (१) , १8 28 गणर्ष्पे ए पृप्फ 8.8 (९) 7 $ 
चुष्प 2 () ; करण्डं जिष्णज्जाणं गदो अञ्जचाशदन्तो ^ ए (४९) 0. ९ रादीए ञ्जेष्व 


ए; 8 (४) ; रदी ०: १६ पए ४० प्ण. रत्रौ ०: ए (१) ; एदुए पव्‌ £ १० प्ण 
5 ४. ९१ 001; 8 (8), २ ०00: (३). 
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२६६ मृच्छकटिके 
वसन्तसेना । चरीं परिष्मव्य । ह्च सुरण णिज्न्नाहदो 
रादीए । ता अज्ज पचच॑क्सं पेक्विस्सं । हन्ने कि पविद़ा 
अहं इह अन्भन्तरचटैस्सारुञं (१९) । 
% चेटी | ण केवलं अन्भन्तरच्ईस्सालं सव्वजणस्स 
वि हिं पतिन्न (\९) । 
वसन्तसेना} अवि संतप्पदि चारुदत्तस्स परिभणे (१३) । 
चेटी । सर्न्तपयिस्सदि (१४) | 


वस०-(११) हञ्जे खुष्टु न निर्यातो ररौ | तदद्य प्रसयक् 
रक्षिष्ये | हञ्जे किं प्रविष्टाहमिहाभ्यन्तरचतु(तुः) शालम्‌ | रा- 
चरौ प्रकादराविरहेण खु न नियाति न दृष्टः | प्रातर्निद्रप्रमत्ता प्राह 
हञ्जे किमिति | 
चेटी-(१२) न केवलम्भ्यन्तरचत्‌(तुः)शालं सवैजनस्यापि 
हृदयं प्रविष्टा | । 
वस ०-(९३) अपि संतप्यते चार्दत्तस्य परिजनः | यतो 
मया रलावली गृदीतातः संतप्यत इति भावः | अपिधिः) प्रभे | 
परिजनो दारादिः । इदमेव प्रभोत्तराभ्यामनुपदभेव स्फुटमिति बो- 
ध्यं वुधैः | 
चेटी-(१४) संतपस्स्य (प्स्य)ते । 
\ परतइदो 8 (१) ; गिजजाइदो 4 8 (०) ए ; गज्ज" प्र, ९ पदक 8 ४ (०) 
2; पक्तक्खं 8 (3); पंचक्खं 8 (9). ३ न्तुस्ता 8. ४ तुस्तः ए 9. 


५ 03. ६ हिअअंपि 8; हिथबि 8 (४), = (8 80१ ध जिाण्कणट 
{112९6 8[066८}168 ० : 3 (८, ८ पविस्ख° ^ 8 (४५) 7 ?. ए, 


षष्ठो ङः । २६५ 
वसन्तसेना । कदा (१९) । 
चेटी । अदो अञ्जञा गमिस्सदि (१६) । 28 
वसन्तसेना । तदो मए पमं सन्तैपिदव्वं । सा्ुनयम्‌। 


~ 


हञ्जे गेज्न एदं रजणावलि | मम वह्िणिभाए अन्जाधृदाप 
गदुज समप्येहि | भणिदव्वं च अहं सिरिचारुदचस्स गुणणि- 
ज्जिदा दासी तदा तुम्हाणं पि। ता एसा रुह ञजेव्व कण्ठाहरै- 
णं होदु रञअणावली (९७) | 80. 

चेटी । सजए कप्यिस्सदि चारदनतो अज्जौए दाव (१४) 


वस ०-(९ ९) करदा | ४ 

चेटी-(९.६) यदायं गमिष्यति | 

वस ०-(१७) तदा मया प्रथमं संतप्तव्यम्‌ | गृहीतरलावली- 
कायां गतायां मयि निजमिज्रचारुदत्तपरिजनपरितापे पशचान्भम बहु- 
पथात्तापः स्यादिति प्रथममेव मया संतप्ग्यम्‌ | दयोचनीय(?) | यथा 
भित्रपरिजनानुतापो न भवेदिति भावः | इत्यभिप्रायेण प्राह | हञ्जे 
गहवेति | हञ्जे गृहाणतं रलाबरीम्‌। मम भगिन्या आयं पूतायै ग्वा 
समर्य 1 भणितव्यं च अहं चारुदत्तस्य मुणनिजिता दासी तद्य 
युष्माकमपि । तदेषा तवैव कण्ठाभरणं भवतु रत्नावली । 

चेटी-(१८) अर्य कु(को)पिष्यति चारूदत्त भयाय तावत्‌} 

९ जदा ©. २ पटमं ^ 3 (८); पदुमं 8 (४). ३ पविदष्वं ^+ 8 (०५५) 7; 

प्पपडदव्वं 23 (४). ४०" 8 8 (2); सानुक्पं ठ (१). ५ ०: 8 (त); 
एदं च ४. ६ बहिणी? 7. ७ सिरी 8 (9). ८ तहजव्व 4 8 (९) ; तुवज्जेव ७. 
९ कंदरा 4 8 (9), कंढा१ 8 (2); कंड़ा 8 (४), काटा, ५८०) पकड प्र. ९० रणः 
६१६ ष्टु, 8 (0). ९९ ०; 2 8 (#). ९९ भञ्ज्जए्‌ ४, 


२६८ मृच्छकटिके 


सन्तसेना । ग॑च्छ ¡ ण कुभिस्सदि (१९) | 
चेटी । गृदीवा । जं आणेवेसि (२०) 
इति निष्कम्य एनः प्रविरीति } 

ॐ चेटी | अज्जञए भणादि अञ्जा धुदा ] अञ्जरन्तेण तुम्हा- 
णं पसादीर्कदा । ण जुत्तं मम एदं गेज्लिदुं । अञ्जरन्त उ्जेव्व 
मम आहरणविसेसों त्ति जाणादु भोदी (२९) 

ततः प्रविशति दारकं गीवा रदानिका | 


९. 


रद नेका । एहि वच्छ सञंडिभशए कोलम्ह (२१) | 


4 हारकः | सकरुणम्‌ । रदनिए किं मभ रएदाए मेषटिजसम- 

डिओौए तं ञ्जेव्व सोवण्णसंअडिअं देहि (१३) 

वस्त ०-(१९) गच्छ ] न कु (कोप्या 

चटी गृहीत्वेति । रलावटीं मृदीखेव्यथः | (२०) यदा- 
ज्ञ पयसि | 

चेटी-(२१) भार्ये भणस्यार्य धूता | भयेपुत्रेण युष्माकं प्रसा- 
दीक्ृत( | न युक्तं ममैतां ग(ग्र)दीतुम्‌ | आयेपुत्र एव ममाभ्रण- 
विशेष इति जानातु भवती | 

रद ०-(८२२) एहि वत्स शकटिकया क्रीडामः(वः) |] 

दार०-(२३) रदनिके कि मनेतया मृत्तिकाशकटिकया | 
तामेव खवणेराकरिकां देहि । 


९ ता गच्छ ?. २ जं अज्ज्ञभा 2. ३ आणवेदि 6१4; भबेदित्ति ठ (५१) ८; 
प्रेदिसि £. ४ निष्क्रान्ता 52 (च. ५ प्रविदय 8 8 (४). ६०: 2 (8) 
4किद[8 (9) 28. ८ वत्स 08. ° पाए 2 (0); सकड़िः 2 प्र 


१० कीर्तेः 889). ९\ उषियर प्त, १२ जये ©, १३ स णय: 8 (ठ), ४4 
भं 010 * ए () ^~ 


ष्टोडूः | २६९ 


रदनिका । सिवद निश्वस्य । जांद कुदो अम्हाणं सुव- 
~, > (५ 


ण्णववह्मरो । तादस्स पुणोवि रिद्धीए सुवण्णसअडिआए 


क (~ 


कीलिर्ससि । ता जाव विणेदेमि णं | अन्ञजंआवसन्तस्तेणाए 
समीवं उर्वंसप्यिस्सं | उपसूत्य । अञ्जञए पणमामि (१४) | 45 
वसन्तसेना । रदणिंए साञदं द | कस्स उण अअं दा- 
रम अंणरकिदसरीरो वि चन्दमुहो आणन्देदि मम हिः 
अञं (१९) | 
रदनिका | एसो क्खु अनज्जचारुदत्तस्स पुत्तो रोहसेणो 
णाम (२६) । 80 
वसन्तसेना । गाह प्रसा | एहि मे पत्तेभ आलिङ्। 


५ 1 [न 


इयङ्क उपध । अणुकिदं अणेण पिदुणो रूवं (२७) | 





रद ०- (२४) तात कृतोस्माकं इखवणेभ्यवहारः | तातस्य पुन- 
रपि ऋद्धा खवणेशकटिकया क्रीडिभ्यसि | तद्यावदिनोदयाम्ये- 
नम्‌ | भायौवसन्तसेनायाः समीपमुपसर्षिष्यामि |, आर्ये प्रणमामि | 
वस०-(२९) रदनिके स्वागतं ते | कश्य पुनरयं दारकोनल- 
करृतशररीरोपि चन्द्रमुख आनन्दयति मम हृदयम्‌ | 
, रद०-(२६) एष खलत्वायंचारदत्तस्य पुत्रो रोहसेनो नाम | 
वस ०-(२७) एषि मे पुत्रक आरिङ्ग । अनुककेतमनेन पितू रूपम्‌ | 
१ नि.धस्य 8. २ 01:08 (*). ३ द्धिए 1). ४ ण्लदस्ससि ए8(*) 
५ अञ्ज अज्जाए 12; अज्जयाए 8150 (70४; अञ्ज प्त. ६ उपः 8 (0); 
उपावित्तिस्सं ए. ", 8 (0) ; उपसप्पाम्मि त. ऽ रथणिए 4 2 ९) 076, 
८ ते 7. ९ तरओ 2 (@); दरे अँदारभं 8 @). ५० अनरंकेदे (प. 


९९ नन्दे 1) ; अणंदेदे 7; अणेदेह १; माषं ? देदि (-मास्पन्दते ) {. \२ णामे 
8 (0), ९३ पत्ता ठ (४). ४ उपविदय { &. १६५ रूप 5 (१), रूञं 7, 
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रदनिका | ण केवलं क्वं सीलं पिं तक्षिमि | ेदिणा 


अञ्जचाशूदन्तो अत्ताणअं विणेदिदि । (१८) । 
% वसन्पसेना । अध किणिमित्तं एसो रोदि (२९) । 
रदनिका । एदिणा पडविसिभर्गहर्वैहदारमकेरििए सुव- 
ण्णसअडिआए कीलिदं । तेण अ सा णीदा | तदो उण तं 
मग्गन्तस््त भए इअं मदिजसअडिभा केदुअ दिण्णा | तदो 
भणादि रदणिए कि म॑म एदाए महिआसअडिभाए ] तं जेव 


0 सोवण्णसआडअं देहि ति (३०) | 


वसन्तसेना । हद्धी ह्री । अञं पि" णाम परसभ्यततीए 


रद ०-(९८) न केवलं रूपं शीलमपि तकयामि | एतेना्यै- 
चारुदत्त आमानं विनोदयति | 





वस ०-(२९) अथ किंनिमित्तमेष रोदिति | 

रद ०-(३०) एतेन प्रतिवेरिकगृहपतिदारककृतया खवर्णशचक- 
टिकया क्रीडितम्‌ | तेन च सा नीता | ततः पुनस्तां याचतः [मथा | इयं 
मृत्तिकादाकटिका कृत्वा दत्ता | तदा भणति रदनिके किं मयेतया 


च श क 


मृत्तिकाराकटिकया | तामेव सुवणंशंकटिकां देदीति | 
वस ०-(३९) ददी ही (हा धिक्‌ हा धिक्‌ ) | भयमपि 


९ सभ; स्यं, रवि 78, सीलंवि ष. इ एदीणा^. ४ अत्ताणं? (प) 
7, ५ णेदेन्नि 0. ६ निमित्तं 6. ७ रोहदिं 20, < पडवितिगः 2 8 (४). 
९ गिह? 8 8 (8). ५० "व 9 (2). ५९ कलिदव्वं ४. ९९ तं जेञ्व ए, ५३ कटु 
न (1 ५० मए + ? (०५) 9 ६, ५५ इद्धि द्धि. ८६बि7 प्र. ९७ व्वत्तिए 


धः 





षष्ठो डः । २५१. 
सन्तप्यदि | भअवं कञन्त- पौक्खरवन्तपडिदजलबिन्दुसरििदहिं 
कीलसि तुभं पुरिपेभाजधेएहिं । इति सखा । जाद मा रोद। 
सोर्वण्णसअडिाए कीटिस्ससि (३९) । 

दारकैः । रदणिए का एसा (३२) | 65 
वस्र न इ [> निक कि क +! 
न्तसना । दे पिदुणो गुणणिन्निदा दासी (३२३ ) | 


रदनिका । जाद अन्जञा दे जणणी भोदि (३४) | 


दारकः । रदणिए अलभं तुमं भणासि । जई अम्हाणं 


अञ्ज जणणी सा कीस अरङ्िदा (३५) । 
वसन्तसेना । जाद सुद्धेण मुहेण अदिकरुणं मन्तेसि । 70 


नाम परसंपच््या संतप्यते | भगवन्करृतान्त हे दैव, पुष्करपत्रपतित- 
जरबिन्दुसद्शैः क्रीडसि सं पुरुषभागधेधैः । तात मा रो(र)दिदि। 
सुवणेशकटिकया त्रीडिप्यसि | 

दार२०-(३२) रदनिके केषा | 

वस ०-(३३) ते पितुगुणनिर्जिता रती | 

रद ०-(३४) तात भ्यौ ते जननी भवति | 

दार्‌०-(३९) रदनिके अलीकं स्वं भणसि । यद्यस्माकमाौ 
जननी तत्कीस किमथम्‌ | भरंकृता | 

वस ०-(२ ६) तात मुग्धेन मुखेनातिकरुणं मन्त्रयसि } एषेदा्ीं 





९ कदत ^ ठ (४८९) 7 65 कहं ह. २ पुलि प्र. ३ पेचेहि 8 (*). 
४ साम्‌ 8४. ५ मारेदमारेद ट, ्सुष्ण 5 5 (४) प्त, ४ पिदुणोदे 
ठ; ते पिदुणो ० दे 0: 7. +< मोदी 7. ९ अलीभं 3 (४). ^° कीरं 
इ. ९५, दए 582); ष्दाएसा72एप्त, ९२१जत्त 840). 
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नाल्वेनाभरणान्यवताथ रुदती । एसा -दाणि दे जणणी संबुत्ता | 
ता ग्न एदं अल्यरभं । सेोवेण्णस्तभाडिं षडावेहि (३६) | 


च ० 


दारकः । अवेहि । ण गेद्निंस्सं । रोदसि तुमं (२७) । 
वसन्तसेना । अश्रूणि प्रमृज्य । जाद्‌ नँ रोदिस्सं | गच्छ 
75 कील । अलंकदि्च्छकरटिकं पूरयिवा । जाद करेहि सोवै- 
ण्णसयडिअं (२८) | 
इति दारकमादाय र्निंष्कान्ता रदनिका । 


प्रविश्य प्रवहणाधिरूढः 


4 श 


चेटः } रछदाणेए लदणिए णितरेदेहि अन्नभाए वदन्तरो- 
80 णाए। ओक्लिअं पक्खदुआंचए शंज्जं पवहणं चिरेटादि (३९)। 


ते जननी संवृत्ता | तद्रुहाणेतमलंकार (म्‌) | उवर्णशचकटिकमु | 
घडावेहि कारय | 

दार०-(३७) अपेहि । न अरहीभ्यामि } रोदसि (दिषि) खम्‌ | 

वस ०-(३८) तात न रोदिष्यामि गच्छ क्रीड | चात क- 
रय सुवणेशकटिकाम्‌ । 

चेटः- चेयं वधेमानकः पुवौक्तः| (३९) रदनिके रदनिके निवे- 
दयार्याये बसन्तसेनायै | भपवारितं पक्षद्वारके सज्जं प्रवहणं तिष्ठति ] 


९ सदन्त 45 (४९). २ सुवण्ण 8. ३ गेष्दीप्तं ६. भ्ण), ५ भटके ए 
(०८) ८ 2. ६ सपण्ण 3 (8). ° निक्रान्ता ६. < रदणिएु 8 (४०) 786 
&. ९ ससन्ततेणा-^ 8 (०४८९) 2; °दनाए ©. ९० ओहारिभं ^ 8 (४०१) (प्र ; 
ओञारस्िं" 2 (*) 9; ओहा्य £. ९ श्ए ^^ 2 (४८) 7 6; इुभाए ए (४), 
१२९ सज्ब ^ 3 (४४५१) 9 ६, २३ चिडदि ^ 2 (९००) 2 ¶; चिष्ठदि ¢. 


षष्टो ड: २५३ 
प्रविश्य 
रदनिका । अञ्जए एसो वमाण विण्णवेदि 
पक्खदुआरए सजञ्ञं पवहणं त्ति (* ०) । 


वसन्तसेना । हज चिदु सुहुतं जाव अहं अत्ताणञं 
पसाधेमि (४९) | 


& 88 
रर्दनिका | निष्कम्य । वडुमाणञा चिद्र महुतच्अं जव 
अन्जञा अत्ताणञं पसाधेदि (*२) | 


चेटः | हीदही भो) मए वि जाणत्थरुके विमि) 


रद ०-(४ °) आर्ये एष वधमानको विज्ञापयति पक्षङ्कारे ञ्जे 
प्रवहणमिति । 


वस०-(४१) हश्े तिष्ठ मुहूतं यावदहमेात्मानं प्रसाधयामि | 
प्रसाधनमरेकारः | 


रद०-(४२१) वधमानक तिष्ठ मुहूत यावदा्यौत्मानं प्रसा- 
धयति । 


चेटः-(ण्दे) दही ही भोः ] मयापि यानास्तरण(णं) विस्म्‌- 
तम्‌ | प्यावद्रदीस्वागस्छामि | रएते(ती) नासिकारञ्नुकटुका(कौ) 


९ ०0: 00, २ ००" ए. ३ चि + 8 (१४) 77. ४ म॒हृत्तं 4 ए 
(४०) 7;मुहूततं ए. ५ दाव जीवे 8 (2). ६ अज्जहञ 5 (0). इति श्रुतेति शेष ए 
७ अत्ताणं ह. ८ ६091188 ण०€ शश्ल्टोा, 00" 4 3 (५) 70 2 जोहार 
-=उदाट्च ए 8; श्स्यलके ठ (४); प्त्थणं फे 8 (4), ५० विसमटिदै.+ 98 
(8४०५) 7 इ. 
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ति %~ य्‌ । 9 (क ६ 
ता जीव गेण्हिअ आञच्छामि | रदे णररालञज्ुक दंभ बरछा । 
च ५9 ष +. ^ # 
४0 भोदु भोदु । पवहणेण ज्जेव्व गदागदिं कलिददां (४३) । 
इति निंश्रान्तश्वेटः । 
वसन्तसेना । हज उव्रणेहि मे पसाहणं | अत्तौणञं 
परसोधहस्सं (४४) । 
इति प्रसाधयन्ती स्थिता! 
98 प्रवि प्रवहणाधिरूढः 
स्थावरकश्चेटः ] अणित्तम्हि ॐअर्योलयर्ोण्ठाणेण ्भो- 
वरू प्रवहणं ग्निं पफकलरण्डेअं जिण्णुज्ञाणे तुलिदं 
आअच्छेहि तति । भोदु तरि ञजेव गच्छामि | वह बहा वह । 


बटीवदौः (दौ) | भवतु भवतु ! प्रवहणेनैव गतागति करिष्यामि । 
वस॒०-(४४) दे उपनय मे प्रसाधनम्‌ | आत्मानं प्रसाध- 
यिष्यामि | 
स्थाव ०-(४९ )प्थावरकनामा राजर्यारस्य चेटः ] आज्ञपरोस्मि 
राजदयालसंस्थानेन स्थावरक प्रवहणं गृहीरवा पुष्पकरण्डकं जीर्णोधानं 
स्वरितमागच्छेति 1 मवतु तत्रैव गच्छामि ] वहत(तं) बलीवर्द (दौ ) 
वहतः (तम्‌) | कथं मामराकटै रुद्धो मागः | किमिरानीमन्र करिष्या- 





१ वजा 8 (१). २ शं 88 (९4) ७. ३ आभत्थामि 2 ८४). * णस्सा 
भज्ज्ञक° + 23 (५) ?; णद्राक्र 8 , णस्ताक 3 (४५) ; णासारज्जुक० 7 प ; णण्णाक० 
©. ५ कटु + 8 (०); कटुजा 0; कटुमा ७. ६ बहढा 9. ७ भोदु 9. ८ करिस्सं 
4. 28 (०८) 0 £ 7? &. «५ निःक्रान्त. &. ९० अत्ताणे {, १९ पाह 87 
६, ९२ अणः 0. ३ राभ 4 3४५) 08 कय 8 (9); राजा ए 
(0). ५४ प्ता तस5 (8) ; शाल ण्णःअ 02 .,*. ९५ संञा 0. ९६ जश्याव8 ए 
(४) , स्थावल 4 3 (७५१) {, १७ दुष्प 8 (१4). ८ करंडभं ^ ? (४८९) 
0. ५९ मग 5 (0८) 0.2. २* बरलाह्ल। 8 (ध). २१ वह्प वहध. ? (५.) 
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परिक्रम्यावलोक्य च । कधं गामदाअरेहिं लुद्धे मे । कि दाणि 
एत्थ करुदररां । साटोपम्‌ । अले अरे ओगखध ओराकध {10 
आकर्ण्य । किं भणाध। रो कीकर पवहणे ति | एरी 
लअशालेभङ्ण्डाणकेरूके पवहणेत्ति | ता रिगं ओरार- 
ध | अवलोक्य । कथं शौ अवले रंहिञं विअ मं पेस्खिय 
शहर ज्जेवव जृदपलाइदे विअ जुदिअकरे ओहौलिम अन्ताणभं 
अण्णदो अरव्न्ते। ताके उण रश } अथवा मिं मम एदिर्मौं । 10४ 
तुखिदं मिदर । अङ अले गमे । अचल ओर्यीरध। 
मि | अरे अरे अपस्रत | किं भगत | एष कस्य कृते प्रधहण 
इति | एष राजरयाल संस्थानस्य कृते प्रवहण इति | तच्छीप्रमप- 
सरत | कथमेषेपरः सभिकामिव मां परेक्ष्य सहसैव दुतपलाधित 
हव दयुतकरोपवायौत्मानमन्यतोपक्रान्तः | तत्कः पुनरेषः | राज्ञा 
पालकेन बदधस्तदवन्धनादुन्मोचितः शर्वितकेनैकचरणकमरनिगड भाये- 
कनामाभीरो महावीरो यः सिद्धादेशाद्राना मवि सोयमिति 
ज्ञेयम्‌ | अथवा क्ख ममैतेन | स्वरितं ममिष्यामि | अरे अरे 
गमेलुभा भ्रास्याः | त एव प्रामीणा जना इत्यथैः । भपसरत 


९ राथडिरएहिं 25) २ शस्स ^+ 2 (०१) 0६. २३ टेप. ४ गओसक्धः 
& 2 (४५0) ५ ओसलर्धुं ^ ए (04) ; ०. ए (०). ६ एते 4 8 (80९) [> 
9, एतो?6७. ७ करस 4 2 (१४८) 7 7 १, ८ केरके ^ 8 (०९०). 
02. ° पवहणंति 2, ६० एते ^+ 8 (०४८) 0 2 ६ ९६; राम 8 (प). 
६२ दाल 00 अ ]) ४ एए; साल 8 (84). २३ संग ^+ 8 (४्प) 2; 
हंठालण 0. ९४ करके 8 (४). १५ शिग्ध 4 2 (€) ; रिषि (४). \६ 
सल ^ ॐ (०), ९५ एते 4 ए (४८) 7) ए ए. ६८ सहि 4 3 (६०१). 
ष; साहिभं 8 (0). \९ जूदथके 0. २० ओहिटि 28 (०). २५, अव्कन्तो छः 
(०); न्दे 6. २२ को 48 (४८१) © 1 £ £ @%. रेरे एसे 485 (४०५) 
7. २४ एतः दिणा ४0 चिरट ०५2 (0) २५ गमिष्छ ^ 2 (ष्व) 0 षह... 
१६ ग ए (8) £; सेन, २५० 4 2, ८) 8? , ओल्ध्‌ 8 (व) षट. 
२८ ओसलध8 (४) £ &. 
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किं भणाधर मुहुत्तं चिदैट । चक्ृपलिवहि देहि त्ति | अले अखे 
छाअद्रौलअचाच्डार्णकेलके हे गुले चक्लिविटि देदरशं । 
अधवा एरी एआई तवदरी । ता व्व कठेमि । एदं पवहणं 
110 अञ्जचाटुर्दतदर रक्खवाडिआए पक्खदुगारर थविमि । 


इति प्रवहणं स्थाप्य । एंशोम्दि आदे (४९) । इति निष्कासः | 


क 


चेटी । अज्जए भेमिसहो बिअ सुणीअदि । ता अदो 
पवणो (४६) | 


ह) 
4 


भपसरत | किं भणत मुहूतं तिष्ठ | चक्रपरिवृत्ति देदीति । भरे 
भरे राजदयालसंस्थानस्य केलके इति षष्टी | हगे अहम्‌ । (शठे) 
सुरः | चक्र परिवृत्ति दास्यामि | भथवेष एकाकी तपस्वी । तदेवं 
करोमि । एतं प्रवहणमार्य॑चारदत्तस्य. वृक्षवाटिकायाः पक्षदारके 
स्थापयामि | एषोस्म्यागतः | 


चेटी-(*६) आयं नेमिराब्द हव श्रुयते | तदागत(तः) प्रव 
हण (णः) | 


९ मणध 7. २चिड^ 8 (द) 7 एप, चिष्ठ 0. ३ प्पडिवह्टिभं ^ 8 (९) 7 
© ; पिवति 8, गपडिवात्ति 3 (४); प्पडिवाहिभं पष्ट. वत्ति 8 (५) ४ केष. 
५ राग 4 30) 0, ६? (३), दराल ०.अ 07, इक ६. शमं. 
उाण ^ 8 (१८१) 7 ह. < केलिए. ९ हम्येष. १० पडि० 4 ए (६४९) {¬}; 0110 ; 
8 (१) ९१ वहिमं ^ 8 (४५१) 7 ; पलिवन्नि 8; वान्ति 8 (8) ; वडि्जं ¢ £, 
९२ दइस्सं ^ ? (५१९५) › दरस्सं ४. ९३ एसे ए (४) {. रथ्ण्वं 7. ९ 
ववहणं 93 (४) ५ ©, ६ चार०५ ए (4९) 7. ९७ श्टुत्तरंस & ए (१४०१), 
0 १. ८ सक्ल 8 (ध). ९ हुजलके 07, इुवाल्कै ह २० एस 4 
(४०५) # ४, एर 0 £. १९ आअदो 4 ? (0९) 0; आरगृदो 6 ६. २२ नक्रान्‌. 
ह. २३६ आगदे 8 (४). २४ प्रवहणं? (४) प. 


षष्ठो : | २७ 


वसन्तसेना । हे गच्छ | तुवरदि मे हिजञं } ता आ- 
देसेहि प१क्खद्‌आरञं (ट ७) । 11४ 

चेटी । एदु एदु अञ्जञा (४८) | 

वसन्तसेना । परिय । हञ्ञे वीम तुमं (४९) | 

चेटी ! जं अञ्ज आणवेदि (4०) } इति निष्कान्त । 

| वसन्तसेना } दक्षिणाकषिसन्दं सूचयित्वा प्रकहणमधिरुद्य च कि 
ण्णद्‌ । एुरदि दाह्िणं लोअणं | अधवा चारुदन्तस्स ञ्जेव्व 120 
देसणं अणिमित्तं पसज्जरस्सदि (५९) । 
प्रविर्य 

स्थावरकश्चेटः । ओर्शालिदा मए श॒ञडा | ता जाव 

गच्छामि । 


वस ०-(४७) हङ्जे गच्छ | त्वरयति (त्वरते) मे हदयम्‌ | 
तदादि प््ष्ारकम्‌ | 

चेटी-(४८) एलवेखायो । 

वस॒ ०-(४९) दच्े विभ्रम (विभ्राम्य) चम्‌ | 

चेटी -(५०) यदायोज्ञापयति । | 
` वस्‌ ०-(९९) किं नेदं वितर्क इल्युक्तम्‌ । स्फुरति दक्षिणं लो- 
चनम्‌ | अथवा चारुदत्तस्यैव दरोनमनिनित्ं प्रसञ्जयिष्यति (?)। 

स्थाव० । (९२१) अपसारिता मया शकटाः | तद्यावद- 


` ९ विसम्‌ ८८६). २ णमणे ए, 8 (8) ; रोहणं 0. २ चाहु" ^ ? (४८१) ४ प्त. 
# दंसणे 0, ५ पमजिस्परि 20 4, पमञ्जस्सदिं? (१) ; पमजञ्जहस्सदै 0 प; 
प्रपञ्जिपदिं 0 , पमज्जसदि 8 ; पसज्जिर्तदे 4 8 (९) †. ६ ओसालिदा ५ 5 (थ). 
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12; इति नघ्येनाधिरूह्य चालपिता गतम्‌ । भािके पवहेणे । अधवा 
चक्पलिवंहिभआए प॑लिररन्तंदरा भांलिके पवहणे पडिभा- 
रोदि | भोदु ग्मि । जाध गोणा जाप (९२) । 

नेपथ्ये । 
अरे रे दोवारिभा अप्पमन्ा सणएसु सएसु गुंम्मद्रा- 

130 णेसु होध । एसो अन्न गोवालदरिभ गेत्तिमं भलि गेति 
वोलिअं वावादिअ बन्धणं भेदिञ परिव्भद्टो अवेक्षमदि । 
ता गेल्लैध गेलैध (५३) । 

- प्रविदयार्पटीक्षिवेण संभ्रान्त एकचरणलम्ननिगडोवगुष्ठित 
अ यैकः परिक्रामति । 


च्छामि | भाठिके भारवत्‌ | [पवहणे | प्रवहणम्‌ | अथवा चक्रपरिवृ- 
स्या परि भ्रान्तस्य सभारं प्रवहणं प्रतिभासते | भवत्‌ गमिष्यामि | 
यात(ते) वृषमा(मी) यात(तम्‌ ) । गोणा गवः | गोणा गोता गावी 
गोपुत्तकलिकेति महाभाष्ये प्रथमपादप्रथमल्भिक उक्तम्‌ | 


(९३) अरे रे वासिकाः भप्रमत्ताः व्रायध्वं शायध्वम्‌ (शे- 
घ्वम्‌) ({)। गुल्मस्थानेषु भवत | एषोद्य गोपालदारको गुं रक्षां 
भङ्क्ता (उक्ता) | गुतिपालकं व्यापाद्य बन्धनं भिचा परिभर्टोपक्रा- 
मति | तदुदीत गृह्णीत | 


९ पव्हणं 4 8 (9) 7. २ प्यडिः 4. 8 (००५१) 7 2 ह. २ वत्तिभाए 88 
(४) ; बडिथाए ए. ४ पडिस्तं" 4 ए (०१) 7 8 7 ; पड़िशं 5 (8४) ; पाड ह, 
५ न्तस्् 2 21. ६ कथं भा० 2. ७ (मासदि^ 2 (२४०८) 2 ह; 
भाक्रादि 8, < भमिस्सं + 2 (०००१) 7 £ ह, ९ गम्मारा 3 (४), गुप्पठा° 2 (प), 
गप्पकण ४ ©; गुम्प? ६. ९० (्दरकमो ^ 28 (०५१). ९९ उत्तिं ^ 8 (9) 7 
7; गतिं 8. ५२ उत्ति + 8(2).0 8; गुत्ति ष. \३ बाख्थं 8 8 (४)7), 
बालि 2?; बाक्यं ६. १४ “महिम ६. १५ चंक्मदि ४. ९६९ गेह 4 8 
(० 20.7९७ गेह्न + 32) 7. \८ इय पटा ५ 8 (९) 0; भ्य परी 
2 (१). ह 


षष्ठो ङः । २७९ 
चेटः | स्वगत्तम्‌ | महन्ते णञलीर राम्भमे उष्पण्णे | ता 135 
तुलिदं तुखिदं गमिं (५४) । इति रिष्कन्तः। 
आय॑कः 
हित्वा नैरपतिबन्धनापदेदा- 
व्यापात्तिव्यसनर्महाणवं नराणाम्‌ । 
पादाग्रस्थितमिगडेकप्रादाकर्षी 140 
पमभरष्टो गज इव बन्धनादूमामि ॥ ९ ॥ 
भो अहं खलु सिद्धादेराजनितपरित्रैसेन रात्ता पाकेन 
घोषादानीय विशसने गृढागारे बन्धनेन बद्धः) तस्माच प्रियसु- 
हच्छपिलकप्रसदेन बन्धनात्पर्भिषटोस्मि । अश्रूणि मितुस्य । 








चेटः-(९४) महान्नग्यौ संभमो भयम्‌ | उन्नः | तच्त्वरितं 
स्वरितं गमिष्यामि | 

आर्य०- [ हित्वाहमिति } ] नराणां राजकर्ैकबन्धनमिषरूपा 
ध्यापत्तिविशिष्टापत्तिस्ताडनवधादिस्तज्जन्यं ्यसनं दुःखं तदासमक- 
महा्णवमहं हित्वा त्यक्त्वा | वीर्तवैव्य्थः | प्रहर्विणीखन्दः ॥ ९॥ 

पालकेति राज्ञो नाम | घोष भआभीरभामः | विशसने हनने | शर्म- 
णि द्वीपिनं हन्ति" इतिवत्सपरमी । 
। ९ एअलीे (एतादृश) 7; णञकृए्‌ ©, २०: 8 (व); ठुठिसि" ए; 
त॒लिदद्रं ©, ३ गभिस्त॑ ^+ 8 (०५१) 0, ४ नि क्रान्तः ६. ^ महाहणं ©. 
६ पाञ्चकपै & ; पाच ए; ७ नतेन धात्‌ ००६ परिः ए. ८ बन्धने 8 ().- 


९भ्रष्टिण ४ 0६ परिः 8 छ ह, ८००. 8 0 7 ©, एपठ)) भभ्रूनि (9. 
भ्तोदिमि ण . 8 (४). 9 
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145 भाग्यानि मे यदि तदा मम कौपरुधौ 
यद्वन्यनाग इव संयमितोस्मि तेन । 
देवी च सिद्धिरपि लङ्कयितुं न रास्या 
गेम्यो नपो बख्वता सह को विरोधः|| २॥ 


तत्कुत गच्छामि मन्दभाग्यः | विलोक्य । इदं कस्यापि 
150 साधोरनावृतपक्षद्रारं गेहम्‌ । 
ददं गहं भिन्नम॑नायतार्मलं 
विरीणेसंधिश्च महाकपाटः | 
धुवं कुटुम्बी व्यसनाभिभुता 
दशां भ्रपन्नो मम तुल्यभाग्यः ॥ २ ॥ 
158 तदत्र तावद्मविरय तिष्टामि | 
नेपथ्ये | जाध गोणा जाध (५९) | 


[भाग्यानीति | | वसन्ततिलकं छन्दः । तेन॒ राज्ञा || २ ||. 


गेहं चारुदत्तस्येदं गेहम्‌ | अस्यैव बणेनमिदं गृहमिति | । 

६ गृहमिति । | ममायेकष्य रतुल्यभाग्यः ] यथाहं दरि 
विपन्नश्च तथायमिस्यथेः | [उपजातिच्छन्दः] || ३ ॥| च 
(९९) यात (तं) गोणा यात (त) | अयं वर्षेमानक एवागतः 
यः पुत्रै यानास्तरणानयनाय गतः | ` 7 


4 | 

१ येनैष नाग, ३ ऽपम्मो ७०५. 78 8 (त) ९5० ए, ३ विलोक्य... ल 

(त) सयमय ०8 (१) ४ द्दंत समित्रः, ५ अनार्यता ?४. ६ कुटुम्ब । 
६. ऽ प्रविशामि 5 5 (9). - 


षष्ठ ङः । ६ 


आर्यकः | आकण्यं | अथे प्रवह गमित एवाभिवतेते | 


> (क 


भवेदरोष्ठीयानं न च विपमरलिरभिगतं 
वधुसंयानं वा तदमि गमनेपस्थितमिदेम्‌ | 
बहिनेतय्यं वा प्रवरजनयोग्ये विधिक्दा- 160 
हिविक्तत्वाच्छून्यं मम खलु मवेहैवविहितम्‌ || *॥ 
ततः प्रहणन संह प्रविहय 
वधेमानकश्चेटः । हीधाणहे | जणीदे मए जाणत्थलके | 
रदणिए, ण्विदेहि अञ्जआए वदान्तेरोणाए अवत्थिदे 
रज्ञे पवहणे | अहिर्हुहिम पुष ककण्डञं जिण्णुज्ञाणं गच्छदु 168 
अञ्ज (९६) । 
आर्थ॑कः । आक्यं | गणिकाप्रवहभमिदं बहिर्यानं च }* 
भवत्वधिरोहामि । इति खैरमुपसर्पति | . 
अ रय ०-आकर्ण्यैति | भवहणनेमिनिःस्वनमिति प्रक्रान्तम्‌ | वित- 
कंते | अये इत्यादि | [भवेदिति । ] गेष्ठी समानक्लीरजनसमृहः | 
“समज्या परिष हो्ी ” इत्यमरः | [शिखरि णीछन्दसा छीकः | ।|४॥| 


वधेमानकश्चेटः-(९६) हीमाणहे इत्याधर्य | भानीतं मा य- 
नास्तरणम्‌ | रदनिके, निवेदयायायै वसन्तसेनाये भवस्थितं सज्जं 


कूवहणम्‌ । भपिरुच पुष्पकरण्डकं जीर्णोव्यानं गच्छला्ां | 
„ २ गोषीपानं (यान) १0७. २ नव(नय)? ४. रेणदौकै० @. ४ मेदेव ^ 8 (९) 7 
7, भवेदेव 8 (१). ५ हिहितम्‌ 0. ६07 8 5 (१०९६) 2. ७ हीमानहे+ 
(०), हीमणहै ८0670; महि 8 (8); हीहीमाणहे &.. ८ आणिदै 8 (४४५). 
५ जाणथशके 4 8 (९) ¢ ¶ ; जने थलके 3 (०). ९० रदेणिए ^ ॐ (४००) 7 7 
प्र ा८८ ए (४); लदणिष, कदनिश 8. ९९ वपंतपेणाए 2 ६. ९२ अवदिदे 0; 
°तोि। ९. ९९ पज्जे 1 8 ह. ९४ (रहि 0 59 ६4. २५ पुष्प 4 2 (0५). 
। ,१७ णम्‌ 07 इदं 8 23 (४). ९८ अर्व॑त (ध्व). 
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चेटः | शूला । कधं गरले । ता आअदा कु अञ्जञा ]. 
170 अज्ज इमे गरदाकड़ओ बरदा । ता पिरट्दो ञजव आलुहदटु 
अञ्जञा (९७) | 
आयेक | तथा करोति । 
चट; । पादप्कालचालिदाणं णेउराणं वीशन्तो रोद | 
भेलक्रन्ते अ पवहणे तथा तक्षेमि रम्पदं अंञ्जए आलूढाए 
175 होदव्वं । ता गच्छामि । जाध गोणा जाध(५९८) | इति परिक्रामति 
प्रव्िरय 
वीरकः | अरेरे अरे जंमजभैनाणचनध्गअभे दल 





चखेटः-(९७) कथं नुपुरशब्दः | अयमायैकचरणलप्नैकनिगड- 
शाब्दः । तदागता खल्वायौ । आर्ये हमौ नासिकारज्जुकटुकौ बरी- 
वरै | तलत एवारोहस्वायौ | ४ 
चेटः-(५८) पादोखा(त्फाल)चारितानां नूपुराणां विश्रान्तः 
दाब्दः भाराक्रान्तं च प्रवहणम्‌ । तथा तकयामि साप्रतमार्यया- 


रूढया मवितव्यम्‌ | तद्च्छमि । यत(तं) गोणा यात(तम्‌ ) | ५ 

९ सहै ^ 2 (०८५) ~ ४६. २ यु 8; ०00. 8 (४). ३ णस्स 4 9 (206). 
7; नस्ता 2 (५); नेद ८१; णस्तलज्जु 0 प; णस्सा ए. ४कट्भा 4 8 (घ्व); 
ए. ५०. ¶. ६ पिद $ 8 (89९८) ए; पिष्ठते 8 (त), विष्ठदो 2 
७ ज्ञेव्वं 3 (४) , जेत्रे 2 (). < ओं? छृहदु ८ (१). ९ गा: (8). भ्जधां 
पादु 8 8 (११) 8 & ; यथा पादु" © , पदुफा ^ 8(५) ; पायुदुप्फाः 8(0); पाटुप्फाल 
1. ९९ वीर्सती ^ 9 (०५0) 2 ए; कारन्तो 4. ९२ सै ^ 8 (४96प) 
1 7; इदो १. ३ भडङ्न्ते 4 8 (६0९) (०, मालक्न्ते ; मालुक्र॑ते त्र. ९४ संपरः 
^ ए (४४८१) 7 ५, \५ भतत (अन्ती) अज्ज? 8 (8). ९६ अजअ र 
१७ जअम्माण &-8 (९) 7, जअमाणम ए. १८ चन्द 2 (१). १२ (0 
मङ्गल 0 मेचुग 01. 4 3८) 0?; मग ¢ 








= न्ट 


पषटोङः। २८ 

फुट मैप्पमुहा, 

कि अच्छध वीद्धा जो सो गोवालदारओ रद्ध | 

भेततूण सम॑ वचड़ णरवदहिअअं चं बन्धणं चवि।| ९ || 150 
अले पुरत्विमे पदोरीक्भरे चिद पभ । तुमं पि पच्छ । तुमं 
पि ` दक्खिणि | तुमं पि उत्तरे। ओ विएसो पारखण्डो एदं 
अंहिरुहिय चन्दणेण समं गेदुअ अवरोएमि | एहि चन्दणम 
एहि । इदो दाव (९९) | 





पर( विदय ) वीरकः। (९९) अरे रे भरे जयजयमानचन्दनेक.- 
मङ्कलपुष्पमद्रभमुखाः | 
[किं अच्छपेति | | भयोडन्दः । किं गच्छत(थ) विभ्रन्धा 
यः स गोपालदरको रुद्धः | मित्वा समं व्रजति नरपतिहदयं 
च बन्धनं चापि ॥ ९॥ 
। ~ भरे पुरध्थि(भा) (?) पुरस्तात्‌ । पूैसिमक्निति वामे (?) प्रतो- 
-टीद्वारे तिष्ठ सखम्‌ | स्वमपि पिमे | स्वमपि दलति । खमप्यु- 
तरे | योप्येष प्राकारखण्ड रतमभि(धि)द्य चन्दनेन समं 
'त्वावलोकयाधि-} एहि चन्दनक एहि } इतस्वावत्‌ | 


प 8 (४४) ‰ ६, थाट. फुल पुष्य 8 (५). २ भह ©; इड 1. 
र 23 (8); पसुहा 6, ४ बवीसीद्धा 3 (8). ५ निरुद्धो 6. ६ वट 4 8 
ए, ऽअ? (४). ८ चप०६चाक्गि5 (0). °अरेरे 8; अरेरे 

~ ` व्दुभरे 8 (४८? १) ; दअआस्ए 8. ९९ 0: 4. 23 (९). ९९ 001; 07 
# धविः 2 (४); परिमि 4 2 (०). ९४ ०णः + 8 (2); पिवि2 (9), 
£ ~ ॐ तुमं दक्षिणे 1 ; उत्ते 9" उत्तरे 8 (४), उततक्ते 8 (१) 8} उततष्ठे 

र ९७ अमि” & ए (५५) © ६, ९८ ०1: ए 2 (उव) 8 &; 


९९४ मृच्छकटिक 


1९५ प्रविहय संभ्रान्तः 
चन्दनः | अरे रे वीरजविसछभीमङ्क ~ दण्ड श्चर्अ- 
दण्डभूरप्यमुद्ा 


आअच्छध वीक्षत्था तुरि जक्तेह ठह करेञ्नाह । 
रुच्छी जेण ण रण्णो पहवेइ गोचन्तरं गन्तुं ॥ ६ ॥ 
190 अवि अ | 
उज्जाणेसु सहास अ मणे णर अविणे घोसे। 
वं तं हह तुरिजा संजा वा अर जलय | ७ ॥ 





प्विरय) चन्दनकः-(६०) भरे रे वीरकविद्यल्यमीमाङ्द्‌- 
रण्डकालदण्डद्यरममूलाः | 

[ आअच्छपरेति] ] भायौडन्दः। भामाधर्ये (2) | जततेह यतेध्वम्‌ ?। 
गच्छत (थ) विभ्रन्धास्वरितं यात्रां गमनम्‌ | लघुं शीघ्रम्‌ | करेज्जाह 
कुरुत } लक्ष्मीर्यैन न रज्ञः प्रभवति | गोचन्तरमन्यां भूमिं कुखान्तरे 
वा | गन्तुम्‌ || ६ ॥ 

भपि च | [उञजाणेस्विति) | उथानेषु सभासु च म्म नगर्यामापणे 
घोषे | तं तं जोहहान्वेषयत | त्वरिताः राङ्क वा जायते य॑त्र || ७ || 
इत्यप्यायाडन्दः | 





९ वीर अविरअबिप्तः ^+ 8 (५) 0 ए, २ विदु 4 8 (८); विक्षण [ण 601, ल्क 
8 (0); विछ 0; विण ४; विवटु 7; वराद प्त. ३ प्युर्. ४ कीतद्धा ^+ 3 
(४०) 7. ५ ठुरिहपनेह 2 ६ जतं (न्=यत्रा) 4 3 (©), जजेह 2 (४) ; जन्तं 7; 
ज्जत्तं पठ. ७ कुं 5 9); दहु ध. <करेजाह 4 8 (£ 2. ९्रएण्ये 
ॐ (य). ६० पवहई ए (५) 0; °वहहै . ९९ गअरौएु ^ 2 (९). ९२ आपये 
4 ए (2) 8. ९३ त्तं 8 (24) ए , त्तं 8. \४्जोनह 23 (>). ९५ सङ्का 
धार जत्य 5 (४) ; पतद्‌] बा «०१ ; रका 3 (१); शक्र! 2. \९ अथए 8 (४), 


षष्टोङः | २८५. 


रे रे वीरअ किरि दस्िसि भणाहि दाव वीसंद्ं 
मेत्तूण अ बन्धणञं को सो गोवालदारभं हई ॥ ८ ॥ 


कीस्समो दिणअरो कस्स चरत्यो अ वईए चन्दो | 19: 


टरो अ भग्गवगहो भूमिसुओ पन्चमो कस्स || ९ | 


छ 
भण कस्स जम्मटटरो जीवो णवमेो तहे सूरसुओ । 


थ 


जीअन्ते चन्दणर को सो गोवाठेदार् हरदं !। ९०|| (६०) 





[रे रे वरअ इति । ] इव्यप्यायछन्दः । रे रे वीरक किं किं 
दरायसि भणसि तावद्िश्रन्धम्‌ | भित्वा च बन्धनक्रं कः स गोपा- 
लदारकं दरति | ८ || 


[कस्सद्टमो इति।| युग्मम्‌ | आयान्दः ] कस्याष्टमो दिनकरः 
कस्य चतुश्च वतैते चन्द्रः | षष्टथ भा्यवम्रहे भूमिखतः प्रम 
कस्य || ९|| भण कस्य जन्मषष्ठो जीवो नवमस्तथैव सुरतः 
जीवति चन्दनके कः स गोपालदारकं इरति || १० || जन्मतो- 
एमयंफलं पीडा । चतुथचन्द्रफलं कुक्षिरोमः | पष्ठञुक्रफकं 
बुद्धिहानिः } पन्चममङ्गलफठं क्षतिः | जन्मषष्ठगुरफलं रोकः | 
नवमश्नेशरफलं नैःस्वम्‌ | द्रव्यवैधुयेभिव्यथेः | एवमादि । पुटे 
चेदं ञ्योतिभ्नाक्चे | 
९.कि ०८९ 4 1 (०) 07, २ र्वसिदं 4 8 (£) 0; सत्थं 8 &. 
३ बन्धण ण. अ (8). ४ अहमो 4 82702. ५ चड्टरो 84) ६ वदे 
4 ए (०) 9. ७ वग्गह्ये ४, ८ भूमिसूभो 4 8 (५); भूर्भाः 2 0. ९ जम्मस्तं 
अ अड (-जन्मनश्चष्शो) 3 (0); जस्सअमंडो 2; कस्सअङ्दौ & ए. 
९० तेह १ ^. 8 (०) ; तह 8 (४) ; तह 7 8. ९९ गोबाल्भं ^ ए (५९) 7? 


& , 86९, 08. 2 दार,8 (१) ; गोपाल्दामं पव. ९२ हर 28 ®) ५, 4.ष् 
४18 8१4 युग्मम्‌ ^ 2 (४०५९) 0 7? © &. 


२८६ मच्छकटिके 


वीरकः | मेड चन्द॑णञओ 
क म 


200 अवहरइ कोवि तुरिअं चन्दणञअ सवामि तुञ् हिअएण । 
जब्र अद्भदददिणञे गोवार्अदारओं खुडिदो ॥१५।।(६१) 


चेटः| जाध मोगा जाध (६२) | 


च॒न्द्नकरः | दृष । अरे र पेक्ख पेक्ख | 


ओर्हडिओ पवहणो वड्‌ मञ्छचण राअमःगस्स। 
20४ दद्‌ दोव विआरह्‌ करस कहिं पैवसिओ पवहणोतति।। \२।८६२) 


वीरकः-(६९) हे भट चन्दनक | 
, [अव्रहरदति | | अपहरति कोपि स्वरितं चन्दनक रापामि(पे) 

तव हदयेन | यथा्पौदितदिनक्रे गोपालक (क)दारकः खटितः | 
[खुटितः| पकायितः } आयाछन्दः ॥ ११ ॥| 

चेटः-(६ २) यात(त) गोणा यातम्‌ ) | 

चन्द ०-(६र) अरे रे पय पदय | 

| ओहाडिओ इति । | इस्यप्यायौच्छन्दः | अपवारितः (तम्‌) 
प्रवहणं तरजति मध्येन राजमागेस्य | एतं तावद्विवारय कस्य कुतर 
मरोकितं प्रवहणम्‌ |} ९२॥ । 





९ भण? 2). २ चंदणञअ 2 (४). ३ तज्ज + 8 (४०) 0. ४ अद्धूहदं 4 
8 (£); अद्धइज 8 £ £; अलत्य्ह "४१६. द्ुडभ 8 (१). ९ दिणञरे णञरे 
( दिनकरे नगरे ) 8 (0); दिनअरे © ¶. ६ गोबालदा० 8 (4); केणवि गोबाल 
&८. 2. ७ सुडिदो +. ८ आहाजो 5 (४), ओंहरिभो १. ९ वजञ्जह8 0.7 
वज्जद्‌ मजञ्जङ मञ्जेण 5 (9), विजञ्जहु घ. ९० मनज्जेण ६, १९ ग्मग्गेणए 
(9). ९२ एव॑ (ध). १३ तत्र 823 (१). ९९४ पवत्ति ? (४). ५९ पवहणो 
99 , त्ति 870? ; सवहधी ०; न्ति &, ` 


षष्ठोङूः २८७ 


वीरकः। अवलोक्य । अरे पंवहूणवाहूजा, मौ दाव दं 
पवहणं विहि । करसक्ेरकं एदं पवहृणं । कोवा इध आरूढो | 
कहिं वा वंजईइ ? (६४) । 

चेटः । एर क्ख पवहणे अज्नचीलुदत्ताहकेकके } इध 
अन्ना वरैन्तरोणा आदा ।पल्थाणं पुत्ककलण्डञं जिष्णु- 211 
ञ्जाणं कीचिदुं चाङदत्तररा णीञंदि (६५) | 

वीरकः | चन्दनकमुपसृत्य । एसो पवहणवाहञ भणादि 
अन्नवाल दत्तस्स पवहणं | वसन्तसेणा आरूढा । पुष्फेकरण्डं 
जिण्णुज्जाणं णीयदि त्ति (६६) 

वीर ०-(६४) अरे प्रवह्णवाहक, मा तावदेतं प्रवहणं वाहय | 
कस्य कृतमेतलसवदणम्‌ | को वेहारूढः | कुतर वा व्रजति | 

-(६९) एतस्वलु प्रवहणमार्यचारुदत्तस्य कृतम्‌ | इहायौ 

वसन्तसेनारूढा । पस्थानं पुष्पकरण्डकं जीर्गोानं क्रीडतु 
चारुदत्तस्य निर्याति | प्रकृ स्थानं प्रश्थानमिव्यर्थः ] 


वीर्‌ ०- (६६) एष प्रवहणवाहको भणति भार्यचारुदत्तस्य 
प्रबदणम्‌ | वसन्ततेनारूढा | पुष्पकरण्डकं जीणोद्यानं नीयत इति | 





९ अरेरे 3 3 (४)6. २ पहण 15 (ध) ३ मीदवि (= प्रदुना) ह. ४ गणः 
ए 2 (४). ५ कस्त .. ,-त्ताह ४ पश्व. 2 (0). ६ रूढा ©. ऽ वद्यदि 21) 
{र ; वज्जदि 8 (&), वचदै 8 (५) £, वच्चह ¢; वे्चदि च्छन्दं . <स £ 
९ चार) 9, ९० वरतपेणा £. ५९ रूढा? 76. २२ पच्छाणं^+ ए 
(त) ए ६ ; ०7. षृ. १३ पष्प 8 (8). ९४ करण्डं [, करण्डं ¢ 
कलण्ड ©. ९५ कीलित 8 (0); कीलीदं ©. १६ चार 4 8 (११००५); चर्‌ दस 
98 (ध) ; '्दत्तस्स 8. ९७ णिज्जदि 4 8 (४५५) 2. & ए; पिज््जदि ए 
प्रि, ९८ 791" अज्ञ ,,^.. देत्ि-सवं पुठोक्तमदाहरवे 8 (8), ९० चरदन्तत्प ए ए 
(#) , द्रस् 8 (५). २० (केषण्डञ 7 , कलण्डं @, 


२८८ मच्छकच्क् 


चन्दनकः । ता गच्छतु (६७) । 

वीरकः | अणक्रोइदौ ज्ञेव्व (६८) | 

चन्द्नकरः । अध इं (६९) । 

वीरकः । कस्स परचएण (७०) | 

चन्दन कः | अनञ्जचारुदचस्स (७९) | 

वीरकः । को सो अञ्जचारुदत्तो । का वा वसन्तसेणा | 


ज्ञण अणवलोहदं वेजड? (७२).। 


चन्दनकः। अरे अल्लचारुदत्तं ण जाणासि | ण वा वस- 
न्तसेणिञं ] जह अज्ञचारुदत्तं वसन्तसेणिञं वां ण जाणासि 
ता गणे जोण्हासंहिदं चन्दं पि तुपरं ण जाणासि | 

चन्द्‌ ०-(६७) तद्च्छतु | 

वीर ०-(६८) अनवलेोकित ए(मिकच | 

चन्द्‌ ०-(६९) अथकिम्‌ | 

चीर ०-(७०) कस्य प्रत्ययेन | 

चन्द०-(७१) आर्यचारदन्तस्य | 

वीर०-(७२) क आयेचारुदत्तः | का वा वसन्तसेना | येनानव - 
सोकिंतं त्रनति। 

चन्द ०-(७३) अरे आयैवारुदत्तं न जानासि | न वा वसन्तसे- 
नाम्‌ | यद्यायेच(सुदत्तं वसन्ततेनां वा न जानासि तदा गगने .ज्योरना- 
हिति सचन्द्रमपि खं न जानासि | 


९ 00. 2(70 ध्व, २ वदि 5196 ; वज्जि 8 (2), वचर्‌ 0. ३ 8 
१ प्प्ठण्डणण ५6 }१6 मानाः 260. ४ वर्सततेगिभा 2 (8) ; षेण 
8 (0५) 8. ९७. @प) छ 1९. ६ श्वहियं 9 (2). ७ ०. 8 8 (४). 


षष्ठाङ्क २८९ 

को तं गुणारविन्दं सीलमिअङ्क जणे ण जाणादि | 28 
आवेण्णदुःखमेक्ं चडसाअरसारञं रअणं ॥ १२३ ॥ 
दो ज्नेव पूमणीमा इह णअरीए तिरुजभूदा अ । 
अञ्जञ( वसन्तसेणा धरम्मणिही चारुदत्तो अ] \४।।(७३) 

वीरकः । अरे चन्दणअ। 
जाणामि चारुदन्तं वसन्ततेणं चं सुद जाणामि । 230 
परते अँ शभकल्ञे पिदरं पि अहं ण जौणामि } १९ | (७४) 

आयक; । सखमतम्‌ । अयं मे पूरववैरी । अयंमे ूववन्धुः । 
यतः | 





[क्प 


[ कौ तमिति । | आयौचन्दः | कस्तं गुणारविन्दं चीलमृगाङ्क 
जनो न जानाति | आपन्नदुःखमोक्षं चतुःसागरसारं रलम्‌ ||१३।। 

[ दो न्नेतरेति | | द्वावेव पूजनीयाविह नगर्यां तिलकभूतौ च । 
आयो वसन्तसेना धमनिधिशधारुदत्तथच | छन्द भयौ || १४ || 


॥। 


(+ क 


वीर ०-(9४) अरे चन्दनक | |जाणामीति | | जानामि चारूदततं 
वसन्तसेनां च सुध जानामि | प्रपर च राजका पितरमप्यहं न 
जानामि | ९९ ॥ 

आयं अयं वीरको वरी | अर्यं चन्दनो (नको) बन्धुरिस्यथैः। 


९ आबण 48 (2) , अवग प्त. २चञउसाः ५४ (०); चौसअरसाभरयण 8 (8); 
चरउपसाआर्साजारं 28 (ध); चररसा(अर प्र. ३ चत्व 5 (४) ; चेव @; केव्व 
ए. चेव र. ४ पृजणीञा ए. ५ अरेरे 28 (प). ६ न्न 4 2 (५) 9; 
न्नेक ए (206) ? र, गक ©. ७अ पु 2 (४). ८ ज््ाणामि 2. ९ बि 
(५). ९० लाअ० 4 3? (०५) {7 2. ९५ पिजं + 8 (००५) 0 & ©. ९२ ब 
(२४). ९३ अगा० 8 8 (#). 
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एक कार्यानियोगेपि नानयोस्तुल्यरीकूता । 


क अ 


235 विवाहे च चितायां च यथा हुतभुजोदयोः ॥ ९६ ॥ 
चन्दनकः । तुमं तंत्तिष्धो सेशावरई रण्णो पचददो । एदे 
धारिदा मरं उडइद्धा | अवकेएहि (७९)। 
वीरकः । तुमं पि रण्णो पचददो लव । ता तुमं 
ञ्ज्व अवखेएहि (७६) । 
24) चन्दन॑कः | मए अवरोददं तुए अवरोडदं भोदि ।(७७)। 
-वीरकः । जं तुए अर्वैरोददं तं रण्णा पारुएण अवलो- 
इदं (७८) । 
चन्द्नकः । अरे ञग्णामेहि पुरं (७९) 


[एकेति । | ओकः | अनयोशन्दनकवीरकयोः || ९६ ॥ 

चन्द्‌ ०-(७५) त्वं त्ति (छ)धिन्तापरः | सेनापती राज्ञः 
प्रस्ययितः ] एतौ धारित मया बलीवरै | भवलोकय | 

वीर ०-(७६) त्वमपि राज्ञः प्रत्ययितो बलपतिः] तवमेवावलो- 
कय | । 

चन्द्‌ ०-(७७) मयावलोकितं स्वयावलोकितं भवति | 

वीर्‌०-(७८) यत्वयावलोकितं तद्भज्ञा पालक्रेनावलोकितम्‌ | 

चन्द्‌ ०-(७९) अरे उन्नामय धुरम्‌ | 


न्तिलो ^ 8 (€) 9 प्र; तत्तिलो 8 (४१) ¢ , तेत्तिके ©, तंत्तिली ¶ ए, ५ वड 
प. ६ बच्हदो > (0), प्वहदो व्ह. ऽभे? ए (2). ८ चह) प्त; 


क क ॐ क 


वदी ? ®). अवलोहिदं मोहि 2. ९ तु एव? 8 (५) २० न्अवलोहतं 8 (१). ९९ अरे 
पवहणवाहमा 8 ; पवण 5 (2). ५२ उगामेहे 4 2 (५) } ओगामेहि 8, , 


षष्टोङ्ः | २९२. 
कि क 
चेटः | तथा करेति | 
त (न [कप च क 
अआयकः | खगतम्‌ ¦ अपि रक्षिणो मामवरेोकयन्ति | ‰ 
अरास्लश्चासमि मन्दभाग्यः । अथवा 
भीमस्यानुकरिष्यामि बाहुः रास्लं भविष्यति । 
वरं व्यायच्छतो मृत्युर्न गररीतस्य बन्धने ।। ९७ ॥ 
अथवा साहसस्य तावदनवसरः । 
चन्दनकः ! नाट्येन प्रवरणमारद्यध्िलोकयति | 220 ~ 
£ (व + 
अआपकः । रारणागतोस्म । 
चन्द्नकःः | संखृतमाध्रित्य । अभयं शरणागतस्य | 
भे ५ 
अत्कः) 
त्यजति किल तं जयश्रीर्जहति च मित्राणि बन्धुवर्मशच | 
भवति च सदोपहास्यो यः खु रारणागतं त्यजति || ९८ || 
चन्दनकः । कधं अन्नेओ गोवालदारभ सेणर्वित्तासिदो 
विभ पत्तरहे साउणिअस्स हत्थे णिवडिदो । षरिचिन्य | एसो 





आय °-[भीमस्येति। | भनृषटप्‌ । इयं कमणि ष्टी।मीममनुकरि 


ष्यामीरयथेः | व्यायच्छतः करचरणादिप्रहारमपि ददत इत्यर्थः|| १७|| 
[त्यजति किङेति। | आयौढन्दः|| १८ || 
चन्द्‌०-(८०) कथमा्ंको गोपारदारकः रयेनवित्रासितं इध 
पत्ररथः पक्षी | शकुमिकस्य व्याधस्य | हस्ते निपतितः । एशेनपराधः 


0 भ 
९ रक्षणो {4 8 (९). २ व्यपत्स्यतो प्र. ररपाहस्य 8 (१). ४ ्वलो- 
क्यच 2 (४). ^ अन्जौ 8 (४). ६ ववित्ना्तिः ६. ७ पनरह विभ 8 ८ (9). 
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अणवराधो सरणाभदो 1 अननचारदत्तस्स पवहणं आरूढौ । 

पाणप्पदस्स मे अज्नसच्िलअस्स मितं | अण्णदो राअणिभोओ। 
९ ता किं दा एत्य जुत्तं अणुचिष्िदुं | अधवा जं भोदु तं 

भोदु । पढमं उजेव्व अभञं दिण्णं (८०) | 

भीदाभअप्पदाणं देन्तस्स परोवञररसिअस्स | 

जई होड होउ णासो तह वि अं छोए गुणो ज्नेव्व |} १९ || (८१) 

सभयमवती्यं । दिही अञ्ञो | इतेति । णं अञ्जभा वसन्त- 
७६ सेणा | तदो एसा भणारि जुत्तं णेदं सरिसं णेदं जं अहं अञ्ञं 

चारुदन्तं अहिसादधिं गच्छन्ती राजमग्गे परिभूदा (८२) । 





शरणागतः | आर्थ॑चारदत्तस्य प्रवण मारूढः | प्राणप्रदस्य मे आर्य- 
सार्विलकस्य मित्रम्‌ | अन्यतो राजनियोगः | तककिमिदानीमतर यु- 
तमनुष्टि()तुम्‌ | अथवा यद्धवतु तद्धवतु | थममेवाभयं दन्तम्‌। 
[भीदेति] आयाच्छद न्दः) | (८ १)मीताभयग्रदानं ददतः पसोपक्रारर- 
सिकस्य | यदि भवति भवतु नाश॒स्तथापि खलु लोके गुण एव ॥९९॥] 


(८१) दृष्ट अयैः | आयौ वसन्तसेना | ततत एषा भणति युक्तं 
नदे (मिदं) सदर नेदं मिदं) यदहमायेचारुदत्तमभिसारवितुममिसतु- 
मिति वा गच्छन्ती राजमार्गे परिभूता | 


९ अणे अनव 3 (0); अणवरद्धा 8 (४) ; अवगाधो ए, २ '्यदे ह. ३ ञ्त्- 
मणु. > अणुष्विदुं 5 (9). ५ अथवा 3 (४). ६ मोदि 2 (*) 
भोह . ७ भोदि 85 (2). ८ पठम ^ 2 (५) 2. ९ 'अभमञ 8 (&). ९० दत्तस्स 
& 8 (ण € 0१; देत्तस्स ? 4). ९९ अस्थ 2४) \२इ4 8८९7) 
ह? (५); हह 8. रे “तेनं | अज्जु 4 अज्ज ^ 8 (५) 7 ए 
६, £. १४ न क्रञुका 8 (१). ९५ गे" गेट्‌ ‰, 


षटङ्ः । २९३ 
वरकः | चन्दणञ एत्य मह्‌ संस सुप्पण्णो (८३)। 
चन्दनकः । कथं दे संस्ओं (८४) । 
वीरकः 
सम्भमपग्परकण्ठी तुमं पि जदोति जं तुए भणिदं | ` % 
दिद्चि, मएक्ु अज्जा पुणो विं अञ््जा वसन्तसेणेत्ति। २०॥ 
एत्थ मे अप्यो (८९)। 
चन्दनकः | जे को अपच तृह्‌ 1 वं दक्खि- 
णत्ता अब्वत्तभामिणो खसखन्तिखेडोखडदोविलअकण्णाट- 


वीर्‌ ०-(८३) चन्वनक अव्र मम संश्चयः | 

[चन्द्‌ ०-(८४) कथं तव सं्चयः| | 

वीर्‌ ०-[सम्भमेति || आयांडन्दः | (८९) संभमवरकण्ड- 
स्त्वमपि जातोति यत्वया भणितम्‌ | दृष्टो मया खस्वार्यः पृनरायौ 


वसन्तसेनेति || २० |} अत्र मेप्रत्ययः | 
चन्द्‌०-(८६) अरे कोप्रस्ययस्तव | वयं दाक्षिणात्या अन्य- 








९ णञ ए (2१) ‰ © , नञ ¢. २ उबणो 8 (४), ३०:81) 27७. 
४ दिशे 7 १.८ (त), ^ 2808 ए9 ष, ६०0 8708 26 ए, 
७ अज्छजा 8 9" अज्जा 0. < अपच्रभो 5 (0). ९ "इडो ऊडङोऽतिलअ 
कर्णाट कणप्ाण.. अद्र . वीण .. . धुघान 4 8 (2); "कइत्थो . .. , वत्सर ..... 2; 
"्कपप्पाः ? (१) ; छकडेकडत्यो ऽविकअकणोटिक णप्रा.१... द्रवि ..वाग , ...मधघुघान.. 
...2 (9) ;"डोकढ ङो विल ,*,.. (कटं 866. 0. 1९) कर्णपरा..... द्रविड (५011, दाविड 
५ 8८0) ; ण्डे कटङो..... कनाट कणेप्रा ... अंदवि....वीण -.. मध्यान्‌ 
.. 0; डो कटो... कणौटकणमा ., , अद्रविड,..,..कवण... ^, ्कडौ- 
क्रड्दो......कर्णांटकर्णघ्रा.: ,..अंद्रविड..... वाण मधृषघान ?; डा "कटद्रोकणौ- 
टकमेप्रावणे.,, , वरवर..खानमुदाल म? © ; अत्र ..^ मधुपान प; कडोक्रडडो,.... 
क गौटक्े.. ,..प्राव्णे अडव्रेड.. वीणचारखेर, खनमर्खं मधपान ४. 
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2: कण्णप्यावरणअदविड चोल चीणवर्व्वरखेरखानमुखमधुघातप्रभ- 
तीनां म्खेच्छजातीनामनेकदेराभाषाभिज्ञा यथेष्टं मन्लयामो 
दिद दिवा अज्ञो वा अज्ञ वा| किं दाब्दविचारः। 

(५४. ५ 
खीपुन्रपुंसकन्याल्यानर्मपस्तुतम्‌ (८६) । 
वरकः । णं अहं पि पलेएमि । रौअअण्णा एसा | अहं 
९80 रण्णो पचडदो (८७) | 
चन्द्नकः । ता कि अहं अप्य्चओ संव॒त्तो (८८) । 
- वीरकः | णं सामिणिओञ (८९) 
चन्दनकृः | खगतम्‌। अञ्जगोवार्दारञओ अज्जचार- 
द्तस्स पवहणं अहिरुहिभ अवक्रमदि ति जद कटहिज्नदि 





भाषिणः | खमेत्यादीनि कुलदेरोपडिनानि सम्ेच्छजातिनामानीति 
बोध्यम्‌ | भन्त्रया(या)मो भाषामहे | दृष्ट दृष्टा वा | आयो वायौ वा | 

वीर्‌ ०-(८७) नन्वदमपि प्रलोकयामि | राजज्ेषा | भं 
रातः प्रत्ययितः | 

चन्द०-(८८) तक्किमहमप्र्ययितः सवः (वृत्तः) | 

वीर्‌ -(८९) ननु स्वामिनियोगः | 

चन्द्‌ ०-(९०) आर्यगोपाठदारक भायेचारुदत्तस्य प्रवहणमधि- 
रद्यापक्रामतीति यदि कथ्यते तदायेचारुदत्तो राज्ञा शास्यते(?) । त- 





९ दिढदिक्ेवा 7. २ अज्जा अज्जावा थ, ३ प्भंक 8 (9). ॐ मस्तु- 
धतम्‌ 2 (9); मपरषुत 8 (७). ५०0 8 (ध); विं ¬. ६ ग राज० 8 
(१) ६ , राअण्णा प. 9 ५ 1018 11896 3008 {1श्र718]8.70 93 8 (21) 
एर, ८ गोपाल 8 (0). ° भधिः (अमि) + (4). \० ज्जाधै 0. 


प्रो कः | ११५ 


इ | ताको एव्य उवाओ ६5 
लेमि | प्रकाशम्‌ | अगे 


[श भे [क 


गोवि तम पल्स । को 


तदो अञ्जवारुदन्तो रण्णा सासि 
विचिन्यं | कण्णाटकर्हष्पओअं क 
वीर मए चन्दणकेण पेद पु 
तुमं (९०) । 

वीरकः | अरे तुमं पि को (९१) | 

चन्दनकः । पून्नन्तो माणिञ्जन्तो तुमं अष्यणो आदि 
अर्णुसुमरेसि (९२) । 

वीरकः । सकरेधम्‌ । भरे का मह जादी (९३) | 

चन्दनकः | को भणडउ (९४) | 

वीरकः | भणडउ (९९) | 

चेन्दनकः | अहवा ण भणउ (९६) | 2५४ 


^ 





स्कोत्रोपायः । क्णाटकहप्रयोगं करोमि | अरे वीरक मया चन्द. 
नकन प्ररोकरितं पुनरपि वं प्रलोकथति | कस्त्वम्‌ | 
वीर्‌ ०-(९१) अरे समपि कः | 
चन्द्‌ ०-( ९२, पूज्यमानो मान्यमानस्माटमनो जातिमनुस्म- 
रसि । 
वीर ०-(९३) अरे का मम जातिः | 
चन्द ०-(९४) को भणतु | 
वीर ०-(९९) भणतु | 
|चस्द ° |-(९६) अथवा नं भणतु | 
९ उओ 2870. २ य॑ 9 2 (20१) ष. ३ कौट ^ 23 (५) 
8; कण्णाह > (४४१) ४; (=कृभिम) 8 (0); "णाह 6 ;कणाल ए, ४ करे | 
8. ५ बीरआपि्. ६ वि) प. * पुडञ्जन्तो पि; पूरञ्जन्तो (न्नपूरणीय) ष 


८ अणुसुरेसि ^ 8 (५) ए ; अरसरेति ? (8४) 7 छ ; ए, 7. अणसमदति वथ अ 
20 प्ण णु 0 ण 8 (0), ण सुमरि ¶, ९ णपः 4 8 (८) ]) 











नि कन 
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२.९६ मृच्छकटिके 


क | क 


ज्ञाणन्तो वि ह जादि तुज्ज ण भणामि सीलव्रिहवेण | 
चिषरड महचिज मणे कि च कडइत्येण भरेण || २९॥ (९७) 
वीरकः । णं णड भणउ (९८) । 
चन्दनकः | संज्ञा ददाति | 
वीरकः । अरे किं णेदं (९९) | 
चन्द्नकरः। 
सिभ्णसिखाञखहत्थो पुरिसाणं $चगण्ठिसण्डवणो । 
कत्तरिवीवडहत्यो तुमं पि सेणावईं जादो ॥ २९ ॥ (५००) 
चन्द०-[जाणन्ती इति } | आयीछन्दः } (९७) जानन- 
पि खलु जातिं तव [न] भणामि दीलविभवेन । तिष्ठतु मभेव 
मनसि किं च कपित्थेन भेन |] २९१ ॥ 
वीर्‌ ०-(९८) मेनु भणतु भणतु | 
चन्द्‌ ०-च्ेकार (सौचिकः) जातिसूचिकां संज्ञामित्यर्थः | 
वीर०-(९९) अर किं नेदमिति धितरकेसङ्दुक्तम्‌ | 
न्द०-| सिण्णेति } | आर्यन्दः | (१००) शीणदागा - 
रुक (दिलतर)हस्तः पुरुषाणां कुक्मन्थिसंस्थापनः | कतेरीभ्याए्त- 
ह्तस्त्वमपि सेनापतिजातः | २२ || 
९ चन्दनः 0८06 जीणन्तो 0. २ हि १, ३ जदिभो 8 ). ० तंञ्जं 
4.8 (0९) ए; तज्ज त; तृज्छण (0, ५ मृगामि 8 (व), ६ मह्विभ 
£. 9 भणड मण 2 (९). ८ कृद 48 (४०) 7, वण बुद्ध ९ ण्ठाव ण 


श्वेः 4 1} (८) 08. ९० ग्व) 4 8 (४९) 7; बाबदु 8 (8), ९९ ¶बिण 
8 (8). ` | 


ष्ठाषः । २९७ 
वीरकः । अरे धन्दणञआ, तुमं पि मानिज्नन्तो अप्पणो 
रिकं जादि णं सुमरेसि (९)। 80६ 
चन्दनक्रः | अरे का मह चन्दणञस्स चन्दविभुद्धस्स 

जादी (२) 
वीरकः । कै भणडउ (३) | 
चन्दनकः | भेणउ णर (४) | 
वीरकः | नाय्येन संज्ञं ददाति | 510 
चन्दनकः । ॐ कि णेदं (९)) 
वीरकः । अरे सुणाहे (६) । 





वीर्‌ ०-(९) अरे चन्दनक, स्वमपि मन्यमान भात्मनः 
करतां जातिं न स्मरसि | 

च्द०-(२) भरे क्रा मम चन्दनकस्य चन्द्रविद्युदधस्य 
जातिः | 

वीर्‌ ०-(३) को भणतु | 

चन्द ०-(४) भणतु भणतु | 

वीर ०-संज्ां चमेकारज्ञातिज्ञापिकाम्‌ | 

चन्द ०-(९) अरे किं नेदम्‌ | 

वीर ०-(६) अरे शृणु | 





९ न्नेाप्त. २ ¶णिञ्ज० {); निप्र. ३ रक 7) प्त. ४ जाहि ४.५ गणः 
04. ६ विश्ुद्रस्म 8 (ध), 9 ०0. 28, ‰ (४) 8, ८ भण्गड (म्यत) 
5 (2). णः ए, २ सुगहि सुगाहि १. 
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९९८ मृच्छकटिके 


जोदी तञ्च विसुद्धा मादा भेरी पिदा विदे पडले] 
दुम्ट्ह करडञअभादः। तुमं पि सेणावईं जादो || २३॥ 
 च॒न्द्नकेः | सक्रोधम्‌ । अहं चन्दणओ चं॑म्भारभ । ता 
पलोएदि पवहणं (७) | 
वीरकः । अरे पवहणवाहमा, ईडिवन्तविंहि पव्हणं । 
पलोस्सं (८) | 
चेटः | तया करेति | 
2 वीरकः | प्रवदणमागेदुमिच्छति । 


| 2 ९ कषः ऋ [9 क (न 
चन्दनकः | सहेता केशेषु गृहीवा पातयति पदेन ताडयति चं। 





[जादीति |] छन्द आयौ | जातिस्तव विद्ुद्धा माता भेरी पि- 
तापि तेषट्हः | दुख करटकभ्राता तमपि तेनापतिर्जातः || २३ ॥ 

चन्द्‌०-(७) अहं चन्दनकथमेकारः | तदा प्रछोकय प्रव- 
णम्‌ । 

वीर ०-(८) भरे प्रव्रहणवाहक, परिवतेय प्रवहणम्‌ | प्रलोक- 
यिष्यामि | 

९ तुञ्द्मविजादी सृद्रा 8; तज्ज विमुद्धा जादे? (9); ष्ठी 8; तुञ्ज 6; हुज्ज 
प्र. ते 4 23 (०५५) +, ३ पडहै ४ 1. ४ करअ 4 2 (७८) 27. 
करअ 8 (8), कडर्भ 2. ५वि 0. ६ चंदन ८. * चुम्मार 4 8 (५)? 


८ परि, ९ नाठटचेन प्रवहणं &०.८ 0). ९० चन्द्नक पदुपरहरिण दू्पकमते 
वीप्क &. ^^ हहाप्तं ५428-0) 7 ¢, २ 0४: 80, 


षष्टोङ्ः | ९१९ 
§\ द [व्‌ + १ प ६८ 
१।२कृः | सक्राधमुन्याय | अरे अह तुए रवसत्थां राजाः 
४) 
णि करेन्तो सहसा केसेसु गेण्हि पदेन ताडिदो | ता सुणु रे 
अहिरणमन्छ्े जई दे चरउरङ्ग ण कप्पावेमि तदो ण होमि 
दीरञ (९) 825 
चन्दनकः | अरे रीअउरं अहिअरणं वा वच्च | कि तु 
८ [क 
सुंणञसरिसेण (१०) । 
वीरकः । तयेति निष्कन्तः। 


चन्दनकः । दिरोवलोक्य । गच्छ रे पवहणवाहञ गच्छ | 
जह को वि पुच्छेदि तदो भणेसि चन्दणेअवीरएहिं अवलोइदं 59 


वीर ०-(९) अरेहं त्वया विश्रष्यो रजाज्गपरिं कुतेन्सदसा 
केशेषु गृहीस्वा पादेन ताडितः | तच्छृणु रेधिकरणमध्ये यदि ते 
#७ ह क ॐ ^ 


त्वां(१) चतुरङ्ग न कप्पावेमि कन्तयामि (कतेयामि) | राजभटेरेति 
रोषः] तदा न भवामि वीरकः | 


चन्द ०-(९०) भरे राजक्रुकमधिकरणं वा व्रज | कि स्वया 
शुनकसदृरेन | 


चन्द०-(१९) गच्छरे प्रवहणवाहक गच्छ | यदि कोपि 


९ श्रे 4 8 (¢) ? , भसद्धो ए (9) ; ण्ह प्र, २ णान्तक०( =स्ञान्तकारक.) 
ए. १३ ०71. 9 (04). ४ जदि 0 ए. ५ तदा 20). & राउछ 838 
(00) ए. ७ तए 8,.्९्; दहै? 8 (४). < सुण 8 2 (०0)? 
ए. ° पच्छ 57006. ९० नभ, 


३०० मृच्छकटिके 
पवहणं वेचई । अज्ञे वसन्तसेणे इमं च अहिण्णाणं दे 
"दमि (१९१) | इति सद्धं प्रयच्छति । 
आयेकः । सङ्ग गृरीता तहर्षमामगतम्‌ । 
अये राख मया प्रां खन्दते दक्षिणो भुजः | 
3; अनुकं च सकं हन्त संर्षितोष्यहम्‌ ॥ ५४ ॥ 
चन्द्नकरः | अज्ञए 
एत्य मए विण्णविदा पैदा चन्द॑णे पि सुमरेसि । 
ण भणामि एस द्धो गेहस्स रसेण ब्ामो ॥ २९ ॥ (१२) 
 आययेकः | 
59 चन्दनश्चन्द्ररीलाढयो दैवादद्य सुहन्मम। 
चन्दनं भोः स्मरिष्यामि सिद्धादेदास्तथा यदि | २६ ॥ 








पृच्छति तदा भण चन्दनकवीरकाभ्यामवलोकरितं प्रवहणं त्रजति| 
र्य वसन्तसेने इदं चाभिज्ञानं धिह (हनं) ते ददामि | 
आय०-[ अये इति| शोकः [अनृषट्‌ | ॥ २४ ॥ 
चन्द्‌०-(१२) अर्य । [एत्थेति ] छन्द आर्या | अत्र मया 
विप्रा प्रस्ययिवा सन्दनकमपि स्मरसि | न भणास्येष ठुभ्ध(न्पः) 
स्नेहस्य रसेन इ({)वदामः || २९ | 


अयि०-| चन्दन इति|| अनुष्टुप्‌ । सिददेशः सिडान्ना | यदि 


५० > =. 


तथा अहं राजा स्यामिव्याकारः || २६ ॥ 





९ वच्वदि 87086; वज्जति 8 (४); वह्यदे ए. २ हन्त दैवं हन्त. 
१ 0071. स्म्यहं 8 (9). ४ मधे. ^ विण्णादा 48(९) 1)? , पणादा 8 (४); 
"्णादा (ज्ञता) 2 (0) 8. ६ पडिद्धाविदा + 8 (9) 7, पञ्चविदा 8 (४); 
परिद्धद्भिदा? 3 (9), पडद्विदा 28 (0) 9 (=परिस्यापिता) ; पडित्थाविदा प; 
पडिविदेण अं पि ( न्परिज्ञापितेनायमपि). १, * "ञं 4 8 (५४९) 7 , चन्द्ञं 
8 (१).८ णं ^ 8 (०९) 7; 5615 न मणामे 8 (0). ९भो 0. ९० स्मरिष्यसि ? ६, 


#1 र ङ्कः | ३.२ ४९ 


चन्द्नकः । 

अभयं तुह देउ हरो विष्टु बम्हा रवीञ चन्दो अ । 

हनूण सेत्तुवेस्खं सुम्भणिसुम्भे जधा देवी ।। २७ ॥ (१३) 

चेटः | प्रक्हणेन निष्कान्तः । . 

चन्दनकः | नेपध्याभिभुखमवलोक्य । अरे णिक्मन्तस्स में 
पिंवभस्सौ सव्विलओ पिद्दो ञ्जेव्व अणुरग्मो गदो | भोदु । 
पेधाणदण्डधारओ वीर राजयच्अअरो विरौधिदो । ताजाव 
अंहंपि पुत्तभादुपंडिवुदो एदं ञ्जेव्व अण॒गच्छामि (१४) । इति 
निष्कन्ताः सव । 359 

णविपर्ययो नाम षष्टोऽङ्क: | 





चन्द०- [अभञअमिति। | भयाछन्दः | ( ९३ ) अभयं तव 
ददातु हरो विष्णुत्रह्या रिथ चन्द्रथ | इत्वा शतुपन्षं शम्भनि- 
द्ुम्भो यथा देवां || २७|| 

चन्द्‌०-(१४) अरे निष्क्रामत्त(त) आयैकस्येव्यर्थः ¡ मम 
प्रियवयस्यः शार्विलकः प्त एवानुरग्नो गतः | भवतु | प्रधान- 
दण्डधारफतो [वीरको] राजप्रत्ययकारो विरोषितः | तद्यावदहमपि 
पुत्भरातृपरिवृत एतमेवानुगच्छामि । एतं वीरकं (शविलकम्‌ ) | 

इति श्रीमन्मृच्छकटिकमप्रकरणव्याख्यायां विदहेन्मणितरृपतिर्चिख्ाम- 
गिभ्रीबरिसेनसादवपरोस्सादितभश्रीलछाहरिङृष्णदीष्ितनिर्मितायां प्रव- 
हणविपयैयो नाम षोडः || ६ ॥ 


चिन्ह ^. 8 (९) ? ; विष्ह 8 (४) ; विष्हं 7 ,विन्हु 8. २ शक्त 8 (१), 
३ हत्थं 3 (8). ४ °ाम्भे 5 (9). ^ ०५ : 8,8 (84). ६ ०्वम& 8 (०८). 
७ विअंवभस्सो मे + 8 (४५) 7 ६. ८ पिरे 4 8 (०7 ए; पृहदो 59); 
पट्टो 8 (0) 2 © ‰&. ९ पधान (८ ° ) ९० अहते (अहं वि?) 23 (४). १२ भादर 2 
भादुषेहिं ८ (४). भुर ध; २२ परिवुदो 8. ९३ निं० ए. ९५. इति मच्छक- 
दटेकायां प्रवण 8; इति मृच्छ प्रकरणे षष्ठो ; 7), 21 ८०८४६ प्रव., नाम 099; 7) 


अथ सामेङ्कः । 
अ 
ततः प्रविशति चारूदततो विदूषकश्च । 

विदूषकः । भौ पेक्ख पेकंख पुप्करण्डअजिण्णुञ्जाणस्स 

सस्सिरीअदां (१) | 
$ चारूदत्त; । वयस्य एवमेतत्‌ । तथाहि। 

वणिज इव भान्ति तरवः पण्यानीव स्थितानि कुसुमानि । 

शुल्कमिव साधयन्तो मधुकरपुरषाः भरविचरन्ति ॥ ९ ॥ 

विदूषकः । भो इमं असक्घाररमणीभं सिलामलं उ- 
विस॒दु भवं (२) 

0 चारुदत्तः | उप्व्हिय । वयस्य चिरयति वधमानकः 

विदुषकः । भणिदो मए वदुमार्णओ वसन्तरेणिभं 
गेद्लिम रह चह आच्छ ति (३) | | 
` विदू-(९) मोः परय परय पृष्पकरण्डकजीरणौयानस्य स- 

[कताम्‌ | 

चार ०-[ वणिज इवेति || आयीशन्दः | पण्यं विक्रेयं वसतु | 
शुल्कं राजम्राह्यं करम्‌ | ९] 

विदु ०-(१) मो इदमसंस्काररमणीयं शिातलमुपनिश्चतु भवान्‌] 
असंस्कारेत्यृतिमेव्यथेः | स्वभावत एवेति यावत्‌ | 

विदू ०-(३) भणितो मया वधेमानको वसन्तसेनां गृही्वा 
लघु ठध्वागच्छेति | 


१०; प्र. २ द्द्‌ 238 (४4) 00; दा? ४. ३ विभान्ति 2 (9). 
४ सङ्कर 0, ९ व्यं 4 2 (५) }), ६ 00 7, वस्य न्ते 8 (४४) ©. 
< गअ © ; णा 7. ९ च््छृपृत्ति 8 (8) ? 0७; प्ति भणिदो ? प्र, पुति एए 


सपत्तमोङ्कः 1 ३०२ 


चारुदत्तः । त चिरयति | 
कि याव्यस्य पुरः रानैः भवहणं तस्यान्तरं मार्गते 
भगश्च पशिर्चनं प्रञ्ुरुते च्छिन्नोय वा परग्रहः | 
ब्मानतोज्छितदारुवारितिगतिर्मागान्तर याचते 
स्वरं मेरितगोयुगः किंमय वा स्वच्छन्दमागच्छति।| २ ॥ 
प्रविह्य गुप्तायैकप्रवदरणस्थंः | 
चेट; | जाय गीणा जाध (४)। 
आयक | सखगतम्‌ | 
नरपतिपरुषाणां ददानादीतभीतः 
सनिगडचरणववात्सावरोषापसारः | 





चार्‌० [ कि यात्यस्येति । | भस्य वषमनकस्य |, तस्य 
प्रवणस्य | भअन्तरमवकादयाम्‌ | प्रमरहो रज्नुवृषभयोः | वत्मैनो 
मास्य } अन्ते मध्ये उजञ्वितेन स्यक्तेन | दारुणा महाकाेन वारि. 
तगतिः। स्वैर स्वेच्छानुरूपम्‌ | प्ररितवृषयुगः। स्वच्छन्दं स्वव दम्‌ | 
शाईृलविक्रीडिवं छन्दः | २ ॥ उक्कण्ठात्र व्यङ्ग्या | सर्वेन्द्रि 
यसुखास्वादो यत्रास्तीव्यनुमन्यते | तघापीच्छां ससंकल्पामुत्कण्डां 
कवयो विदुः ||' इति | गुपेत्यादि । गुप्तः प्रातर्निशि वं(व)सन्ततेना- 
भ्रमेणारूढत्वादज्ञात आर्यको यस्मित्तीदृश प्रवणे वितीति तथा | 

चेटः-(४) यत (यातं) गणा यात (यतम्‌) | 

आर्थ ०-[नरपतीति।] मालिनीडन्दः | सापोचारुदत्तस्य } याने 


` र ण्् प्त २ मनितस्तद्कि &५. 5 8 ( €) 7 ; मगदौ तत्कि 3 (४); पिल 
भणिदो {०19१ शृष्व्ण्णताकि 0 रे चारु किं यत्य० 0. ४ कर्मान्तीजित + 2 
(४०) ?; क्मान्तौत्थित 2 ; कमौन्तोज््वित 06, कमौ... हिङ्ित प्ट. ५ प्ेतित 
2 (०५); त्रेवित 20). ६ 4१ चेद 48 (४५). ५ गोणा (ए) 
८ शञेध्या ? ? (9). 
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अविदितमधिकूढो यामि साधोस्तु यनं 
परभृत इव नीडे रक्षितो वायसीभिः ॥ ३ ॥ 

४५ अहो नगरास्मुदुरमेपक्रान्तोस्मि । तक्किमस्मात्मवहणाद- 
वतीय वृ्षवाटिकागहनं पविरामि । उताह्यो प्वहणस्वामिनं 
पर्यामि | अथ वा कृतं वृक्षवटिकरागहनेन । अभ्युपपन्नर्वत्सलः 
खु तत्रभवानायंचारुदन्तः श्रुयते । तसख्रत्यक्षीकृत्य गच्छामि । 

स तावदस्माव्यसनांणंबोत्थितं 
30 निरसक्ष्य साधुः समुपेति नि्वरतिम्‌ | 
दारीरमेतद्रतमीदृरीं दशां 
- धृतं मया तस्य महावमनो गुणैः || * | 
चेद! । इमं तं उन्नाणं । जाव उवदाप्पामि | उपमः । 
अञ्ज मित्ते (९) | 

5 विदूषकः । भो पिञं दे णिवेदेमि वडुमाणञ मन्तेदि । 
आगदाए वसन्तस्षेणाए होदव्वं (६) | 
परबहणे | परभृतः कोकिलः | पुरषपिक्षया योषितामपत्येष्वतिमाया- 
सच्वाद्वायसीभिरि्यक्तम्‌ ॥ ३ ॥ [सं(स) तावदिति । | स चास- 
दत्तः | व्यसनादस्माद्राजबन्धनरूपात्‌ । निर्वृतिः परमं सुखम्‌| तस्य 
चारुदत्तस्य | [रास्थं वृत्तम्‌ || * ॥ 

चेट (टः)-{९) इदं तदु्यानम्‌ } यावरल्मविशामि | आर्यं जैत्रेय | 
विदृ°-(६) मोः प्रियं ते निवेदयामि | वषेमानको मन्तेयति | 
भ्रागतया वसन्तसेनया भवितव्यम्‌ | 


मह 7, ४ वडल 2 (9). ९ भ्रूयता?4 8 (2) 7. £ ग्नाश्नवोत्थितं 36४, 
७ तद्र ६, ८ दृशा 8 (4)).धट्चा 8 (४), ° उपतव्यामि + ४ (१९०५) 7). 


सप्रमोङ्कः | ३०५. 

चारुदत्तः । भियं नः पियम्‌ । 

विदूषकः । दासी उत्ता किं चिरदैदोसि (५)! 

चेटः । अज्ज मित्ते मा कुष्य । जाणत्यलके विगुर्मलि- ` 
देत्ति कदुभ गर्दगदं कलेन्ते चिखदेदम्हि (८ ) | 40 

यारदत्तः । वर्भमानक परिवतैय प्रवहणम्‌ । सखे 
मैतेथ अवतारय वसन्तसेनाम्‌ । 

विदूषकः । किं गिभडेण से बद्धा गोड । जेण सं भें 
ओदरेदिं | उत्याय प्रवहणमुदधच्च । भो ण वरधँनतततेणा । वसन्त- 
सेणो क्खु एसो (९) | 4 

चार्दत्तः | वयस्य अरं परिहासेन । न कालमपेक्षते 
खेहः | अथ वा स्वयमेवावत!रयामि । शइत्युसिष्ठति 1 








[क „न 


विषू०-(9) दासी(स्याः) पुत्र किं चिरायितोसि | 

चेटः-(८) भार्यं मत्रेय मा कुप्य | यानास्तरणं विस्मृतमिति 
कृत्वा गतागतं कुर्वैधिरायितोस्मि | 

विदू ०-{९) किं निगडेनास्या बद्धौ पादौ | येन स्वयं नावत- 
रति | भो न वसन्तसेना | वसन्तसेनः खस्तरेषः | 

चार्‌ ०-न कारुमपेक्षते स्नेह इति । स्नेहे काकपिक्षायां लेह- 
हासान्न कालपेक्षा | अत एवाहाथ वेति | 


९ प्नियन 4.28 (८) 70897. २ सीयुत्ता 48 (०) ; दास्तीपत्ता 2; 
दासीए पुत्ता ध ए. ३ यिद 8 (2) ; शइ ©. ४ प्सुमरिदे° 4 8 (४०) 7, 
५ गद्गदिं ^ 23 (०) © 4. ६ श्लन्ते 2 प्र. ऽ “दोह्लि? ; दक्षि @; 
विल "दोष. श्ण 4 8 (४९) एष. ° बृद्धात्े ए. ९० गढ? ` 
8 (8). ९९ गोदलदि ^ 8 (९४०) 7; पते 7; द्द्रह्द 8. ६२९ उदय? (9). 
९३ द्य भो 2 (४0) ए १५ ^ गर () त 
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आथकः | दृष्ट । अथे अयमेव प्रवहणस्वामी । न केवलं 
श्रुतिरमणीयो दृ्िरमणीयोपि । हन्त रक्षितोस्िमि | 
 वचारूदत्तः। प्रवहणमधिरुह्य दष्टा च | अये तत्कोयम्‌ । 
करिकरसमवाहुः सिंहपीनोज्तांसः 
पृथुतरसमवक्षास्ताघ्रलोखायताक्षः | 
कयमिदमसमानं माष एवंविधो यो 
वहति निगेडयुग्मं पादलय्रं महात्मा | ९॥ 
४४ ततः को भवान्‌ | 
आयंकः । दारणागतो गोपालप्रकृतिरार्थकोस्ि । 
चारुदत्तः । किं षोषादानीय योसौ राज्ञा पाटकेन बद्धः । 
आर्यकः । अथ किम्‌ | 
चारूद् त्तः | 
60 विधिनैवोपनीतस्त्वं चक्षु्विभयमागतः | 
अपि प्राणानहं जह्यां न तु तवां रारणागतम्‌ || ६ ॥ 
आयेकः ] हषं नाटयति । | 





चार्‌०-| करिकेरेति || मारिनीडन्दः | करिकरेलयादीनि राज- 
रक्षणानि | तत्रेत्यादि | “रक्ताक्षं न जहाति श्रीः" इति शाखरात्‌ | 
एवंविधो राजलक्षणलक्ितो यः | [ सः | भसमानमयोग्यम्‌ | इदं 
निगडबन्धारि कथं प्राप्ः || ९ | 
आर्य०-ग्रकृतिर्जातिः | 
` चार्‌०-[ विधीति || शोकः | विधिना दैवेन ॥ ६ ॥ 
7 बाहु, २ निगङमेकं १, ३ तत्का प्र. 


(4 


सप्तमा ङ्कः | २.०५ 


चारुदत्तः । वर्धमानक चरणान्निगडमपनय । 

चेटः । ञं अञ्जो आणवेदि } तथा $वा । अञ्ज अवणी- 
दाहं िंअल्ाहं (१०) । 55 

अकः | लेहमयान्यन्यानि कृढतराणि दत्तानि | 

विदूषकः । गच्छेह णिंअडाई। ¶सो वि मुको । संपदं 
अम्हे बन्निस्सामो (१९) | 

न्वारुद त्तः । धिके । दान्तम्‌। 


आर्यकः । सखे चारुदच, अहमपि प्रणयेनेदं प्रवेहण- 70 
मारूढः | तत्क्षन्तव्यम्‌ । 


चारुदत्तः ! अलुकतोसिमि स्वयंप्रौहमणयेन भवती । 
आयेकः ¡ अभ्यनुज्ञातो भवता गन्तुमिच्छामि । 
चारुदत्तः ! गम्यताम्‌ । | 


चेटः-(१०) यदय भाज्ञापयति | आर्ये, अपनीतानि निग- 
लानि | 

विदु०-(१९) संगच्छस्व निठयानि (निगलानि) | एषोषि 
मुक्तः ! सांप्रतं वयं त्रजिष्यामः({)। 

चार०- शान्तं पापं प्रतिहत्तममङ्गलमिति से(सं )केतः | 


९ निगल #+ 2 (०९) ?6. २ करोति ए. ३ "दाणि + 3 (2) ॐ ए. 
४ ध्लानि ^ ए? (४५) 7 2; गल्लणिए्ट, ५ रलानि + 8 (५798, लग्रे प्र. 
7087, ६ ण्जच्छेहि &; यच्छे इ. =° छां ^ ? (8४०८0) 7 ©. < सोश्रि इ ४). 
९, 0 ; ए, 8 (४0). ९० विस्सामो © थ ; वज्द्ि° 2 (५). \९ (फ९९ 6 ; श्चान्तं 
पापम्‌ 7 पत. ९२ अलक्षान्तेस्मि ^ 5 (९) > £. ९३ गृह £, < 





75 
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आर्यैकः । भवव्वतरामि । 
चारुदत्तः । सखे नावतेरितव्यम्‌ ] प्रत्यग्रापनीतसंयम- 


नस्य भवतो लपुसंचारा गतिः । सुखभधुरुषसं चारेस्मिन्मदेशे 
प्रवहणं विग्ासमुत्यादयति | तत्पवहणेनैव गम्यताम्‌ । 


आकः । यथाह भवान्‌ | 
चारुदत्तः | क्षेमेण व्रज बान्धवान्‌ 
आयंकः | ` ननु मया न्धो भवान्वान्धवः 


चरूदत्तः । स्मतेव्योस्मि कथान्तरेषु भवता 


४४ भ विस्मं ९ £ 
आर्यकः | स्वात्मापि विस्मंयेते | 


. चारूद त्तः । तां रक्षन्तु पयि परयान्तममराः 


आयेकः । संरक्षितोहं व्वया 
चारुदत्तः । खैभाग्येः परिरक्षितोसि 


. आयेकः। ननु हे तपि हेतुभवान्‌ ॥७॥। 


चीस्दत्तः । धत्नो्यते पालके महती रका वर्तते । त~ 


च्छीव्रभेपक्रामतु भवान्‌। 


चार्‌०-्रत्यमेत्यादेमवापनीतनिगडस्येतयथः । [ कषिमेने गिति | 
शादूलविक्रीडितं छन्दः | पद्यमिदं चारुदत्तायेकयोहत्तरमव्यु ्तरा- 
भ्यामिति ज्ञेयम्‌ | ननु हे तत्रापि हेतुभेवानिस्यत्र समप्नम्‌ ॥ ७ || 


९ 'तैवयम्‌ # 8 (°) 08, २ अतिरष्ु 8 (9). ३ संवाद्य + ए (® ८ ष. 


ॐ आत्मा? ए (त) {. ^ स्मा 7. ६ परिक्षि 8 (४). ऽ नन हे 0: 


सप्तमोङः | ३.०९ 


 आधैकः। एवम्‌ | पुनदंदोनाय ] इति निष्कान्तः । 
चारस्दत्तः। 
कृत्वैवं मनुजपतेमेह द्मलीकं | 
| स्थातुं हि क्षणमपि न प्रदास्तमस्मिन्‌ । 
ध | ७, क +~ र श 
मेवेय क्षिप निगडं पुराणकरूपे 
पर्येयुः क्षितिपतयो हि चारदृष्टया |} ८ ॥ 
वामाक्षिखन्दनं सूँचयिवा 1 सखे मेत्रेय, वसन्तसेनादरनोस्सुकोयं 
जनः । परय 
अपरयतोद्य तां कान्तां वामं स्फुरति लोचनम्‌ । 
अकारणपरिवस्तं हृदयं व्यथते मम || ९ ॥ 


तदेहि । गच्छावः | परिक्रम्य! कथमभिमुखमनाभ्युदयिकं 


ॐ, 


चारु°-[ कृ तैवमिति | प्रहर्बिणीडन्दः | व्यलीकमप्ियम्‌ | 
श्यरीकं खप्रियेनृते “ इत्यमरः ॥ ८ 1} [ अपरयतोदयेति |] 
भनुषटप्‌ | यथैतदङ्कादौ गताङ्क्तमापौ (२७५ पुषटे)वसन्ततेनाया दक्षि- 
गाक्षि ( क्षि )स्फुरणमासीत्तथेदं चारुदत्तस्य वामाक्षिस्फुरणमिति 
ज्ञेयम्‌ ॥ ९ ॥| स्फुरणयोरनयोः फरमनुपदमस्मि्त्टमेड्के वसन्तसे- 
नायाः दचकारङृता मरणसमाना यातना चार्दत्तस्य वसन्तसेना तेन 
चारदत्तेन मारितैस्यमिशपिन राजकुठनिम्रहथ नवमाद्धू | दशमा 
वधाय नयनं चारुदत्तस्येति क्रमेण स्पष्टम्‌ } ततश्च भाग्यवश्ा- 
दखिक्तापदां निवारणमिति ज्ञेयम्‌ | अनाभ्युदयिकमभ्युदयरूपप्रयोजन- 
दयन्यम्‌ | अपद्यकुनरूपमितयर्थः | 


९०. © ए6 १. २ चा 8 (9). ३ स्वछिखा? रि. 
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श्रमणकदरौनम्‌ | विचार्यं । परविरातयंममेन पथा ] वयमष्यं- 
नेन पथा गच्छामः । इति निष्कान्तः सवै। 
आयंकापहूरणं नाम सप्रमो्कः | 


भमणको बोडसन्यासी | पूर्वोक्तस्य संवाहकस्य भिकषुमूतस्य 
प्वेदादचनमिदम्‌ । अयं मिश्षुः | अनेन पथेत्यनेन सांमुख्यद्री- 
करणमित्यत्रधेयम्‌ | 

इति भ्रीमृच्छकटिकप्रकरणदीकायामायैकापवाइनो नाम सप्त- 
मोङ्ः समातनिमप्तवान्‌ || ७ || 

१ ^व्वनेनः ¬ पर. २ प्वयनेनेव प. ३ इति मृच्छ. काया अयः 2; इवि 


मृच्छ...काख्ये भके अयः 7 


# ॥ 


अष्रमोड्ः | 
हि 
ततः प्रिशव्य प्र वीवरदसतो 
भिक्षुः । अज्जा, केष ॒धम्मरदीचभं । 
शञ्जम्मध णिभपोटं णिच जगेध श्वाणपडदेण | 
विरमा ईन्दिजिचोला इलन्ति विलराज्िदं धम्मं ॥ ९। 
अवि अ | अणिचदाए पेक्खिअ णवर दाव धम्माणं रोलणम्हि | ४ 

पच्चज्लण जेण मालिदा ईहथिञ मालिअ गौम लकषिखिदे। 
ॐ्रङे अ चण्डाल माकिदे अवरां शे णल राग्ग गेहादि ।[२॥ 


भिक्षः-(१) भायाः, कु रुत धर्मसंचयम्‌ | संयम्मधेति (1)। भ- 
यौन्द्‌ः| संयच्छत निजोदरं नित्यं जाग्रत ध्यानपटहेन | विषमा इद्दरिय- 
चोरा हरन्ति चिरसंचितं धर्मम्‌ ॥ ९॥ अपि च अनिस्यतया परह्य 
नरस्तावद्धमौणां, (?) शरणे | गच्छेदिति शेषः | षन्चञ्जणेति (?)। 
| आयो || पञ्चजना येन मारिता अविद्यां मारयित्वां(ल्वा)मामो 

` रक्षितः | अबलः क्र चण्डालो मारितोवदयं स नरः स्वभे गाहते | 


९ अद्र. स्त 71. ्. २ अज्ञाः ^ 8 (८) ?; अन्ता 6१; अञ्जा.. .-चभं 
071 . ६. ३ पंचयं + 8 (9५) ; संचञं 8 (2) 0. ४ संजमधघ..... णिच्च 0 : &. 
8 (©) ¬ ? ; संजपध ? 2 (२) ; सयम्मध 3 (90) ; संजमधणिअ मुदल णिच्च जाग्ध 
६. ५ प्पोद्‌ 2 (४) ; शोद्‌ 8 (9) ; पहं ©. ३ ज्ज्ञाण०^ (0९). ७ विसमा + 
ए (0०0) 7 ए. <. इदम ए (९). ९ संचिदैः 4 2 (०००) ए ए; संचिञं 7 
प्र. ९० 00 प्रि, ९९ अगिच्ध.. ..+.. णहि गा: 4 8 (£) 7, ९२णल ड 
(0) ©, णले £. १३ धम्माण 8 ©; धम्पोण ष. १४ राणं 8 (2); दालरालणं ए 
(9) ; सलणन्नि 9. ९५ पञच्चजणा 7 प्र ; पञ्चज्ञण ? ¶ ६. १६ इसि 43 (2) 
1.7; इर्ति 8 (९) ; ईैस्यिभं ए ; इत्ति £, ९७ गामे 0 प्र. ९८ अबलेङ्क 
8 (४) 8, अवल ©प; अबलेक ए. ९९ ष्टे पठ. २० अवसंसे + 5 (10) 
3 9; अवतेबिणः विते (४) &ए. २९ ण; 2, णले. ‰^रेधगग.^2 
(४0९) ? ; सममे 7; मम्गो प. सगं ४, २२ मालुहदि 2 (2) ; गह्चेदि 7; होदि? प्र, 


३९१ मृच्छकटिके 


रशिंख सुण््डिदे तुण्ड मुण्डिदे चित्त ण मुण्डिदे कीरा मुण्डिदे | 
10 जाह ण अँ चिर्च मुण्डिदे राहु ररदु शिं ताह मुण्डिदे ॥३॥ 
गिहिदकवौोदर दे चीवञे जाव रदं ठैरिटअरीलकाह- 
केके उञ्जागे पैविशिअ पोक्खलिणीए पक्खालिअ लहुं लहु 
अवक्मिररो (२) | 
परकिम्य तथा करोति | 
नेपथ्ये | 
25 विष्ट छे" दुरेव्यामर्भका चिरट (३) 
पश्च तनाः पर्चन्द्रियाणि | इशिञमविद्याम्‌ | प्रामः दारीरम्‌ | रक्षितो 
दुष्टव्वविकृति गतात्‌ | भवलोसदहायः । चण्डालोहंकारः | २ 
(२) शि्छेति । शिरो मुण्डितं तुण्डं मुण्डितं चित्तं न मुण्डितं 
किमथे मुण्डितम्‌ | यस्य पुनधित्तं मुण्डितं साधु सुष्टु शिरस्तस्य 
मुण्डितम्‌ | ३ || गृहीतकाषायोदके (क) एतचीवरं यावदेतद्राटि 
यद्या कस्य कृत उद्याने प्रविद्य पुष्करिण्यां म्क्लाल्य रुषुरष्व- 
पक्रा(क्र)मिष्यामि | ~~ 
(३) तिष्ठ रे दृष्टभरमणक ति | 


-------------------------*---~ +> 


९ शिलयुण्डअ (जहे हिसेमण्डिक) मृण्डमृण्डिः ^ 8 (९) ए ; रिलपण्डअ ण्डे य° 70 
प, २ तुण्डं 8 (४५८?) २ चित्त ^ 8 (2); चित्ते) प. चित्तं ४ कीस 4 
8 (३००९) ॥ ? इ. ५ जाह.. ..ण्डिदि 0: ए (8) ; जाणपुणहचित्त 2. ६ पुण 
0. ७ 00 ए (9) &ष्. < चित्ते 20. सतह 4 8 (४४८५) 77. ९० सुद्ध 
(नय॒द्ध ) ^ 8५) ए: सुद्ध, 8 (४४), खद्धे 0 प; श १, ९\ रिरे 0 
प्त, दिलं ¶. ९२ णहिदं4 8 0); गिहिदे 0; ष्हीदे प, निदीद © १३ द्द्क्ै ‰ 
8 (९) 7 पए; 0कषा० ७. ९१ एश ^+ 8 (०). ५९ लद्धिम (-ृदीत्वा) 4 3 (५); 
ल्ट ए (४१) ; रद्धिञ (छन्ध्वा) ¢ 7 ¶ ; लह ह. ५६ साल 8 (8). ५७ स्के 
8 (8) ९८ पक्षि 4 2 (४५) 0 & ९ लहु कहं 0 प्र. २० भमिस्सं ^ 5 (9९) 
17; ~ ६. ९९ चि ^ 8 (४९) 09 ¶; चिच्छ 8 (2), चिष्ठ ©; 08 फण्‌ 
28 फा्‌८8 च ध] 801४8 ० फद+8 (एप्प प्€ 0ष्८ जा ट ०८ ठ, 950 
विष्व 8) २२ अरे ^+ 8 (2); रे 2 (०)6. २९ टर ५82) 7; 
दन्य 8 (४) , -दुह ए (४). २४ णक 4 8 (०) 0, 


अ्टमोङूः | ३१३ 


[भिक्षुः । दृष सभयम्‌ । षी । अविद | ही । माणहे | एडो रो 
र(भरार्राण्ठागे आञदे | पक्रण भिक्खुणा अवह किदे | 
अण्णं पि जहिं जरि भिक्षु पेक्खदि तंहि तहिं गो्भव्व भौरा 
विन्धिभ ओवहिदि । ता कहि अशलणे शलं भमिदरो । अध-२ 
वा भरर ञजेव्व बुद्धे मे दारुणे (४) । 

प्रविश्य संखङ्गेन विटेन सड 


साकारः । चिरट ठे दुरटदामणका चिदट। आवा- 
णञअमञ्छपविरेटररा विज छत्तमूरु्रश रीशं दे“ मोः 
डरा ( ९) | इति ताडयति । 25 


भिक्मुः-(*) दी भये | भविति वेदेन्ययम्‌ |(माणहे)ान्‌त्रः | 
ष स राजदयालसंस्थान आगतः | एकेन भिक्षुणापराधः कृतः| 
अन्यमपि यत्र (यत्र) भिक्षुं प्यति ततर तत्र यामिव नासामाविध्या- 
पवाहयति | तत्कु चाश्चरणः शरणं गमिष्यामि | भयव भह्वरकर एव 
बद्धो मे शरणम्‌ | भह्रकः स्वामी | बुद्धो देवः | 

राका०-(५) तिष्ठ रे दुष्टश्रमणकर ति । आपानकमभ्यप्रविट - 


नभ्य 


स्येव रक्तमूरुकस्य रीष ते गडहद शं मोटयिप्यामि| मप करिष्या 


मा ्न्----------- ~----- "----~------- 





९ 011. 4 8 (४८) 7 ए  ; अविद माणहे¶५५ ७. र सद्वाणे व॒ आअण 
88) स एक्रेण ^ 5 (५ 2. ४ भिषुगा ^ 5 (४५), मिद्य 8 (*. 
५. श्ट 8 (2) £ ०. ए (४). ऽभि + 32) ८ पेडदिं& 8 ८) ए 
0. ९ तर्हिं तहि ०. 8 (*). ९० गोण ^ 3 ©) 7 2; गेलि . 
११ गासं 4 3 (४४९८) > ? षृ &. ५२ भिन्दि $ 2? (20) ५३ गमिस्थं 
4 13 (2) 0 ए, ९४ महालके 4 8 (०८0) प ४. १५ सख्य गतेन प 
९६ प्विदस्स 2 (५), इ्दशव; विद्रराकरय बिभ &. १५ अस्प 8 (9) श८द 
एए. ९९० भिरश्रं 8 (४) 

&9 


[0 
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विटः । काणेलीमातः, न युक्तं निर्वैदधृतकषोयं भिक्ष 
ताडयितुम्‌ । तत्किमनेन । इदं तावत्सुरखेपगम्यमुद्याचं परयसु 
भवान्‌ । 
अरारणदारणभमेोदभृते - 
30 व॑नतर्भिः क्रियम्मणचारुकर्मं | 
हृदयमिव दुराव्मनामगुपम्‌ 
नवमिव राञ्यमनिजिरोपभोग्यम्‌ | » 


~ मिध्ुः) शां । पैशीददु उवाशके (६) । 
- रकारः 1 भि, पेक्ख पेक्ख  अङ्ोर्दि मं (७) । 
ॐ विटः; | किं बवीति। 


मीस्क्थे: | आपानकं पानगोष्ठी | मध्यपायिनां समाजः । इ(?) 
पिबन्त्यस्मिन्नित्यधिकरणे ल्युट्‌ । 

वि ०-अद्रारणेति । पु्पिताप्राछन्दः । अशरणानां शरणानि 
परमोदभूताश्च तैः | अगु स्फुटम्‌ । दुष्टानां हदयमुत्तानं तदानीमे- 
वान्यस्य दोषादिकं कथयतीति मावः | अनिर्जितमनात्मसाकृतम्‌ } 
अभुक्तमिति या(वत्‌ ) | उपभोग्यं य॒त्र तत्तथा | उद्यानमिदमीदू- 
शमसदपहाःय॒ सदेव कमं विदधाति | स्वं तु चेतनः संन्यासिनमपि 
ताडयसीति | किमतः परमसदस्ति क्यमिति शकारोपरि विटस्य 
कटाक्षः || ४ || 

भि ०-(६) स्वागतम्‌ | प्रसीदतुपासकः | 


दा ०-(७) भाव) परेय पर्य | आक्रोशति माम्‌ | 





९ हरृध्यं 2 (8); कषायं © ह. २ गन्यमान्यथानं ए. ३ पसीदहु 4 8 (४९); 
यादु पद्रीददु ©. * आद्वोशदिं ^+ 3 (५679. 


अष्टमः | ३१५. 


साकारः | उवाराफै तति मं भणादि) कि हग्गे 
णाविदे (८) । 
व्रिटः । बुदधोपासक इति भवन्तं स्तीति । 


सकारः । युणु रामेणका थुणु (९) | 

भिस्सुः । दुमं पण्णे तुमं पुण्णे (\०)। 40 

साकारः | भके, धण्णे पुण्णेत्तिमं भणादि) कि ईशम 
शावक कोरटके कोम्भकछि वा (११)। 

विटः | काणेलीभातः, ननु धन्यस्त्वं पुण्यस्त्वमिति भवन्तं 


स्तौति । 


दा ०-(८) उपासक इति मां भणति |. किमहं नापितः | नापितः 
खलूप्रसको दृष्ट इत्याशयः | 

दा ०-(९) स्तुनु अमणक स्नु । स्तुनु स्तुहि । मरमिवयथैः । 

भि०-(१५) त्वं षन्यस्तवं पण्यः | 

दरा ०-(९९) भाव, घन्यः पुण्य इति मां भणति | किमहं शला- 
वकः कोछकं क | दालावकथार्वाकः | कोवं इष्िकाटिनिमितं निषा- 
नम्‌ | यत्र परावः पिबन्ति पनीयं तत्‌ | चावोको हि धन्यः. | 
कोष्वकं हि वुण्यमित्यान्ञयः | 


९ इमे ^ ए (४९) 7 ? ‰ ;. हणाविदे 2 (2). २ स॒णु..सणु ^ ए (© ; स्तृणस्तुणः 
8 (9) & ; स्त॒णुः.. 5 (9) ; इण्‌ .. 0१; ष्णण.. ३ रमणा 7. ४ धमे 4 
8 (८), ५. पुणे + 8 (५). ६ रलावैकै ^. 8 (€) 7 ; ०४. 2 17131684 कम्भके कोकः 
ब. &. ° कोष्टके + 8 (9८) ; कोधटके ? 8 (४) , कोष्टके 0 ; कोरके 6; कोके प 
< क[्भूकलेः ~ ¶ ; ००. 4 ए (€) 9 


45 


कि क 
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शकारः } भे, ता कीदा एशे इथ आगे (५२) । 
भिक्षुः । इदं चीवरं पक्खलिदुं (९३) | 


रकारः | अले दुरटशमणका, एरी मम॒ बहिणीवदि- 
णा राच्वुज्नाणाणं पवछे पुष्फकलण्डुन्नाणे दिण्णे । जरि दाव 
दागहका रिञला पाणिअं पिअन्ति, हण्य वि पव्रलपुकिरो 


50 मपर ३क ५ ण्हाजाम तहु तुम प्खाल णार्‌ पलणकु दूत्य - 


म्णा 


जर्रारावण्णाईं उररंगन्धिआईइं चीवेखादं पक्खाठेरि ! ता तुमं 
एकैपहालिअं करेमि (१४) | 


रा ०-(१२) भाव, तकि मथेमेष इहागतः | 

भि०-(१३) इदं चीवरं परक्षालि(लयि)तुम्‌ | 

ता ०-(९४) अरे दुष्ट्मणक, एनन्मम भगिनीं पतिना सर्वोद्या\ 
नानां प्रबलं (परवरं) पुष्पकरण्डोद्यानं दत्तम्‌ | यत्र॒ तावच्छुनः 
दागाराः पानीयं पिषन्त्यहमपि प्रबलपुरुषो मनष्यको न स्न रष् 
ततर स्वं पुष्करिण्यां प्राणकुरिस्थयुषसवणोन्युप्रगन्धीनि चीवराणि 
म्रक्षारयसि । त्त्वामेकम्रहारिकं करोमि | 


९ अदे?8 (४); आअदे , जते? २००. 8 ३ ण्लं 4 8 (४०५) 7). 
४ पछ 8 2) + पव्बा?८८४) ९ए८ (४), ६ दुह 4 8 (०), ड 8८ 
& 7 ; दुष्ट8 (9). ७ ण्णक 4 8 (८) 0 ¶.८ शणका7० प्त. ° हने 4 
5 (७८) 0 . १० पवल ^ 8 (४) 270; वलपुऽ 2; ववछपु° ए | 
९९ मणद्दाकेण &. ९२ णृ णहाभ० ^ 8 (५), णह्नयामि 2 प; ए हाय 
(=इदययामि) ह. \३ पुक्छल० ^+ 8 () ¢ 7? 6. ९४ जस ए (१. ९५ शव 
४. 8 (१) © ¶ ; इवणाहं 0 प्र, शवणाडं ह. ९६ उद्ददा० (न्दग्र) ^+ 
(०); दुदश्च 8 १ ; उग्गगन्धि > 7 ; दृष्यर्चीवलाहं ©, विस्सगन्धि प्र. ९७ चिवला० 8. 
६८ पञछ° ^ 8 (४५) ए ©. ९९ पह? {> 


अम्रः । ३९७ 


विटः | कणिटीमातः, तथा तक्षयामि यथनेनाकिरे- 
परत्रजितेन भावेतव्यम्‌ | 
साकारः { कधं भवे जाणादि (१९) | ८६ 
विटः । किमच्र ज्ञेयम्‌ । परय । 
अद्यप्यस्य तथैव केदाविरहादरौरी कलाटच्छविः 
क्ारस्याल्पतया च चीवरकृतः स्कन्धे न जातः किणः। 
नाभ्यस्ता च कपायवस्तरचना दूरं निगूढान्तरम्‌ 
वस्लान्तं च पेच्छरयायरियिलं स्कन्धे न संतिष्ठते। ५ { ०५. 
मिषु; उव्वाराके,एव्वम्‌ | अचिलपव्वभिदे हंगो (\६)। 
राकारः। ना कीरा तुमं जांदमेत्तक ज्नव्व र्ण पव्वािदे (१७) 
इति ते[डयति | 
भिक्षुः । णमे बुदधरश (१८) । 
~ चे ०-अचिरं प्रत्रजितं संन्यासो यस्य तेन [अचिर संन्यासवतेतयरथ | 
दरा ०-(१९) कथं भावों जानाति | 
वि ०-भविरसंन्यासहेतुनाह । अव्याप्यस्येति | [शादूठविक्रडितं 
इन्दः] | बलात (नतौचेतिन पं (१) 
भि०-(९६) हे उपास्त, एवम्‌ | अचिरप्रतरजितोहम्‌ | 
= ग -(१७) तक्किमथं स्वं जातमाक्र एव न प्रव्रजितः | 
_-,भि०-(९८) नमो बुद्धस्य (दाय) | 
नि {वन्त पच लकल (८) एन नानिर० ॐ (४), गोनाचिर० 7, २ भयार्यस् + 
© 6 024. ३ स्तरो ८१. ४ न्तञ्च पृ ^ ध्व 4.8? (५) ८, पलु 


जिते 7. ६ हमे # 3 (00) 0; अ हग्ये 5. 9 जातमेत्तकं &०, ^ 8 (४६) 7? ; 
अतमेत्तव्व 8 (8) ¢ ; जातये० ¶ ; जातमेतचतेव्ब &. $ ०0, ¶. ९ नजनिते 1), 
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+भ ऊ 


वि्टः। किमनेन ताडितेन तपस्विना । मुच्यताम्‌ । गच्छतु। 

शकरः! अङे विड दाव जाव शेम्पधारेमि( १९ ).॥ 

विटः | केन साध॑म्‌। 

रकार; । अत्तेमो इडकेण (२०) । 

विद्र; । हन्तं न गतैः | 

ताकारः । पैचका, हदा भदटके प्तके,.एरों रामणके 
अति णाम किं गच्छदु कविः चिदयेदु । स्वगतम्‌ । भवि गच्छदु 
गावि विरय्दु । भवि, शम्पधाल्दं मए हडकेण शाह्‌ । एदो 
मह्‌ हडक्के भणादि (२९) । 

विटः । कि बर्वाति | 





भ 
` (प तमन वराकेन ( (ण) | 

का०-(१९) भरे तिठ तावद्यालस्संारयामि । निथिनोमी- 
व्यथः । 

ठा०-(१०) आस्मन्े हदयेन | 

ता ५-(२१)युत्रक हदय भदारक पुत्रक, एष श्रमणकोपि नामं 
किं गच्छतु किं तिष्ठतु । स्वयम्‌ | नापि गच्छतु । नपि तिष्टतु | 
भाव, संरधारितं निधितमि(व्यथेः) । मया हदयेन. सह । एतन्मम 
हृदयं भणति । | 





=-= 

९ चि 48 (४४०१) 1 व; विष्ट. \ संपधाः ए, रे अत्तभे ए. ४ हन्ते ©, 
५ गतं ^ 8 (९) 0. ६पुचतक + 8 (४०), पुर्थका 8 (6०), पुत्तके 8 (४); 
पततकेत्ति हडेणु शाह एशे मह हकत भणादि (= एरक इति हृदयेन श्ासाति एषो मददय 
ब्रवीति?) ए. » हलक ४ 2 (००) 0. < महक 49 (©) प; मटक १ 8 (9); 
ष्टके ? (४) @} ह णप. के [ ¢, ९ पुकषयके 8 ; पुत्तक 7 ©. १० चिष्टदु ^+ 2 (०)) 
1) 7“ चिदु 8 (४0); चिष्ठटु ८. ९९ स्वयम्‌ 7 ए 6. ९२ णनि ...णावि ? णवि (१); 
णि ? (४). ९३ भवे भवे 8 *8 (४2); प्रकाश भवि &८ छ (2). १४ मडद्ध ! 7 


अष्टमाह्कः | ३९९ 


राकारः। मावि गच्छदु ] मावि विंदटदु । मावि ऊंरादादु । 7 
मावि णीराराढु । इध ञ्जेव्व त्ति पडि मठेदु (२२) | 
भिक्षुः । णमे बुदधर्दा  रा्खणागदेम्दि (५३ ) | 
विटः । गच्छतु । 
शकारः । णं रमएण (२४) 4 
विटः १ कीदृराः समयः । 80 
रकार; । तधा कदमं केर जधा पाणिभं पड्यीइल 
ण होदि । अधवा पाणिञं पुञ्जीकदुज कमं फेलदु (२५) | 
विटः । अहो मूखंता । 
विपर्थस्तमनशेष्ः शिलाराकख्वष्मभिः | 
मांसवृक्षेरियं मूखैभाराक्रान्ता वघुधरा ॥ ६ ` 85 


रा ०-(२२) मापि गच्छतु मापि तिष्ठतु | माप्युच्छुसितु । मापि 

निःसितु । इहैव क्चटिति पतित्वा मरु श्रियताम्‌ । भयं भिक - 
रिव्यथेः | 

भि०-(२३) नमो बुद्धस्य (दाय) } शरणागतोसि ] 

दा ५-(२४) नन्रु समयेन । 

रा०-(२९) तथा कदेमं प्रक्षिप्त यथा पानीयं पडाव न 
भवति | अथवा पानीयं पुश्नीकृस्य करदमं क्षिपतु | 

वि०-विपर्य॑स्तेति अनुष्टुप्‌ 1 विपर्यस्ता | विपर्यासो विपरीतो 


५ ~> ^. 





९ गग्कहू ६. २ चिदु ^ 8(30.); विष्टु 8 (४). ३ ओशरशदु (=उपिश्चतु ) 
ष, ४ श्त्तिभ ^+ 2 (४८) 8 © (इटिति च) £. ९ पडिमरेदु & ६ गदश 
8 (2 ) गोक्चि 0; गदक्षि ष, जसमएण¶, ८ पेच ©, ९ काल (7) 868. 
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भिश्च; । नष्वेनाक्रोश्षति | 
9 
दाकारः } कि भणादि (२६) | 
विटः | स्तौति भवन्तम्‌ | 
सकारः । धुणु थुणु । पुणो वि ुणु (२७) 
तथा कृवा निष्कान्तो भिष्षुः। 
पिटः } काणेखीमातः, पश्योद्यानस्य रोभाम्‌ | 
अप्नी हि वृक्षाः फलपुष्परोभिताः 
क ठोरनिष्पन्दर्तोपवेष्टिताः । 
नृपाज्ञया रक्षिजनेन पालिता 
नराः सदारा इव यान्ति निवृतिम्‌ ॥ ७॥ 
६ [व ~~, 
साकारः । शुरदु, भवि भणादि (२८) | 
बहैकुरुमविर्चित्तिदा अ भूमी 
कुरुमभलेर्णं विणामिदा अ टुक्खा । 


~| 


निणेयस्तद्कती मनसधेष्टा व्यापारो येषां तैः | वद्ृङ्मनथेष्टा च 
येषां तैरिति वा | वषमे देहः |} ६॥ 

वा ०-(२६) किं मगति | 

श०-(२७) स्ह) सुनु (हि) शूनरपि स्तुनु(दि) । वथा 
करृसेति | स्तुतवेव्यथः | 

वि०-अमी हति । स्पष्टं पद्यम्‌ ¦ वंशस्थं छन्दः || ७ || 

शा ०-(२८)इ्टु मावे भणति। बहूञ्ुशुमेति | पुष्पिताग्रा छन्दः| 

९ भवन्तं स्तौति 8, 8 (१). २ णु +8 (५८)८?प, स्तुणु 8८४); ण 

8 (0); भ्रण . ३ निष्यन्द. 1. ४ शोभिताः? ©. ५ नरः ६. ६ सु 


+ > (८); ¢ 0 सह (ष्टुः) १; 23 (४). ० मवे ६. ८ विचिष्रद्‌ ६. 
५ भूमि ६. ५० ब्लण. ,^ ४ 


अष्टमो; । २२१ 


दुमरिहटल्दा अ छम्बमाणा 
पणराफ़ला विअ वाणला ठलन्ति।| ८। ८२९) 19 

पिट; । कणिलीमातः, इदं शिलातलमध्यास्यताम्‌ | 

साकारः । स्ये म्हि आरिदे। इति विन सरोपविशति | 
भवे, अन्नवि तं वंशन्तरोणिअं शुंमलामि । दुज्णवअमणं विज 
हडकदिो ण ओदलदि (३०) | 

विटः | स्गतम्‌ । तथा नि्स्तोपि स्मरति ताम्‌} 10 
अथवा 


१ ®^ + 


स्लीभिधिमानितानां कापुरूषाणां विवधते मदनः | 

सत्पुरुषस्य स श्व तुं भवति मृदुर्नैव वा भवति ॥ ९॥। 

साकारः । मवि, का वि वेला थावल्कचेडरदा भणि- 
द्रा पवहणं गेह्लिभ हं लहुं अच्छे चि । अन्नवि भं 11 


ॐ, ^ क 


दा०-(२९) बहुकुष्धमविचिरिता च मुमी कसुममरेण विनामि- 
ताश्च वक्षाः | दरुमाेखरलतावलम्बमानाः पनसफलानीव वानरा 
रुठन्ति |] ८ || व इव | इति ज्ञेयम्‌ | 

दा ०-(३०) एषोस्म्यासितः | भाव; अद्यापि तां वघ्न्तसेनां 
स्मरामि ] दुजनवचनमिव इदयान्नावतरति | 


१ क क 


वि ०-खीभिरिति) आयोछन्दः | स एव तु मदन एव तु |] ९|] 
दा०-(२३९) माव, कापि वेला स्थावरकचेटस्य भणितस्य प्रवणं 


९ दुमहिश प्र. २ ौदिहर्दा 3 8). ३ वन्दमाणा 8.5 (ध्व), ४ (एला इव 4. 
ए (2) 0; पफल ब 8; धकला ३० 8 (१). ९ एरी ^+? (९) 7. ६ वसन्तर प. ` 
७ सुमलाभि 8 (8). ८ दुज्जाणं ४. ९अओक्र प. लदि. ५० निरश्लीर'4 8 (५). 
९९स एवा प्र. र्यतु + (2) 7. ९३ गगच्छेनि 38 (०); गच्छेति 
ए; अ(मा)गच्छेन्ति 7 , 'अच्छेदयुत्नि ©. ९४ णागच्छदि + 5 (४) च) &; 
भाजच्छ० ?. 
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-आअच्छारे ति | चिलाम्हि बुभुक्खिदे | मज्छण्डैे ण राक्षीभदि 
पादेहि गन्तुम्‌ । ता पेक्ख पेक्ख । 
णहर्मञ्ज्चगदे शङे दुप्यक्खे कुविदबाणलदालिच्छे । 
भूमी दर्टरौन्तत्ता हदपुत्तदीरे व्व गन्धाखी ॥ ५०॥ (३९) 
115 विटः | एवमेतत्‌ | 
छायासु प्रतिमुक्तराष्पकवलं निद्रायते गोकुलम्‌ 
तृष्णारतैश्च निपीयते वनमृेरुष्णं पयः सारसम्‌ । 
संतापादतिराङ्ितिनै नगरीमार्गो नरैः सेव्यते 
तपरा भूमिमपास्य च प्रवहणं मन्ये कचित्संस्थितम्‌।९१॥ 


120 रांकारः । भावे 
शिखरि मेम गिलीने भाव चरर पदे 
दाउणिखगविहङ् दक्खराहाय खीणा । 
णलपुलिरामंणररा उण्हदीह्‌ शरान्ता 
घठ्रारणणिङण्णा अदकं गिव्वहन्ति ॥ ९९ | 


न 


गहीत्वा ठघु ठष्वागच्छेति | अद्यापि व्यापि नागच्छतीति | निरमरि | चिरमस्मि 
बभ॒त्तितः | मध्याह्व न राक्यते पादाभ्यां गन्तम्‌ | तत्पदय पद्य | 
णहमन्च्येति । अआ याच्छन्द्‌ः | नभामध्यगतः मरो दुःप्रहष्यः कपितवा- 
नरदृक्षः । भुमी इृढसंतपा इतपुच्रद्तेव गान्धारी || ९० | 
गान्धारी दुर्योधनादीनां जननी ख्याता | 

वि०-छायास्विति । शष्पं बालतृणम्‌ | सरस इदं सारसम्‌ | 
पयः ॥ ९९१ || 

दा०-(३२)भाव, शिख्रीति । मालिनीन्दः | हिरि मम 


९ चिद्धि 2; विचालद्षि £. २ मज्छ्मणे 3 (9), मज्ड्यण्णे 3 8 (०6). ३ रकी 
+ 2 (४९) 7. ४ पेच्छ पेच्छ 4 7? © ए. ५ भमज््गडे @ ६ पेच्छे 706 
® सरिच्छे 8 (४); -सलिच्छे ६. ८ वृढ 4 2 (2), दिढ 00. ९ संतत्ता 8 (2) 1) 
१० णडतेव ४. १९ निद्रायती! 4 ए. १२ रुग्णं!) £. ९३ महष. ९४ उनज्छरद 
+ 9 (८), ५५ स्लश 5 5 ® ६. १९६ (मनुर 8707, ९७ बन्दा? ©. 








अछमोङ्ः । ३२३ 


भव्रे, अञ्ज वि शं चेडे णाञच्छदि | अत्तणो विगोदणणि- "ॐ 


मित्त कि पि गारं । इति गायति । भावे भवि, शुदं 
तुए जं मए गाइदं (३२) | 
विटः; । किमुच्यते गन्धव भवान्‌ । 


साकारः । कथं गन्धव्वे ण भविदरं । 
हिङ्गञजले जीलकभदमुरते 
वचाह गण्टी शगुंडाह गुण्ठी | 
एरो मए रोविद गन्धलजुत्ती 
कधं ण हममे मेधरुलददालेत्ि | १३ ॥ 
वि, पणो वि दाव गाददशं | वर्था करेति भवे भौ, 
शुदं तुए जं मए गाइदं (३३) | 


हि ~| ह । 


0 + 


€] -५< 








[न 


निलीन भ(मा)वद्धयस्य पादः राकरुनिखगविहगा वृक्षद्ाखाडलीनाः | 
नरपुरुषमनुष्या उष्णदीधं असन्तो गृहदारणनिषण्णा आतप निवैहन्ति 
|| १२|| भाव, अद्यापि सर चेटो नागच्छति | आत्मनो विनोदननिमि- 
ततं किमपि गाविष्यामि (गास्यामि) | भाव, श्रुतं सवया यन्मया गीतम्‌। 

दा०-(३३) कथं गन्धर्वो न भविष्यामि | हिङ्कञ्जरति | 
इन्द्रवजा छन्दः | दिगुज्ज्वला जीरकमदर मुस्ता वचाया म्रन्थिः सगु- 
डा च शुण्डी | एषा मया सेविता गन्धयुक्तिः (१) कथं नाहं मघुर- 
स्वर इति || १३ ।| भाव, पुनरपि तावद्वविष्या(स्या)ेमि | भाव, 
श्रुतं खया यन्मया गीतम्‌ | 


९ इ 4 8 (2) 0. २ गगच्छदि ^ 3 (४९) 0; गदछदे ४ ६, ३अधवा 
अत्तणो 8 2 (११) £ ©. ४ वि. ५ स्तं ^. 8 (५) &. ६००. ^ 2 (9९) 
098. श्व्वोसि ष्ट, -ण्व्वो 4232) 0. ९ “छा 308; “ज्जा + 
९० भमृत्थे ^ 8 (20०) (°. ९९ "डाअ ¢ ष; (डाहि 2. ९६.मधुरः6 
९३ पत्सि ^. ए (५) ए; ®दरत्ति 8 (४) 7 © ; इष्टेति ©; सलत्ति ६. ९ भवे 
भवि 8. ९५ इति तथा 8 8 (४), ९६ 0. ^ 8 (9८) 


130 


185 


३९४ मृच्छकटिके 
विटः; । किमुच्यते । गन्धर्वो भवान्‌ | 


साकारः | कधं गन्धव्वे ण भवामि (३४) | 
हिङ्कल्जदे दिण्णमंलीचचुण्णे 
वग्धाठिदे तेडबिएण मिरदो । 
भुत्ते मए पारुहुदीञमंदो 
कधं ण रहग्गे मधुलरशकेत्ति ॥ १४॥ 
भि, अञ्ञवि चेड ˆ ण(अच्छदि (३९) | 
विट; । स्वस्थो भवतु भवान्‌ । संपरव्येवागमिष्याति । 
ततः प्रक्शिति प्रवहणाधिरूढा वस्नन्तसेना चेटश्व । 

14 चेटः । भीदे क्खु हे । मञ्चल्निके रज्ञे । मों दाणिं 
कूविदे छाअराक्दाण्ठाणे हुविरदादि । ता तुकिदं वहामि । 
जाधं गोणा जाधि (२३६) | 

दा ०-(३४) कथं गन्धर्वा न भवामि । हि द्ूञ्जखे इतिं । उक्तं 
छन्दः ] दिद्धज्ञ्वरं दत्तमरीवचूणं भ्यावारितं तैल पतैमिश्नम्‌ | मन्त 
मया पारभृतीयमांसं कथं नाह (हं) मधुर स्वर इति|| १४ || पारभृत- 
मुपायनं तस्येदं पारभृतीयं मांसम्‌ (‰) | 
ठा ०-(३९) भाव; अद्यापि चेटो नागच्छति 
चेटः-(३६) भीतः खस्वहम्‌ | माध्याह्धिकः सयः । मेदारनी 
कुपितो राजदयाल संस्थाने भविष्यति । तत्वारेतं वहामि | यातं 
गोणा(णौ) यात(तम्‌) | 
९ गन्धव्वो + 8 १ गन्धो 48 (०). २दीण?6 २ दीण? + 8 (९). ३ मरिच ^ ? (४०) 7 ; (मरीच 
(४) © य , °्मर्चि? 2. ४ तेलधिएहि + 8 (0८) 7 ; वे्धिएहि £ ६ , ते ,. (£ &. 
५ पारह° # 8 (१०५) 7 8; रह्ूदिअ ए; रहृदीए © ६ भमेदरो ¢ ; धमाके ए. 
% हगे 7 ; इदे 2 ; हक ©. < (स्सलन्नि + 8 (५) ; यरालन्ि 8 (४) 17; शदकेति 
6: शत्च. ६. ° भवि मवे 9 (8). ९० चेड 8 (४). ९९ णगच्छदिं 4 8 (२०५८) 


0; कागश्चदि ४. \२ मञ्जणिके 4. 2 (४८); मज्श्ण्णिके 2 मञ्जह्धिके 7 
मश््याश्णिकेि 8. ५२ मादाव 8.8 (५), मिदाणीं प्र. ५२ जाप जाध 2 {2 
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अष्टमोट्ः । ३२५ 


वसन्तसेना । हद्धी हद्धी। ण हु बडमाणञस्स अं सरसं- 
जोओ । रिण्णेदं । करिः ण हु अज्ञचारुदत्तेण वाहणपंरिस्समं 
भ्‌ 3 


परिहरन्तेण अण्णो मणुस्सो अण्णं पवहणं पेसिदं भविस्सदि 118 
फुरदि दाहिणं लोअणं, वेवदि मे हिअअं, सुण्णाओ दिसाओ, 
सव्वं ज्ञेव विसण्टुलं पेक्खामि (३७) | 

हाकारः ] नेमिघोषमाकण्य | भावे भोवे, आर्गदे पव- 
हणे (३८) । 

विटः । कथं जानासि । 8 

शकारः । कि ण पेक्खदि भावे । बुदृगरभरे विअ शुल- 
घखञमणे रक्खीञदि (३९) | 





वस ०-(३७) हद्धि दद्धि भये । न खलु वधेमानकस्यायं 
स्वरसंयोगः । किं नेदम्‌ (मिद) | किं न खल्व्रार्यचारुदत्तेन वाहनप. 
रिभ्रमं॑परिहरतान्यो मनुष्योन्यप्रवहणं प्रेषितं भविष्यति | स्फुरति 
दक्षिणं लोचनम्‌ | वेपते मे हदयम्‌ । शून्या दिशः | सवैमेव 
विस्रं प्रयामि 

दा०-(३८) भाव भाव, अगतं प्रवहणम्‌ | 

दा ०२ ९ ) किन पएदयति भावः | वृद्धगुकष्हव धुरधुराय- 
माणं रक्ष्यते | 
, १ भ्रडिस्समं 4 8 (४०) 0 4, २ अण्णपव० 6 2 (४०). ३ णण, 7 ष. 


४ आगडे ‰ ७, एभ्‌€ 1 पत्‌ ए०पप्ञ०ष प्रणतः जागडः ठे धाद ‰ प्णड 
१६६ ४0 ४16 प्रलध, ९ वेदि ©.› पेर्डदि ह. 
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विटः । दृष्ट । साधु लक्षितम्‌ | अयमागतः | 
रकारः; । वैरयक्रा थौवलका चेडा, ओगंदे शि (४०) | 
चेटः; । अध इ (४९) | 

शकारः । पवहणे त गिदे (४२) | 

चेटः | अध दं (*३) | 

शकारः । गोणावि आर्गदे (४२) । 

चेटः | अध इ । (*९) | 
छकारः । तमं पि गदे (४६) । 

चेटः । सदापम्‌। भटक, अहं पि आगे (४७) | 


दरा ०-(४०) पुत्रक स्थावरक चट, अगतोसि । 
चे०-(४९) अथ किम्‌ | 

दरा ०-(४२९) प्रबहणमप्यागतम्‌ | 

चे०-(४३) अथ किम्‌ | 

दा०-(* द )वुषभावप्यागतौ | 

चे०-(४९) अथ किम्‌ | 

दा०-(४ ६) स्वमप्यागतः | 

चे०-(४७) भद्रक, भहमध्यागतः | 





९ छक्षितमयः 8. २ प्रका 4. 3 (0) ; पका 2 (8) ; पुरतका ॐ (४) ? ; पत्तभ। 
1; पुस्तका ©; पत्थ 7; पुत्का ¶. ३ धवर्क ^ 8 (©) 70. » आगले ^+ 2 


,{४०) 116, ९ एणा 30660068 क्लः धह णा, 6. ६ अगड़े ^ 7 (४९) 7 
ना. ० महक ^ 2 (४८) दवष ; भवष्टके ए (४) बे + 3 (६१८); वि 7 


९ आद (8४). < 


मष्टमोङ्ः 1 ३२७ 

साकारः | ता पैवेशोहि पवहणं (४८) । 

चेटः | कदकेण मग्गेण (४९) । 

साकारः । एदेण ज्जेव पाआरूखण्डेण (९०) । 

चेटः । भरय्क्रे, गोणा मेन्ति । पवहणे वि भञ्जेदि ५ 
हग्गे वि चेंडे मामि (५९) | 

साकारः । अकले छाअशाक्के हग 1 गोणा मके अवले 
कीणर | पवहणे ्भग्गे अवरं षैडाइदशं । तुमं मले अण्णे 


[५ 


पवहणवाहके हुविरदादि (५२) । 





ठा ०-(४८) तत्यवेश्चय प्रवहणम्‌ | 

चे०-(४९) कतरेण मार्गेण ] 

रा०-(९०) एतेनैव प्रकारखण्डेन | 

चे ०-(९१) भट्ारक, वृषभाः(भौ) ज्रियन्ते (येते) | प्रवहणमपि 
भज्यते | अहमपि चेटो मरमि श्रिये | 

रा०-(९२) भरे राजरयालकोहम्‌ | वृषभा(मौ) मृता(ती) 
अपरं (रौ) क्रेभ्यामि] प्रवहणं भसमपरं कारयिष्यामि । चं मृतोन्यः 
प्रवहणवाहको भविष्यति | 


९ “दहि 4 2 (५) 07. २ पगा 4 2 (०८) ए& ; पगा 7 प्र ; पर्गार ४, 
३ भटके & ए (४९) 0 ; मष्टके 8 (ए). ४ भज्जदि 81) एष्ट. ९हमे ए) 
ष्ट. ६ अवल 4.28 (४९) 7 0. ५ पिदरं 4 8 (०४०) 78; छित्छि 8. 
८ मदो? 8 (४). ° वलं 4 8 (०); बलं 8 (४) २० °वडृदरं 8 ; धहददं ५, 
९१९, {0106 8 (8). ९९ अवले 2 8 (६). 


२२८ मृच्छकटिके 


175 चेटः } रावं उववण्णं हुविदशादि । हैग्गे अत्तैणक्षेलक्े 
ण इविदेशं (५३) । 
शकारः । अके शव्वं पिं णदरादु 1 पभार्खण्डेण 
पवेरोहि  पवहणं (९४) । 
चेटः | विभज्ज ले पवर्हेण | दमि रामिणा विभेञ्ज। 
180 अण्णे पवहणे भो । भरटके गदभ णिवेदेमि । प्रवय । 
कधं ण भगे । भ्रटैके, दशे उवंस्थिदे  पवहणे (९९) । 
साकारः । ४ छिण्णा मोगा । ग मला-लर्ज | तुमंपि 
ण मरे (५६) | 


चे ०-(९३) सवैमुपपन्नं भविष्यति | महमात्मनःकृते न मवि- 
ष्यामि | 

रा ०-(९४> अरे सवेमपि नश्यतु । प्राकारखण्डेन परवेराय 
प्रवहणम्‌ | 

चेटः-(५९) विभच्न (भङ्ग्धि) प्रबहण।समं स्वामिना विभञ्ञ 
(भङ्ग्धि) } अन्यसवहणं मवतु | भट्रारकं गत्वा निवेदयामि | कथं 
न भप्तम्‌ | भड्रक, एतदुपस्थितं प्रवहणम्‌ | 

रा० ९६) न उ() छिण्णालन्ज पु (पषरीन | वृषभः (भो) 
न मृताः (तौ) | त्वमपि न मृतः | छिण्णालज्जेत्येकपदस्यापि मध्ये 
पदान्तरेव्यवहितव्वं शकारवचन(ल्वा)दुपपद्यते | 

९ हगे 8 (9) ‰ २ अण्णक्तेठके (== आत्मन्‌ कृते) 4 8 (८); (= अन्यसंबन्धी) 0; 

अनाणकेलके 3 (9) 2६. २ दविर 98 (४). ४ विण्दददु 8; वि णङरदु 77, 
वि शण्णदु ७. ५ पगार 0; पग्गार 2, पगाल 26. £ खण्डेणञ्ञेव 2, खंडन £. 
७ पवा(व हणा ६. ८ सम? 58 (४). २ विभज्ज विभञ्ज 8 8 (४५), ९० अणेदु ६. 
९९ भह्के 4. 8 (९) © ; मष्टके 5 (9) ४. ९२ ग्भ ह. १२ 40 मग्गे 8 


(9). ४ 6. 2 8 (४). \५ उवद्टिदे 8 (2); पवहणे उवल्थिदे 6. १६4. 8 
(९) 7 ए. ९७ छिण्णालिज (-पधहीन) 7 प. ९८००, 7 प्र; लञ्ज ४, 


अष्टमोङ्कः २२९ 
चेटः । अध ई (५९७) | 
शकारः । भाव आमच्छ | पवहणं पेक्खामो । भावे तुमं 18: 


पि मे गृधु पर्मगु । पेक्खीमशि शादरुके अन्भन्तलकेचि 
वलक्रुण्णीएत्ति तुमं दाव वहणं अग्गदो अहिटुह (९८) । 
विटः | एवं भवतु । ैयारोहति । 


साकारः । अधवा चिरट तुमं । ह षप्पकेलकरे पवहणे 
ज्ञण तुमं अग्गदो अहिलुहरि । हैमे पवहणरामी । अग्गदो 16 
पेवहणं अहिदुहामि (९९) 1 


विटः । भवीनेवं वीति । 


चे०-(९७) अथ किम्‌ | 

दा०-(९८) माव भागच्छ | प्रवहणं पर्यामः(वः)] माव स्वमपि 
मे गुरः प्रथमगुरः | पर्षस्व सादरकोभ्यन्तरक इति (?) | (पुर- 
सकरणीय ) इति स्वं तावसवहणमथतोभिरोह | 

दा०-(५९) अथवा तिष्ठ खम्‌ | तव वभ्रक्ृतं (£) प्रवहणं येन 


ष क चक 


त्वमय्रतोधिरोहसि | अहं प्रवहणस्वामी } अगतः प्रवहणमधिसेहामि। 


९ गागच्छ 8186; आगश्च 2. २ गठुमगुहु (=गयेयर ) ४. ३ ०४. 4 
8 (८) 7. ४०. 0. ९ इत्यारोहमणि? ४. ६ अहवा 2 ६. ७ चि 4 8 (४८) 
0 प;चिष्ट 8) ४; चिष्ठ ©; तिष्ठ ए. ८ ठहष्प (= तव प्रकृत) 4.8 (2); 
तुष्य (= तेव संबन्धि) † 2150 ? प्र. ९ (्टहसि «^. 8 (४५५) 0 ; अभिहि 
४. ९० हग 8) ए, १९० 3 $ (०4), ,९२ -रुहामि 2 0.“ \१ नेव 
015. 

1 


३६० मृच्छकटिके 
रकारः । हग्गे एव्वं भणामि तधावि तुह 
एशे आदले अहिदुह भंदटकेत्ति भंणिदुं (६०) । 
195 विटः | आरोहतु भवान्‌ | 
साकारः ] एशे शम्पदं अहिदु्हामि । पुरथका थाव- 
रका चेडा, पलिवत्तावेहि पवहणं (६९) । 
चेटः । पवत्य । अहिलुहदु भेदटारुके (६२) | 


साकारः | अपिरुद्यावलोक्य च शं डं नाटयिता चरितमवतीयै 
200 विटं कण्ठेवलम्ब्य | भवि भवि, मंेशि भेशि । पवहणाधिचूढा 





ठा ०-(६०) यद्यप्यहमेवं भणामि तथापि तवैष आचारोषि- 
रोह भहारकेति-सणितुम्‌ । 

दा०-(६ ९) एष साप्रतमपिसेहामि | पुरक स्थावरक चेट, 
परिवतेय प्रवहणम्‌ | 


चे ०-(६२) अविरोहतु भडारकः | 
दा°-शशं स्चासम्‌ (?) | (६३)भाव,मरामि मरामि | न्रियेदमि- 


९ जपि 8 (2); यह वि. २ एवं 88. इ तु एरीठाअले 48 (¢) ? ; तव (०1. 
तुह 8 (४); तए दिलाअले 8 (४); तृएदेजालारए (= आचारः) 0; तत्र एर आअषि 
76 ; तंएरो अखल प्र. ४ अहिरुहैत्ति ^ 8 (१५) ; ररुहेति 76; शहषत्ति ४. 
५ भट्के 01. न्ति 4. 8 (५) 0 ए; भरटकत्ति 8; भहक 8 (8) ; मष्क्े ०1. त्ति ए 
(४) एए. मष्क न्ते © 4. ६ गणिडं ^ 5 2 (००) 6 ; मणिड 8 (४) ; डं 7). 
७ एषा & ८ अति {8 (8). ९ पुच्काः ^8 (९) (7 ; पुण्चथकामप्पाव० 2 (3); 
यस्तका ए (0); पुदतका ४. \० पाडे० ^ 8 (प) 70. ९९ श्वृत्य 28 
९२ भष्ा१.4.8 (०९) 74 ; मष्टल्के 9. ५२ रास 5; शरं 2 (४). ९४ ०0. ^ 
8 (८) 7. ९५ मड ००. ४. 5 (9९) ; मडेशि 5 ‰ ९६ णण, ^ 8 (०९) ; 
मेडश्चि 8, -हगेमडे ? 07 मटेशि मचेशि 7, \७ "रूढा ^ 2 (१०५) 7) 


अष्टमोङ्कः | ३३९ 
कक्खेरी चोरे वा पडिविदादि । ता अरर चक्री तदो समभे 
वि मुरो । अध चोलेता उभे वि खंज्ने (६३) | 
विटः ! न भेतव्यम्‌ । कुतोत्र व्रषभयने रक्षिस्याः 
सं्ोरः । मा नाम ते मध्याह्वाकैतापच्छिननदृषटेः स्थावरकस्य 
सेकज्छुकां छायां दृष्टा भान्तिरुसन्ना | 0४ 


साकारः । पैडथका यार्बेलका चेडा, अवेरि (६४) । 
चेटः । अध इं । (६९) । 
रकारः । भे, पहणाहिं श्रिययाः पडिवकादि | 
तौ अवलोएहि (६६) | 


स्यथः | भरवहणाभिरूढा राक्षसी चौरो वा प्रतिव्रसति | तेदयदि 
राक्षसी तदोभावपि मुषिती | अथ चौरस्तदोमावपि खादित | विर- 
दधोक्तिः शंकारवचनत्वास्समाधेया । 

दरा ०-(६४) पत्रक स्थावरक चैट, जीवसि | 

चे०-(६९) अथ किम्‌ | 

रा०-(६ दै) भाव, प्रवहणान्तः खीं प्रतिवसति | तदवलोकय | 


९ श्वि ५, २ चोले.....-लक्व्ा ०१. 8 (४). ३ पलि 80986 
४०1, प, ५ जह ष. ६ ता ए. ® उम? 4 3 ९). ८ वि 6. 
९ मरी 8 (40). ९० क्ठञ्जे 80; क्न 0. ९६५ न मेतन्पम्‌ ¢ण166 8 8 (६१). 
९२ राक्षससंचार. ठ 8 (14) ; रस्या णा स णप ४४००८  ; राक्षसस्पा ‰. 
९१ अवसर ^+ 53 (४५) 86; सर &. ६ विन्न + 8 (४५) 0; धि(लि) 
त. ६५ य्थाव ए. ५६ सक्‌ चैकां 0 प्र. ९७ पुन्का ^ 8 (५) † ; पस्तका 8 
(४) 9; पुरतका 8 (४) ए. ९८ धावकलके 8 (2). ९९ जवे रिरि! 8 (४) 
२० 01. 7. २१ ©. पवहणाहिरूढा ए (४) ; पवहणाहि ०. दढा 2 ६; पूवहणा- 
विष्ृढा ¶. २२ इत्ति ^+ 3 (०); पिछिथिआ{ ए 48); इसिञा 2 (9); इत्था 
(09६ , इरित ४; इछिभा प्त. २२ अतो पलोएहि £. ध 


३६२ मृच्छकटिके 


५५ व्रिट; } कथंस्ल्ी। 
अवनतरिरसः परयोम रीर 
पयि वृषभा इव वषताडिताक्षाः। 
मम हि सदसि भैरवपियस्य 
कुख्जनदशोनकातरं हि चक्षुः || १५ ॥ 

5 वसन्तसेना । सविस्मयमासगतम्‌ । कधं मम णञणाणं आ- 
आसअंरो ञजेव्व राजसांरओ। ता संसददाम्हि मन्दभाञआ | एसो 
दाणि मम मन्दभीइणीए ऊसरक्वेत्तपडिदो विअ वीर्जमुष्धी 
गिरो इध आगमंणो संवुत्तौ | ता कि एत्थ श्रदस्सं (६७)। 


॥ ह त ५२ । 
पकारः | कदल क्खुणए्का सुडखीडे परवह ण।[वलो- 
९0 कई 1 भावे, आलोएहि पवहणं (६८) । 





अवनतेति । पुम्मितामरा छन्दः | अत्र॒ विटेनापि निजगौरवमु- 
क्तम्‌ ॥ ९९ ॥ 

वस०-(£ ७) कथं मम नयनयोरायासकर एव राजरयालः | 
तत्संशयितास्मि मन्दभाग्या | एतदिदानीं मम मन्दमागिन्या ऊषर. 
क्षेत्र पतित इव बी जमुष्िर्निष्फलमिहागमेनं संवृत्तम्‌ | तक्किमव्र 
करिष्यामि | 

रा०-(६८) कातरः खस्वेष वृद्धचेटः प्रवहणं नावलोकयति | 
माव, आलोकय प्रवहणम्‌ | 


१ प्रयाम शीप्रम्‌१ 8. २ ण्काते 8 (४). ३ शश्राल्भं 4 8 (0). ४ ण्भाणीए? ए. 
(४), *‹ स्पेसर 8 (9), कुस? © £ च्च्छेत ^ ए (५); “च्छत्त 8 (9) 06६. 
७ प्रो (4, विभसुढी . ८ जित्फजो ^+ ए (९) प्रि. ° आगमौ 7, १० करिस्सं 
70 ११ कदल. १२ ध्वर्‌ 23 (०) 07. ९३ च्जदि 48८2) 77. 
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विटः । को दोषः | भवसरेवं तावत्‌ | 
राक्रारः | कधं शिलां उडन्ति वारा वंचेन्ति | 
ता जीव भवे अक्खीहिं भक्खीजदि दन्तेहि पेक्खीअदि 
ताव हंग्गे पलाइररां (६९) | 
विटः । वसन्तरेनां द्रा ¡ सविषादमामगतम्‌। कथमय मृगी ९९८ 
न्याप्रमनुसरति । भोः कष्टम्‌ | 
रारचन्द्रपतीकारां पुठिनान्तरशायिनम्‌ । 
हंसी हंसं परित्यज्य वायसं समुपस्थिता ॥ ५६ ॥ 
जनान्तिकम्‌ । 
वसन्तसेने, न युक्तमिदं नापि सद्रामिदम्‌। १80 
पर्वे मानादवनज्ञाय दव्यार्थ जननीवशात्‌ । 
वसन्तसेना । णँ । इति िर्श्ालयति | 


विटः। अौण्डीर्यस्वभावेन वेराभावेन मन्यते || ९७॥ 


दा ०-(६९) कथं शृगासा उडीयन्ते वायसा व्रजन्ति | धावन्ती - 
त्यः | तद्यावद्धावोल्षिभ्यां भक्ष्यते दन्तैः परश्यते तावदहं पररायिष्ये | 
विरुद्धाक्तिः दकारवाक्यत्वात्‌ | 

वि ०-रारचन्द्रेति । अनुष्ट्‌ । अप्रस्तुतप्ररंसाघ्रारंकारः ।|९६॥ 

सदृशमनुरूषम्‌ । पूरव॑मिति। अनुष्टुप्‌ । पुव यदा दशसहखमुवणे- 
मद्धणामरंकारः(राः) प्रवहणं च प्रेषितं तदेत्यर्थः | मानाहवौत्‌ । 
राजरयालमिममवज्ञाय तिरस्कृत्येदानीं द्रन्यनिमित्तं जननीवशात्‌। 
इहै वागतासीति शेषः | अरौण्डीवस्वभविननिदायेप्रकृस्या वेदया- 
त्वादागताकषीति मन्यते जनेनेत्यथः || ९७ ॥ 

९ छमा 48 ® 7. २ उपनत & ॐ (ध ए उ्छण८कन्त 7. २ क्वनि 
4. (४०) एप्‌ ; व्च्जेन्ति 8. ४०य. 5 (9. ९्गे 8 (0९) ऋष्‌ 
मादु द° (मदाद?) 23? (4). छण इति ००, ‰. 23 9; नेति ए (४). 
८ -शर्टायै 8 (४). 


२३४ मृच्छकटिके 
ननूक्तमेव मया भवतीं प्रति “सममुपचर भद्रे सुपियं चाभियं च'। 
क, ॐ किप 
ॐ वसन्तसेना । प्रवहणविपन्नसिण आअदा | सरणाग- 
दाम्हि (७०) । 
विटः । न भेतव्यं न भेतव्यम्‌ } भवतवेनं वच्वयामि | 
क्रारमुपरगम्य । कगेलीमातः, रसंस्यं राक्षस्येवात्र म्रति- 


वसति | 
20 ठकारः । भवे भवे, जरं रक्री पडिवरादि ता 
कौत्रा ण तुमं मूरोदि । अर्धं चीरे ता कि तुमं ण भक्ि- 
दे (७१) । 
विटः | किमनेन निरूपितेन । यदि पुनरुद्यानपरेपरया 


[ ऋ । 


पद्यामेव नगरीमुज्जथिनीं परविरावस्तदा को दोषः स्यात्‌ | 
२६ शकारः । एव्वं किदे“ किं भोदि (७२९) । 
विटः । एवं कते व्यायामः सेवितो धुयौणां च परििमः 
परिहृतो भवति । 


वस ०-(७०)परवहणविपयोतेनागता | शरणागतास्मि | 
ठा ०-(७९) भाव भाव, यदि राक्षसी प्रतिव्षति तकिम- 
रैन त्वां मुष्णाति | अथवा(?चोरस्तदा क्रि खं न भक्षितः | 
ठा ०-(७२) एवं ते किं भवति | 
९ ग्धंवाप्रियवा 2 7९6 २आगदा८ग. ३ भवेव? ©. ४० 8, 
५ 00.68. ६ जपि ०. ० कछक्खक्ती 0. < अधवा 48 (७८); अधवा £. 
९ चोड (८) 50; चेडे 3 (४). ५० कीर 8 १९ तुम खञ्जने (खादित )8. 


8 (११), ९२ विरूपः 48 (9 ४. ३ एवं ए. ९४ गण. 0; किए ह. १५; 
ए (2). 
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दाकारः | एवं भोदु । थावरजा चडा, गेह पवहणं| 
अधवा चिरट विरट । देवदाणं बम्हणाणं च अग्गदो चलणेण 
गच्छामि । णहि णहि | प्रवहणं अरिर्हि गच्छामि । ० 
जेण ददो मं पक्खि भणगिददन्ति एथे शे करिटअराले 
५9 भ [२ 
भरटालके गच्छदि (७३) 

विट; । खगतम्‌ | दुष्करं विषमौर्षधौीकरैम्‌ । भवेव 
तावत्‌ | प्रकाशम्‌ | काणेलीमातः, एषा वसन्तसेना भवन्तम- 
भिस्ारयितुमागता । ४४ 

सर चे ९, र द ¢ 

वृसन्तसना । सन्तं पावं सन्तं पावं (७४) । 

साकारः । सहम्‌ । भौषे भवे, मं पवल्पुकिर मणु- 
रां वारदेवकं । (७९) । । 


~~~ -_~-~~~~~~~~ ~~~ 





अथवा तिष्ठ तिष्ठ | देवतानां ब्राह्मणानां चायरतथरणेन गच्छामि | 
नहि नहि | प्रवहणमधिरुद्य गच्छामि | येन दुरतो मां प्रेक्ष्य भणि 
न्यन्ति एष स र्टियदयालो मडारको गच्छति | 

वस ०-(७४) शान्तं पापं प्रतिहतममङ्गरमिति । 

दा०-(७९) भाव, मां प्रबरपुरुषं मनुष्यं वाखुदेवकं वाखदेव- 
सदृशम्‌ | “इवे प्रतिकृतौ"इति सुत्रेण कन्‌ | अश इवाश्चक (इव 
प्रतिकृतिर कः) इतिवत्‌ | 


९ तिह ०८८ 48 (20५0); चिद्वि 06षः चिष्टचिष्ट (~. २ गश्वमि 2; गछामि 
इ. रे 00, ‰ ४ व्लुहिय 2. ४) ^ गण. ४. ६ रुषि 4 ८(४९) ए, लद 
8 (४) (प्ण. ७ भषटा०4 छ (९) ए; म्रा 8 (०) 07, < ग्योषधी" 48 
(५) 7. ९ सन्तं पाव ८८ &8 (५) 7; शन्त ए76., ९० ०१.०4. % (४९) 
076. १९ पवर० ए. ९२ गिशमए" 4.8 (४ १२ बासुदे° 48 (७८0) करं 
८0 ण; बासदेवक ६, 


२३६ मृच्छकटिके 
पिट; | अथ किम्‌ | 


20 रकारः । तेण हि अपुव्वा शिखी शमारादिद। | तरिर 
क़ मए रोदाहदा । रोम्पदं देशं पडिम परादिमि (७६)। 


क 


विटः । साष्वभिहितम्‌ | 


साकारः । एदे पदिशं पंडेमि । इति वसन्तसेनामुपसूवय। 
अत्तिके, अम्व्कि, शुणु मम विण्णक्ति (७७ ) | 
% एर पंडामि चल्णेश्रु विशालणेत्ते 
हरतञ्जलिं दराणहे सेवे शद्धदन्ति । 
जं तं मए अवकिदं मेदणातुरेण 
तं खम्मिदाशि वलगत्ति तव म्हि दारो॥१८।(७८) 
रा ०-(७६) तेन हि भपृतरो श्रीः समासादिता | तस्मिन्काञे 
मया लोश्चाइदा रोषिता । सांप्रतं पादयोः पतित्वा प्रसादयामि | 


पा०-(७७) एष पादयोः पतामि } अत्तिके हे मातः] भम्बिके, 
मृणु मम  विज्ञप्निम्‌ } एद पडामीति । वसन्ततिलका न्दः |. 
(७८) एष पतामि चरणयो्पिशारनेे दस्ताञ्जलि दशनसे() 
तव शुडधदन्ति | यत्तन्मयापक्ृतं मदनातुरेण तरक्षामितासि (?) 
वरगात्रि तवास्मि दसः | ९८ | 





९ प्छादिदा 48 (9). २ जोदापिदा ए (४), लोमाशाहदा 8 (४); लोरयहद। 1, 
२ संपद्‌ 48 (५४८५) &. ४ पदसं 48 (१०५५) 7. पदिमु ४. ५ पसदिमि 
८ (2). £ पादेषु 48 (१००) 788; ऽ पडमि 9 (2). ८ अभ्विए 48 (८) 
22. °डङ्ण्णु 8 (४); षणु ६. ९० विपत्ति 87. १९ पडेमिय, १२ हस्यञ्जशि 
47 (८९ @79. ५२ तुव 3 (9) ४ अवकदं ए. ९५ मदुणाउलेण 48 (८) 
18; मजगाउकल्ण ए. ९६. 42 (५); खंमिद्ति ४. 


अरम) डः ३२३ 9 


दसन्तसेना | सक्रोषम्‌ | अधि | अ मन्नं मन्नेसि (५९) 
इति षटन ता{ड्यति। 
सकारः | सक्रोधम्‌ 
ज च॒भ्विदे अभ्विकमादुकेषं 
गदे णदेर्वाणवि जे पणां | 
रो पाडिदे पादतलेण मुण्डे 
वणे शिञाकेण जधा मुठङ्े ।|१९।। (८०) 
अदे थावलभाचडा, कल तुर एदा रमाङ्राहिदा (८१ )। . 
चेटः । भैरवे, गामरोअेष्ि छदे छाजमम्भे । तदे 
चाल्दं तरश ल्खवाडिभार पवहगे यावि तिं ओद 
लिअ जाव चकर्धदिभं कलेमि ताव एर प्रवहणविपन्ल- 
केण इह आद्तहेत्ति वदेमि ( ८२) २80 
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वस ०-(७९) अपेहि । अनाय मन्तयति | 

रा०- जं चुस्बिदे इति । (८०) यच्ुस्वितमम्विकामातूकामि- 
गतं न देवानामपि यलमणामम्‌ । तसातं पादतलेन मुण्डं वन 
छुगालेन यथा मृताङ्गम्‌ } [ उपजातिच्छन्दघा शोकः ||| ५९ ॥ 

(८९)अरे स्थावर चेट, कुत्र स्वधैषा समासाहिता । 

, ५ र {^ ^ 

चे ०-(८२) भक, मरामशक्टै रुदधे( दधो )राजमःं (गः) | तदा 
चारुदत्तस्य वृक्षवाटिकायां प्रवहणं स्थापयित्वा तत्रावतीयं याव चक्रः 

+: ५ ५०३ [8 भ ५.५ ~ ९ क ध 
परिवृत्ति करोमि तावदेषा प्रवदणविपयासिनेहारूढ (ढे) ति तकं यामि । 

९ ०1-3 3 (०). २ मादु ५४1०७? 8 (४). ३ गदौ 6; गंडे # ४ ` नठ तन पन नन््क्नः समङ्ग दः म ५ देवे 
दि. ५ परमाण 8 (९). ६ मुष्डि . शिजलिग ०४ ए (च). ७मिषदधैः £ > (४), 
मदङ्गे 0, मद्रे 7 स॒थिदे ए. ८ थावल्म ©. ९ तण 6. ९१ सा 8 (४). 
९९ समासादिता 2 (2). ९२ महके 48 (9९) ¶› भष्टके 3 (ए) #&. १३ सतम 
हि ?, ९४ रुद्धे #8 (९) एष. ५९ ण्द्तस्स 8 (४०८). १०" 
(2). ६७ एषा 8 (४), ५८ हण ए (४). ९ अख्टे" ¢. 
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साकारः } कधं परवहणविधज्ञारेण आगदा | ण मं 
अहिरालिदुं | ता ओद ओदर मम केरुकादो पवह- 
णादो । तुमं तं दकिदरात्धवाहुपुत्तकं आश््दाठेशे । मम 
केरकाइ गोणा वह्रि । ता ओदर ओदरु गन्भददि 
288 ओदक ओदंल ( ८३ ) | 

वसन्तसेना । तं अन्नचारदन्तं अहिसीरेसि त्ति जं सच्चं 
अलङ्िदग्डि इमिणा वभणेण । संपदं अ जं भोदु तं भोदु (८४)। 

हाकारः । द्देदहिं दे दणट्प्यरमण्डकेहिं 

हेरे धीडुरादताडणछम्पडेहिं । 

290 कैडामि दे वलतणुं णिअजाणकादौ 

कैदोशु वालिर्दैडञं वि जंहा जंडाऊ||२०।।(८९) 


1 
[0 


या ०-(८ दे>कथं परवहणविपययेणा (यासेना)गता | न मामभिश्ली- 
रि (सारयि)तुम्‌ |तदवतशवनर मम कृतासवहणात्‌ | सवं तं दरिद्र- 
साथवाइपु्रकममिघ्ारयस्सि (सरसि) | मदीयान(न्‌)(यौ)तृषभान्‌ (भौ) 
वाहयसि | तदवतसावतर गभेदास्यवतरावतर | 


वस०-(८४) तमायेवारुदत्तकममिसारयसीति(सरसीति)यद्यदी- 
स्यथः] सत्यमलंकृतास्म्यमुना वचनेन ] साम्भतं च(¢यद्भवतु तद्धवतु | 


दा ° -एदेहिं दे इति । वसन्ततिलका छन्दः । (८९) एताभ्यां 


९ ग्वलद्रणेण ‰8 (0९) £? (==विपयेयेण ^ 8 (2) ;पक्लिव्हृणेण (-परिवैनेन) 
0 ठ "पलिदव्वणेण ? घ, र्‌ अहैशीलिदु( = अभिरीठित) 4.2 (€) {9, ३ 01 3, 
४ श्ड्वाहः 48 (०५) ८9 , सत्थवाह” 8 (8); दाच” . ५ प्पुत्तहके 4८ (४९) 
ए; पुत्तके! 8. ९ केलिकाइ 488 (>त). ७ ०: 2 2 (०) ए, < चालु- 
दत्ताकं 8 (४); चीरुदत्ताक 076 ९ अहिदालेश 8 (2). ९० ०0. अष, 
९९ एदेहि ८. ५२ "ग हप्पल 48 (९). १२ हत्थो ^8 (०४०) 14; हत्येहि ¢. 
९४ ऋड?.>, ९९ दत ए (2). ५६ कम्पदेोहं 5 (9); रप्पडेहि 7. १७ वेष्टामि 48 
( ९) ७; वदाम 8; वदामि. ९८ °दअ इवे जहा ? (4), °दइ अवं ए (0); ण्द्‌ड्‌ 
अव्र 261 ९ जदा 8 (9), २० जड[ड 48 (००८); जडा ©. 


अष्टमाः २३९ 


विटः । अग्राह्या मूर्ताः सतियो गुणसमन्विताः | 
न रताः पट्यवव्दमद्न्स्युपवने दवाः।२९॥ 
तदुत्तिष्ठ खम्‌ | अहमेनामवतारयामि । वसन्तसेने अव- 
ती्यताम्‌ | 298 
वसन्तसेना । अवतीय एकान्ते स्थिता । 


साकारः | खणतम्‌ | जे शे मम वअणवमणिण तदा 
लोरग्गी शंँन्धुभ्िदे अन्न एदाए पार्दष्वहमलेण अगण 
पलि । कतं राम्पदं मेमि णं। भोदु रष्वं दाव। 
प्रकाशम्‌ । भवि भवे | + 
जदिच्छरो लम्बदशाविरालं 
पवोलअं गुचैशदेहिं जुचम्‌। 
ते दशनखोत्परमण्डलाभ्यां इस्ताम्यां चटुश्चतताडनलम्पटाभ्या- 
म्‌ | कषमि | ते स्वाम्‌ | वरतनु निजयानकाल्केशेषु वाकलिदयिता- 
मिव यथा नटायुः | पठन्तरे हनुमान्‌ । [हणम |(१)।।२०॥। सरवै. 
मिदं शकारवचनतया विरुद्धं तोपमं चेति न विस्मरणीयम्‌ | 
अग्राह्या इति । अनुष्टुप्‌ | २९ | 
दा०-(८६) योसौ मम वचनावमानेन तदा रोषातिः सधुक्षि- 
तोथेतस्याः पादप्रहारेणानेन प्रज्वक्ितः | तत्साम्प्रतं मरयाम्येनाम्‌ | 
न्‌ 8 (8). २ लता ^8 (१७०) ष, ३ तन्तु पवनोद्धवाः 8 (0) 2, न्तू- 
पवनोदवा ` 2?. ४ त्वहमेनाः 2 8 (४). ९ वचना 48 (८),, वक्षणा ८8 
(४४१) 02. वैचणा° @. ६ लोरगी 8 (४). ७ पिद 8 (०९) 6; शबद 
8 (४). ८ श्प्वहारेणणेण 3 (४); अ्णेग पाद्य ए, ९ शलिदो 48 (०) 0; णलिद्‌ 


ए (४). ५० ताषंः8८( 2. ९९ एवं 2. ९२ जदिस्यमे ८ (४). त्से © (४). 
१३ पवलभं 2 (४). ९४ शदेहि ए (9) ¢. 
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[+ 


[ने 


भरा च खादुं तह तदिट कादं 


चुर चह च॒ चदु दृति २२ ॥ (८६) 


ध "५ ~© छ ~अ 
पिटः । ततः किम्‌ | 
ठाकर; । मम पिअं करेहि (८७) । 
पिटः | बाढं करौमि वर्जयित्वा चंकायैम्‌ । 


*‰ © „न 


साकारः भविः अकन्नाह गन्धे वि णलि । ठंक्खदी- 
फात्रि णप्यि (८८) | 


310 . रिट; } उच्यता तहि । 


साकारः । मरहि व्ररान्तशेणिञं (८९) | 


पिटः } कर्णे पिय । 


4 
मवसे तावद्‌ 4 माव माव | जदि्थ (च्छ) इति । उयन््रवनज्या 


छन्दः } इन्द्रवज्रा च । यदीच्छसि लम्बददयाविद्यारं प्रावारकं 
द्ररतर्ुक्तम्‌ । मासं च खादितुं तथा तटं करु वृहू चू वुक्च चहु 
यद इति । चतुथैचरणो मक्षणशब्दाुकारः । । २९ ॥ 

ठा० (८७) मम रियं कुर । 

दा०(८८) माव; अकार्यस्य गन्पोपि नास्ति | रक्षसिकापि(?) 
नासि । 

दा ०-(८९) मारय वक्षन्तमेनाम्‌ | 

, वि०-बालामिति । वसन्ततिलकाछन्दः | वेशेन वेदयाजनस- 
माश्रयेण न सदृशः प्रणयः रीतिरुपचारथ यस्यास्ताम्‌ | प्रणयस्यो- 


वि [1 

९ मसं? (2). २ ठि 48 (©) ष, ठि ५ (३४) 1. ३ च ६. ४ चहन्नि ©; 
चन्ति ए. ९ 0०. 5 (४). ६ अकयेम्‌ 98 (९) 1, ७ भवि मवि 8 (शप). 
८ ग्का्ना९ 48 (४९). ° गन्ध 2 (४). ६० गदििऽ (४). ९५ रसलिजवि (र 
सोपि) 8; ठक्डश्जा ? (0) रख्ललियपि ए; तकव्ललियावि 67. ५२ वसन्त" + 
६ (५) र. 


मषटटमाङ्ः | २४९ 


वाखा स्लियं च नगरस्य विभूषणं च 
वेरयासवेरासदृरापरणयेपचाराम्‌ । 
एनामनागसमह यदि घातयामि 915 
केनेडुपन पररोकनदीं नस्थि ॥२३। 
राक्रारः ।जहं ते भेडकं दर्दर । अण्णं च | विवित्ते उ- 
ञ्जाणे इध मालन्तं कें तुमं पेकिखर रादि (९०) 
विटः] परयन्ति मां दङदिरो वनदेवताश्च 
चन्द्रश्च दीप्रकफेरणश्च दिवाकरोयम्‌ | 920 
धर्मानिलो च गगनं च तथान्तरात्मा 
भूमिस्तथा सकतदुष्कृतसाक्षिभूना |९५। 
साकारः | तेण ई पडन्तोर्वाच्िदं कदु मा- 
रेहि (९५) 
विटः । मूख, अपिष्वस्तीसि । २88 


पवारो यस्यास्तामिति वा | अनागस्मनपराधाम्‌ | उडुपेन 
नौकया || २३ |, 

ठा०-(९०) अहं ते मेष॑(१) दास्यामि | अन्यच्च । विविक्त 
उद्यान इह मारयन्तं कस्तां प्रेक्षिष्यते | 

वि०-प्ररयन्तीति । पूर्वोक्तं छन्दः | तदानीं मध्यह्नि रवेभस्तक- 
स्थितत्वादाह अयमिति | एतेष्टादश साक्षिणः प्रत्यक्षाः प्रसयक्षं परे्तन्त 
इत्याह | इकृतेत्यादि || २४ || 

दा०-(९१) तेन हि पटान्तापवारितां कृखा मारय | 

वि ०-अपध्वस्तो नष्टः । 
९ नरलोकविभू* ए. २ भ्रगवोप १ 8 () ३ ददस्तं ^8 (०9 ; दधिद्र 8 (*). 


9 अणं 428 (०). ५के2. ६ पेक्ख ए. ७ श्रृलिदं 48 (४८) एवाह 8 
(४); ग्वलिरं (न्तवहितं ‰) 8. ८ धपिष्कूतोः 8 (४). 
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साकारः । अधम्मभीलु एर बुङकोले । भोदु । थौव- 
ख्कं चेडं अएणेमि । पुंरथका यावरका चेडा, रोेण्ण- 
खड ददश (९९) । 

चेटः । अहं पि पर्िखिरिशां (९३ ) | 

तकारः । रोवण्णं दे पीठेकं कालरा (९४) । 

चेटः । अहं पिः उवविरिरशं (९९) । 

साकारः । राव्वं दे उच्छिरटं दइददीं (९६) । 

चट, । अहं पिं खाहइद्दां (९७) | 

सकारः । रेव्वचडाणं महतलक्े कलदररां (९८) 


ई 


दा०-(९२) अधमेमीर्रेष वृद्धगुगालः | मवतु । स्थावरक- 
चेटमनुनयामि ^ भु्रक स्थावरक वेट, उुव्णकटकानि दास्यामि । 
चे ०-(९३) अहमपि धारयिष्यामि । 
दरा०-(९४) सौवण [ ते | पीठकं कारविष्यामि । 
चे ०-(९९) अहमप्युपवेक््यामि । 
दा०-(९६) सर्वै त उच्छिष्टं दास्यामि | 
चे०-(९७) अहमपि खादिष्यामि | 
दा०-(९८) सर्वचेटकानां मदत्तरकं कारयि(करि)ध्यामि | 
६ १ ग्भीर्‌ 6. २ सेर +8 (0९) (चगल 48 (०) (-करष्ट › 0) एए; इढ- (४०) (बगल ‰8 (9) (क्रोष्टं ` 0) धा; दढ- 
खोरे ©, ३ वलचेड +8 (९) 7; ० चेडं 5 (0), 9 ण्कल्अं चः ध. ४ पुत्तक्रा ^+8 
(०) ष ; पप्पथका 8 (४) , पस्तका 2 (9); पुरतका ‰ ५ शोव्वण्ण 7, ६ ख~ 
उुआई 48 (6); वण्डाई 3 (9); कलञ।ई 79; खण्ड 2; खण्डुभाई ए, 9दे दहददो 
8 ? (४). ८ अकव (०ण)विं 48 (द) 7. ९ परिहिकं 0 प. १० णमे 45 
(०) 08. ९१ पीठके ^+8 (०) 0 ; पीठं 3, 00; 2 (9); पीड ए (0); पीटकं ©. 
५२ सव्वं 48 (2) 7. ९३ उच 48 (2) ; उच्छिष्टं 86; उडषटमं ? (४०) ए 
1; उच्छं) 0्प, ९४ देयिददं 2 (४), ९९ श्चेडकाणं 42 (५) 777६ ; व्व 
चेडकाण ©, १६ ग्ल 8 5 कलङहस्सं £, 


अष्टमो; | २४३ 
चेटः । भरणे, हुविरशं (९९) । 
राकारः । ता मंण्णेहि मम वणं (१००) | 
चेटः | भरट्के, ाव्वं कलिमि वन्निअ अकज्नं (१) । 
साकारः । अकजञ्जाह गन्धे वि स्थि (२) | 
चेटः; । भंणादु भेरटके (३) | 
राकारः । एणं वंशन्तशोणिञं मालदि (४) । 
चेटः । परीदटु भरव्के । इञं मए अणल्ेण अज्ञा 
पवहणपंलिवत्तणेण आणीदा (९) | 
रकारः | अङ चेडा, तवावि ण पहेवामि (६) | 





चे ०-(९९) मड्क, भविष्यामि | 
दा०-(१० ०) तन्मन्यस्व मम वचनम्‌ । 
चे०-(१) महक, सव करोमि वजेयिस्वाकार्यम्‌ | 
दा०-(२) अकार्यस्य गन्धोपि नास्ति | 
चे०-(३ ) भणतु महकः | 
दा०-(५) एनां वसन्तसेनां मारय | 
चे०-(९) प्रसीदतु भटूकः । इवं मयानार्यैणायौ प्रवहणप- 
रिवतेनेनानीता | 
रा ०-(६) अरे वेट, तवापि न प्रभवामि | न प्रभु्मवामी- 
स्यथः | 
५ भके ^8 (१८) 0; भके 8 @) ४. २ मणेहि 48 (९) मग! 
(=मानय) 7. ३ वने त. ४ कलडरश्ं 8 » (४१). ५ ग्गसिति ? (४); विणस्ति 
°्गडविति ए. ६ मणदु ए. ७ महके 423 (8०) ©); ष्टके 8 (४) ए. < यूपकाद्ते?ः 


ए. ९ ण्ड्व 48 (७४८्व) 7, १० अणिदा ए (8). 5५१ अलेले एए; अके अरे © 
१२ पवहमि 7. ५ ह 
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(१.२ 


ध्वटः | पहैवदि भरवके शलीलाह् ण चाकित्ताह्‌ ता 
परीददु परीददु भरटंके | भजामि क्खु अदं (७) । 
साकारः । तुमं चेड मम भविअ कद भौजारि (८) | 
प च १9 क 
चटः । भरव्के, पललोअरदरा (९) | 
दाकारः | के गे पल्लो (१०) । 
(८. ९०० (५ (१ © ( 
चटः । भर्च॑टके, शुकिरदुक्किददरा पलिणमे (९) । 
शकारः । ` केरे शुकिदररा पलि गमि (१२) । 
= १ 2 +~ १ १ [व (य [न 
चटः | जदि भरेटफे बह गोवण्णमण्डिदे (१३) | 
चे ०-(9) प्रभवति भद्रकः रारीरस्य न चारित्रस्य | तस- 
सीदतु प्रसीदटटू मडकः | बिभेमि खत्त्रहम्‌ | 
दा०-(८) त्वं चेटो मम मृत्वा कस्य (स्मात्‌) विभेषि | 
चे०-(९) मडक, परलोकस्य (कात्‌) | 
दा०-(९०) कः स परलोकः | 
चे ०-(९१) भद्रक, खुङृतद्ष्कृतस्य परिणामः | 
दा०-(९२) कीदृशः सुकृतस्य परिणामः | 
चे०-(१३) यद्रो मड्को बहृषव्रणमण्डितः | 


१ पवहदि 7. २ भष्टकेके ? 8 (४), मलक ‰, महालकरे 0 ण 1015 ९0] 
धप 5९ 28 2 {#10पह णपः ४6 [8&६. ३ ०४. 3 8 (४). ४ 204 मह्ृकरे (०110९ 
21016 ९016 भायामि) 7. ५ चेट मम +5 (०४९८); ममचेडेष, ६ आभासि? 
23 (९), ऽ पर” 8 ७). ८ मरके? 8. ९ श्दुख्विदरश +8 (९) ४६ , दुङ्धिदपलि” ?, 
'्ुक्विद पलि 8 (४); दुष्त ©. ९० "मणे 7. ५९ केशसे 48 (ठ) , कीटिश्ञे 87) , 
कीदितति 82) ; केशेरो ? (9)) केदिङे ४. ९२ जादिशो ५8 (५) 0. ९२ भके 48 
(20५6) 0, मष्टके ‰&. „~ 


अष्टमो; । ३५५ 


रकारः । दकिददश केश्डो (४) । 
चेटः । जादिशे हैग्गे प्रपिण्डभक्खके भदे । ता 
अकज्ञं ण कलदददां (५९) | 


शकारः । अले, ण माखिद्दरीरि (१६) | इति कहुविधं 3: 
ताडयति । 

चेटः । प्पिरग्दु भरटंके | चेदु भटके | अकज्जं ण 
कठ्यां | 
जेण र्हि गन्भदादो विणिभ्मिदे भाअभेजदोरेहिं । 
अहिअं च ण कीणिर्धौं तेणं अकन्नं पलिहैलामि ॥२९।।(१७) 3 

दा ०-(१४) दुष्कृतस्य कीट शः | 

चे ०-(१९) यादृशोहं परपिण्डभक्षको भूतः । तदकाथै न 
करिष्यामि | 

रा ०-(१६) अरे, न मारयिष्यसीति(१) | 

चे ०-(१७) ताडयतु भद्रकः ] मारयतु भहकः | मकायै न 
कस्प्यामि | ज्ञेण म्दीति | आयौडन्दः | येनास्मि ` गभदासो 
विनिर्मितो भागपेयदेविः | अधिक च न क्रीणि(क्रे, करिष्यामि 
तेनाका्थं परिहरामि ॥ २९५ ॥ 


९ दुकिदङ््ा 48 (४५), दु.किदस (स्स) £ ; दुख््िदर्य 0; दुक्िदरर £. २ कौटि 
81); कीदिशे ७. रे हगे 48 (७५) 0. ४ पडपिण्ड- 3 (*) 9; पपपिण्डः 7; 
पलपिण्ड० प्र; पडण ? £. ९ पुष्ट्करे 8 8 (4); पुदरके 8 (8). ६ जदे 8 8 (२4). 
७ अक्तजञ्जं ^+8 (८); अद्कज्ज 7. ८ पक्षि. ९ पिडृदु 48 (७५) (6; 
विद्रदु 8 (४). १० मलि.. के ०1. © ९९ अक्ञ्जं 48 (४५) 7. २ धभक प. 
९२ हि ४. ६४ अधिअ(?) प्त. २५ कीलिङ्र प्र. १८तेण अहं अक° 48 (२००१) 
76, तेन अकज्जं 04. १७ पडि° 48 (१०५५) 128६, 
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३४६ मुच्छकटिके 


वसन्तसेना । भाव, रोरणागदम्हि (१८) । 
विटः। काणेलीमातः, मर्षय मपय । साधु स्थावरक साधु। 
अप्येष नाम परिभूतदशो दरिदः 
प्रेष्यः प्रवर फरूमिच्छति नास्य भत्तो । 
6४ तस्मादमी कथमिवाद्य न यान्ति नारो 
ये वधयन्त्यसदुंदां सदृशं व्यजन्ति ॥ २६ ॥ 
अपिच | 
रन्भानुसारी विषमः कृतान्तो 
यदस्य दास्यं तव वचेश्वरतम्‌ | 
एः भियं ववंदीयां यदयं न भुङ्क्ते 
यदेतदाज्ञां न भवान्करोति ॥ २७ ॥ 
शक्रः । खगतम्‌ | अधम्म॑भिङए बुडखोडे । पटलोभ- 
भीर्ल्‌ एशे गन्भदादो । हणे टैरिटअराके करदा भामि 
वस ०-(९८) भाव, इारणागतास्मि | 
वि ०-अष्ये(व्येषेति । वसन्ततिरका छन्दः | दश्ावस्था | 
्ेष्य(प्यो) दासोपि सन्‌ | परर परलोके | असदृशमननरूपम्‌ | 
वधपापादि । सषदृञ्चमनुरूपम्‌ । प्ण्यादि ॥ २६ ॥ रन्ति | 
कृतान्तो दैवम्‌ | [उपजातिषन्दः| || २७ ॥ 
ठा ०-(१९) भधर्मभीरुको वृद्धभृगालः | परलोकभीररेष 
गमेदसः | हं रा्टििरयालः कस्य (स्मात्‌) बिभेमि वरपुरुषमनुष्यः । 


९ सरणा 4885 (४०५०) 7. २ अप्येवमेव £. ३ ददृशो 48 (५); दिर 
४ शां त्यजते च सां £. ५ तदीयां 8 (४). ६ (भीकए 8 ? (१) 0; भीर्‌ 8 (४) 
भीहु एषे †. ऽ ङडुखोडे 0 उदुलोजे 0. < "मील्‌ 487 (४), भमी 8 (४) 
९ह्गे 48 (०८) 08. ग्ल ° ^8 (०); रद्ठिम 8 (* 610; लष 8 @) 
लरिटञ £ 


अष्टमोङ्ः ! ३४५ 


वलपुकिरमणुददो । प्रकाशम्‌ । *अले गन्भदारो चेडे, गच्छ 
तुमं । ओवेखके ्पविरिअ वीर्ान्ते एथन्ते चिद (१९) | ॐ 

चेटः | जं भरय्के आणवेदि | वसन्तसेनामुपस्रत्य | अज्ञ, 
रत्तिके मे विहवे (९०) | इति निष्कान्तः । 

राक्रारः । परिकरं बधन्‌। चि वरान्तदोणिए, चिः । 
माख्इररां (२९) । 

विटः । आः ममाग्रतो व्यापादयिष्यसि । इति गले गृहणाति । 80 

साकारः । भूमौ पतति। भवे, भरवंकै मेँलिदि | इनि 
मोहं नाटयति। चेतनां रूब्ध्वा| 

दाव्वकारं मए पुरटे मंदोण अ पिएण अ) 

अञ्ज कञ्जे दीमुप्पण्णे जदि भे वेलि्दं कधं ॥ २८ ॥ 


~~~ 





॥ 


अरे गभेदास वेट, गच्छ स्वम्‌ | अपवारफे प्रविदय विभ्रान्त 
एकान्ते ति | 

चे ०-(२०) यद्धट्क आज्ञापयति | भार्ये, एतावान्मे विभवः | 

ता ०-(२९) ति वसन्तसेने, ति | मारयिष्यामि । 

दरा ०-(१२) भाव, भकं मारयति () (भतो मायते)) दाव्वेति। 
अनुष्टु्‌ । सथेकराकं मया पुष्टो मासेन च धृतेन च | अद्य कार्ये 


५9 ५५ 

*"उलिअकले 6. ९ ष्दादा 807; *मदाङ्च ए, २ गच्छे 48 (0);गर्छ ए. ३ अहं ओव 
4 ए (४९), अपि 2 (©); अई (= अये 0) 0 ए; अथी ? ; अयि तुवर्के © ४ पावि०! 
8 (9); पवेः एए ९ पीरन्तेवि 8 (४). ६ चह ‰8 (०५) 0; चि 5 
(४), चिष्ठ ¢. ७ भटके 4 (४०५१) ए. ८ बिह ^? (©); चिष्ट 5(). ९ वङंतशरेण 
17; वसन्त० छ; वक्तन्तपेणे प्र. ९० ००0, ए > (४९). ९९ “ध्यति 88 (४) 
26६, ददष्य इतीति ? 8 (४). ९२ भवे मव 8 (8); मवे मवि ‰. ९द महक ^8 
(५) 7, भश्के 809; मष्टके 8 (भय); मष्ठके 8 ४). ९४ मारीजदि ^ ? (४०५१) 
7706. १९ पडे 48 2) 6 पुषे ए (००) छ; एं 6. ९९ सपु ^8 (५). 
९७ आद्‌ ?७. ९८ बैलए 42 (८) ए;वैदिए 2 "८07; बेलर 77; तैलिए ॐ ४. 


३४८ मृच्छकटिके 


५8 व्रिचिन्य । भोदु । लद्धे मए उवाए । दिण्णा बुदुंखोडेण रिंल- 
श्चालणदाण्णा । ता एदं पेरिञ वरान्तरेणिभं मालइर शां । एव्वं 
दाव | प्रकाशम्‌ । भावे, जं तुमं मए भणि र्त कधं हगे एव्वं 
वंड़केहिं मैँखकप्यभाणेहिं करेहि जादे अकञ्जं कलेमि । एव्वं 
एद अद्गीक्षठविदुं मए भणिदं (२१) । 
पिटः । कि कुलेनोपदिष्टेन शीकपरेवा्र कारणम्‌ । 
भवन्ति सुतरां स्फीताः सुक्षेत्रे कण्टंकिदुमाः ॥ २९॥ 
साकारः । भवे, एशा तव अग्गदो लैज्नाअदि | णमं 


39 


श १,८८.७. क ५ 2 = = 1 [१ 
अद्गीरकेदि । ता गच्छ । थावलञचेडे मए पिरिष्दे गदेवि। 
समुत्पन्ने जातो मे वैरिकः(री) कथम्‌ ॥ २८ || मवतु | रन्धो मयो- 
पायः | दत्ता वृद्धशगालेन शिरथालनसंज्ञा | तदेत प्रेष्य वसन्तसेनां 
मारयिष्यरमि | एवं तावत्‌ | भाव, यच्छं मया भणितस्सवं(स्त)त्कथ- 

५ $ ॐ क क 
महमेवं बृहत्तरः "पतर पुटपरमणिः कुेनीतोकायै करोमि ! एवमेतदङ्गी- 
कारयितुं मया भणितम्‌ | समुद्रप्रमणेरिति वक्तव्ये मह्कप्रमाणतया 

(अ, मह + „ॐ, ४७ 
कुर मुपमिनोति | म्ठकः परत्रपुटस्तेन कुरस्य महत्त्वं मौख्योदुपमि- 
नोति शकार इति बोध्यम्‌ | 

वि °-किमिति । अनृष्टम्‌ ॥ २९ ॥ 

दा ०-(२३) भाव, एषा तवाग्रतो रल्नायते(ज्जते) | न माम- 
द्ीकरोति | तद्रच्छ | स्थावरकचेटो मया ताडितो गतोपि ] एष 

१ कव्व 48 (9). तएमए प्त. ३ उदु" 0. * रिरअालण 48 (०४९) (र, 
बारच्छारण 7, भ्ख्यारुण ?. ५ श्लेणं 88 (१), शेणा 3 (४). ६ तमे 48 (०) 7; 
मं 8 (०) एष, ८ हो 48 (०) 7४, ९ एष्ट, ५० वडुकारि ए) 
वडकालि? ४, वड, काषि ¢; वडक्राहि ए. ९१ मलिक 27; गक च. 
९२ माणां 27 धि. ९३ एदे 8 (0). ५४ ०कार्तबिदुं 48 (0०) 7, अङ्खपभावि 

, कालीकेटुं ७, "कालीदुं ए. ९९ सक्ता? ४. १६ कण्टक० 8 (8) 1. ९७ अज्जा 
मदि ए. १८ "कलह 8 (£ ५९ गश्च 9; गग्छ 1, २० थावलचेडे ४. २९ वेषु 
07 चेंडे 8) २२ पिषहिदे 48 (६४८१) ७व ए, विहि ? ४, २२ गदे ©; गडे 1६. 


अष्टमोट्ः । २४९ 


एरो पलाईइअ गच्छदि | ता तं ओेह्धिज आअच्छदु भवि (२२)) 
विटः | सखगतम्‌ । 295 
अस्मत्समक्षं हि वसन्तसेना 
दोण्डीयैभावान्न भजेत मूर्खम्‌ । 
तस्मात्करोम्येष विविक्तमस्या 
विविक्तविश्रम्भरसो हि कामः| ३० ॥ 
प्रकाशम्‌ । एवं भवतु । गच्छामि । +. 
वसन्तसेना | पटाने गृहीता । णं भणामि रसरणा- 
गदम्हि( २४) | 
विटः । वसन्तसेने, न भेतव्यं न भेतव्यम्‌ | काणेली- 
मातः, वसन्तसेना तव हस्ते न्यासः | 
शकारः । ईव्वं । मम हदते एदा णाशेर्णं विदद (२९) ४ 


प्रपलाय्य गच्छति | तत्तं गृहीस्वागच्छतु भावः| 

वि०-अत्स्म(स्म)स्समक्षं॑हीति | द्रौण्डीरो महाकीरः | 
हृदं पदं व्याख्यातं पुवैम्‌ | विविक्तं विजनम्‌ । विविक्त 
एकान्ते विश्रम्भो विश्वासस्तेन रसो रागो यत्र स तथा| रसो 
रागे रसो द्रवे" इति कोशः । उपजातिदडन्दः । 

वस ०-( ९९ ) ननु भणामि रारणागतास्मीति | 

दा ०-(२९) एवम्‌ | मम हस्त एषा न्यासेन तिष्ठतु | नशे- 
नेति व्यङ्ग्यम्‌ | उभयत्रापि प्रृते पदं गाशेण'इति ध्येयं ड पीमिः। 





९ गदेवि एशे 8] 1690. २ गण्डदि ए. ३ आअग्छदु 2 ४ सरणा ‰8 
(०१००0). 06. ५ एव्वं मम ९] 1९४4 ¦ एव्वं मह ¢, ६ इस्त 48 (४००५), इत्ये 
(164). ° चिद्रदु 48 () 09, विष्टु 8 (४०), च्चिष्टदु ¢; चिदु थ्‌ 
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विट; । सेव्यम्‌ | 
शकारः । रोचं (२६) | 
विटः । किंचिद्वा । अथवा मयि गते नृरसे हन्यादे- 
नाम्‌ । तदपवारितरारीरः प्रयामि तावदस्य चिकीर्षितम्‌ । 
410 इत्येकान्ते स्थितः । 
शकारः । भोदु माकुदरदां । अधवा कवडकावडिके 
एशे बह्मणे बुडखोडे कदावि ओष्रालिददालीरे गडि 
रिआके भविअ हुलुभुलिं कठेदि । ता ्पददरा वज्चणांणिमित्तं 
एव्वं दाव कुदरा । ऊुसुमावचयं कषनातमानं मण्डयति । वागु 
#5 वाद्यू वदान्तरोणिए एहि (२७) । 


१०८० © क 


श्रिटः । अये, कामी संवृत्तः । हन्त 'निवृतोसिमि । 
गच्छामि । इतिं निष्कान्तः | 
श °-( २६ ) सत्यम्‌। 
वि०- नृशंसो घात(तु)कः कूरः" इत्यमरः | 
शा०-(२७) मवतु मारयिष्यामि |भथवा कपटकापटिक एष ब्रा- 
दण: [वृदधगालः कदाप्यपवारितशरीरो गखा चुगारो भूस्वा इल- 
भुङिं विस्मृति करोति करिभ्यतीर्यथेः | तदेतस्य वज्चनानिमित्तमेवं 
तावस्करिष्यामि | बाड वादु, हे बाठे हे बले, वसन्तसेने वसन्तसेने 
एहि | 
वि ०-निवतः परमद्खी | 
१ स्वत्वं 8 (8). २ सच्चं 48 (०) 0, स्यद्च 8 (९), मच 8 (४). ३ माडिदश 
48 (०८0) 096; मालिदरं 8. ४ वोलव्रिद० 0. ५ शील चिष्टदि 


९ [) 
६ एदस्स 48 (0९). ५ मिणि्तं 0. < करण 48 (८). ° (६6 2, ण्डणे 7; 
वक्षत्‌ ° {१०९ #, श्ञेणीर्‌ @िा०८ ६. १० निैतोस्मि च. 


अष्टमो ङः । ३५.१९ 


शाकरारः । शुवण्णञं देमि पिञं वदेमि 
पडेमि रीण इतेरटणेण । 
तधा वि मं गेच्छशि शुद्धदन्ति 420 
किं रोव कंरटमआ मरुदरा ॥३१॥ (२८) 

वसन्तसेना । को एत्य सन्देहो (२९)'अवनतमुखी खरच- 

रितम्‌' इत्यादि शोकद्रयं पठति। 
खलचरित निकृष्ट जातदोषः 
कथमिहमां परिलोभसे धनेन । धः 
सुचरितचरितं विग्रुदधदेहं 
न हि कमलं मधुपाः परित्यजन्ति ॥३२।। 

यल्नेन सेवितव्यः पुरुषः कुलरीलवान्दरिद्रोषि । 

रोभा हि पर्णखीणां सदृदाजनसमाश्रयः कामः || ३३ ॥ 

रा०-(२८)गुवण्णअमिति । खव्रणे ददामि शरियं वदामि पतामि 
शीर्षण सवे्टनेन | तथापि मां नेच्छसि शुद्धदन्ति कि सेवकं 
कष्टमया मनुष्याः | उपेन्द्रवज्नाञन्दः | सवेष्टनेन सोष्णीरोन- 
(षेण) ॥ ३९ ॥ 

वस ०-(२९) कोत्र संदेहः | खर्चरितेति | पुष्पितामा उन्दः | 
खलचरितेति निङ्ृषटेति च संबोधनद्यम्‌ | परिलोभस इति चि 
(न्त्यम्‌)?| कमलमित्यनेनाप्रस्तुतप्रश सया चारुदत्तः प्रतिपादितः | अत 
एव्र चारुदत्त एव खुचरितेस्यादि विद्युदधेत्यादिविषेषणान्वयः प्राधा- 
न्येन संगच्छत इति प्येयम्‌|] ३२|| यत्नेनेति | भायांछन्दः ॥३२॥) 


९ सव ° 48 (४४०८) 7. २ इवेषृणेण 47 (०) 07); इवैटणेण 2 (ध); शष्ट" 
123 (0), शवैट० 2 ; राप्रत्रे) ठ 0; इवेढ० ५ २३ गच्छञ्चि 8 (४); गद्रछक्ति ४. 
४ रो वं 8. ५ कष्टमर्था 48 (४०८) भ; कण 1), कटृण्वमआओा!? 6. ६ णा 
8 (०) € ; मणु 8 (४); मणु £ = २८०6९१९ १ संस्कृ तमित्य एप 
< पण्य्ञ।णा 2 (४) 
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# श 2 + 9, 
40 अवि अ सहआरपादवं सेवि णं पलसिपादवं अङ्गोकरि 
रसं (३२०) | 
^ [भ ~©. ६ ५९ ५9 
सकारः । दरीरए धीए, दलिदचाटुंदत्ताके गह जल- 
पादे कडे हमे उण पलदो भणिदे । कि वि ण कडे | 
एव्वं तुमं गालि मे दन्ती अञ्जवि तं उजेव्व चाङुदत्ताकं 
49 तुमखेरि (२३१) । धि 
वसन्तसेना । हिजञअगदो ज्जेव्व ॒किंत्तिर्णे सुमरी- 
अदि (३२) । 
साकारः । अज्ज वि दे हिअअगदं तुमं चं शमं ञजेव्व 
मोडमि । ता दलिडदास्थवाहअमणुरदाकार्मुकिणि, चिद 
440 चिर (३३) | 
(३०)नधि च सहकारपादपं सेवित्वा न परलादापादषमद्गी- 
करिष्यामि | 
रा ०-(३२१) दास्याः पुत्रि, दरिद्रवारुदप्तकः ` सहकारपादपः 
कृतः| अहं पुनः पलाशो भणितः | किंडुकोपि न कृतः ] पकं मांसमभना- 
तीति पलाशो राक्षस इत्यभिप्रायः । एवं सवं मद्यं गालीं ददत्यद्ापि 
तमेवे चारदत्तकं स्मरसि | । 
वस्त ०-( ३२) हदयगत एव किमिति न स्मयते | 
दा ०-(३३) अद्यापि ते हयगतं सवां |च] सममेव मोटयामि |] 
तहरिद्रसाथे वाहमनुष्यकामुकिनि, तिष्ठ तिष्ठ | 


९ ०८, (0, २ पलाञ्च 48 (४४९५). ३ "करइस्सं ^+8 (0) 776. ४ दासी- 
एप्त. ५ दरिदि० 0. ६ चार० ^8 (१९). ऽ "आल (र. ८ कदे 42 
(०८). ९ हमे 4 (४९) 0. १० पडान्ने 48 (०५५) एप्त. ९९ देती 8 (४). 
१२ चारु“ 48 (०) 0. ९२ क्ेत्ति ठ (४४). ९४ न एटा, १५ ग. 48 (४९) ए). 
९६ समं +8 (०५) 7. ९७ शात्तवाह2 48 (९) ?; णस्गस्यस्तवा० ? ८ (४); श्शस्तवाह? 
£, च्छताहप; शहा ए ९ ८ ककिणी © १०चि्‌चिट्‌ 48 (५) 7647, निर्ट. 
०८०८ 5; चिष्ठ 8 (ध); चि चष्ट ए (४), चिदट निट ए, णिाकव्व ए मादाव ए, 


> परिच्छेदः | वराग्भरालुकारः | ७ 


तव्राद्रुनरसे जात नेचयोरविकरासः स्यान्‌! नमाडम्तरदौ भवन । निःस्यन्दनेत्रना 
मवति नेत्राणि निःरपन्दानि मवन्नि । साधरुसाधुवागमवति । गरहदा च म्यान्‌ ॥ 
(भयानकमाह--) 
भयानको भवेद्धीतिप्रकृतिघोरवस्तनः । 


स च प्रायेण वनिता नीचवाख्पु च्स्यते ॥ २७॥ 
भयानको रसो घोरवस्नुददानाद्धवेन्‌ । मीतिप्रकृतिर्भयखभावः । स अयानको रसः 
प्रायेण स्रीघ नीचेषु वाटे प्रशस्यते । भयरसो व्यावण्मानो नृनमेतष्वेव शोभते नान्य- 
त्रास दीप्षिः ॥ 
इदानीम विभावादीन्द्दीयति-- 
दिगाङोकास्यशोषाङ्गकम्पगद्दसंभ्रमाः | 
त्रासवैवण्य॑मोहाश्च वण्यैन्ते विघुपरिद ॥ २८ ॥ 
असमाद्धयानकादते पदाथौ उत्पद्यन्ते । अतोऽत्र रसे एते व्याव्पन्त । एत कर } दिः 
गालोको दिग्दर्शनम्‌, सुखसोषः, शरीरकम्पः, गद्रदा वाणी, सं्रमः, तथा त्रासः, वैवण्य 
विवणैभावः, मोदयो मूढता । सर्वत्र सुह्यति भयेन । इटामी वण्यन्ते बुधर्मावाः ॥ 
(रोद्ररसमाह-) 
क्रोधात्मको भवेद्रोद्रः कोधश्चासिपरामवात्‌ | 
भीष्मवृत्तिमवेदु्रः सामषेस्तत्र नायकः ॥ २९ ॥ 
स्वांसाघातस्वकशं साखोरक्षेपभकुरयस्तथा | 
क, ऋ ७ # © ५ 
अत्रारातिजनाक्षपोद्रेखनं चोपवण्यते | २० ॥ 
रोद्ररसः क्रोधात्मको भवति । कोधश्वारिपराजयाद्धवति । अरिक्रतपराजयाच्छरोधः । 
यदा योऽरिणा पराजीयते तदा तख क्रोधो जायत इयथः । तथा रद्रे मीप्मव्रत्तिरप्रः सा- 
सर्पो नरो नायको भवेत्‌ ॥ 
(वीमत्समाह-) 
वीभरसः स्याज्जुगुपष्पातः सोऽहवश्रवणेक्चणात्‌ । 
निष्ठीवनास्यभङ्गादि स्यादत्र महतां न च ॥३१॥ 
यीभत्सो रसो जुगप्साभावप्रमवः सयात्‌ । विभावादीनस्योदिङति स चाहदधरव- 
णाद्‌ विरूपपदाथाक्णैनात्‌ विरूपवस्तुनो दशनच । निष्टीवनमुत्सितासखभङ्गादि 
स्यात्‌ तद्धावसंपन्नः खात्‌ । परं महतामुत्तमानां निष्टीवनादयो भावा न प्रयोक्तव्याः ॥ 


१, "अचर रेरे खस्कन्धप्रहतिः खख शछाघा शखक्षेपणं श्चुकुटयो ऽचुभावाः । उपल 
क्षणात्‌-ने्नरागदन्तोष्टम्रहणरुधिराकषणादीन्यपि भवन्ति ! तथा विपक्ष॒पक्षाक्षेपो दलनं 
वैरिमर्दनम्‌ । उपलक्षणादाधमवेगामषौद्यपि च व्यभिचारितयोपवण्येन्ते ।* इति जिनव- 
धनसूरिरिमं च्छोकं व्याचल्यो. 


६८ कव्यमार | + 


(सान्तमाद--) 
सम्यग््ञानसमुत्थानः शान्तो निःस्परहनायकः | 
रागद्वेषपरित्यागासम्यम्हानस्य चोद्टवः ॥ ३२ ॥ 
शान्तो रसः सम्थगज्ञानसमुत्थानो भवति । अख शान्तरस निःस्पृहो नायको 
भवति । रान्तरसवाचनिःष्यहो भवति । स शान्तरसो यग्दरेषपरिदयागात्सम्यश्ञानसखय 
संभव उत्पत्तिकारणम्‌ ॥ 
दोपैरन््षितमाथितं गुणगणेश्ेतश्यमकारिणं 
नानाल्करृतिभिः परीतममितो रीत्या स्फुरन्या सताम्‌} 
तैसेरन्मयतां गतं नवरसेराकस्पकाटं कवि- 
सष्टारो घट्यन्तु काव्यपुरुषं सारस्वताध्यायिनः ॥ ३२ ॥ 
सारखताध्यायिनः कविर आकत्पकालं कत्पकालं यावत्‌ काव्यपुरूषं घटयन्तु 
चरयन्तु ! कीदक्‌ । विरोषणानि सुगमानि ॥ 
लाटी हाखरसे प्रयोगनिपुणे रीतिः प्रबन्धे कृता 
पाञ्चाली करुणा भयानकरसे शान्ते रसे मागधी । 
गोडी वीररसे च रोद्रजरसे वच्छोमदेदोद्भवा 
वीमत्साद्भुतयेोर्विदभविषया शङ्गारभूते रसे ॥ 
्वि्रिपदा पश्वा खटीया पञ्चसप्त वा यावत्‌ । 
काढ्दाः समासवन्तो भवति यथाशक्ति गौडीया ॥ 
प्रथमपदा वत्सोमी चरिपद्समा च मागधी भवति । 
उभयोरपि वैदभीं सुहुयहुभौषणं कुरुते ॥ 
समातेयं श्रीवाग्भयलकारदीका । 


भटमडू. | २३ 


भ. | ५ ^ ४, ध 1 ५ 
वृसन्तसना | सन भण्‌ ) पुणो त्रि भन । ससरणिञाड 
एदा अक्खराहं (३५) | 
साकारः । पलित्ताअदु दगीण पुतचते उरिद्चादुदनक्र 
तुमं (३९५) 
वसन्तसना ! परिनाजहि जदि मं प्रेक्दि (३६) | 4४ 
रकार; । 
किदौ शक वाखिपुत्ते मद्िन्दे 
लूम्भापुत्ते कालणेमी न्रावन्धर | 
टुडे लाआ दोर्णवृत्ते जंडाङ 
चाणङ्ते वा पुनघुमाठे तिराङ्क।। २३४ ।। (२३७) 4: 
अधवाण्देवि देण रुक्खन्ति। (३८) 
, चाणङ्धेण जधा ददा मालिद। मरू गे 
वस ०-(३४) मण भग | पुनरपि [मण | खाघनींयान्येतान्य- 
क्ष राणि 
दा ०-(३९) परित्रायतां दास्याः पुत्रः [दरिद्र |वारदत्तक स्त्वम्‌ | 
वस ०-( २३६ ) परित्रायते यदि मां प्र्ते | 
तचा ०-किि रो इति | शालिनी छन्दः | (३७) छिस राक्रो 
वालिपुत्रो महेन्द्रो रम्मपु्रः कालनेमिः इबन्धुः } रुद्ध राजा द्रौण- 
पुत्रो जटायुध्ाणक्यो वा धुन्धुमारखिशङ्कः || ३४॥। 


(३८ ) अथवा एतेपि | ते स्वाम्‌ | न रक्षन्ति | चाणङ्केणेति | 


१ भण मण पणोवि &८. ००6 86116068 श्न] 168 , ता मणं मण 2. २ ० ए. 
३ "गाइ 8 8 (8) &. ° पडता 8 (५४) 86; पडिअत्द्‌ ई. ^ दासीए 
६. ६ उत्ते 38. ७ चारु° ^8 (ट) < शुदन्ध? 8 (*), रंतके? 8 (४) 
९ रुहे एा (-रुदरेवत्मा? ) 4.8 (©), सड राज 8 (2४) 0४6 प्रषु ९० हैणह्त्ते 6. 
९९. जडाड ^8 (८). ५२ धरन्धमनितिशड 0. ५२ = छवा 3 (2). १४ माल्पि 
8; माक्पं 8 (४), माल्य धप, ५९य 42 (¬) 7८. 
9 


[म्ये 
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एव्वं दे मोडईइरशामि जंडाऊ विअ दोरवदिं | २३९।(२८) 
इति ताडयितुमुद्यतः। 

485 वसन्तसेना । । अन्ते; कहि सि | =। अज्ञचौरुदत्त एसो 
जणो असम्पुण्णमणोरथो ज्नेव्व विवज्ञदि । ता उद्धः अंकन्द- 
दस्सं । अधवा वसन्तसेणा उदरं अक्न्ददि चि रज्णीञं क्खु 

( त ५ 
एदं | णमो अन्नचाँरुदत्तस्स (३९) । 
साकारः । अन्नवि गञ्मदारी तरश ज्ञव्व ५।वदररा णामं 
460 गेण्हदि ! इति कण्ठे पीडयन्‌ } शुम गन्भंदारि, गुल (४०) । 
वसन्तसेना । णमो अज्ञचारुदत्तस्स (४९) । 
साकारः । सर गन्भदारि, मरु (४२)। 


अनुष्टुप्‌ ¡ चाणक्येन यथा सीता मारिता भारते युम | एवं स्वां 
मोटयिष्यामि जटायुरिव द्रौपदीम्‌ | ३९ || | 

वस ०-(३९) दा मातः, शुत्रासि } हा भयंचारुदत्त, एष जनो- 
संपू्णमनोरथ एव विपद्यते | तदूष्वेमक्रन्दिध्यामि | भथवा वसन्तसे- 
नोध्धमाक्रन्दतीति लञ्जनीयं खल्वेतत्‌ | नम आयंचारदन्तस्य (त्ताय)] 

दरा ०-(४०) अद्यापि गभेदासी तस्यैव पापस्य नाम गृण्हाति | 
स्मर गर्मदासि, स्मर । 

वसं०-( ४१ )नम आयचारुदत्तस्य | चतुथ्यथं ष्ठी | 


रा ०-( ४२) मर (त्रियस्व) गभ॑दासि, मर (्नियस्व)। 








९ एवं २ इस्सामि प. ६३ जडाउ ^© (€. ४ दोवदी प. ५ त्च 
8 (9) 2. ६ कन्दर्पं 8! 8. (*4) 86. ७ उद्धे 48 (०) 0104. ८ कंददित्ति 
276. स णृूम षे. १० श्रुः 0ष्टप्र. ५५ अभिदागी (=अमितागी). ४. 
९२ पावस्त +8 (४५) (4. ९२ गेण्हतति 1९. ५४ (दारा 2 (३४). *१५ मलेति 7, 


अष्टमाः | ३५५ 


नस्तन कण्ठे निपीडयन्भारयाति | वसन्तमेना मूच्छिता पतति निच्रेष्टा। 
राकारः । सहम्‌ | 

एदं दोराकरण्डिओं अविणञदरावारा भदे खरं 465 
कत्तं तर॑रा किलागदरदा कमणे कालागदं अअद्‌ | 

कि एरो रामुदाहस्छमि णिजञं बाहूण गंलत्तणं 
णीराद्रो वि मंलेइ अम्ब गुमला शीदा जधा भाख्दे।(३६॥ 


४३ 
इच्छन्तं मम णेच्छरि त्ति गणि सरेण (न | 470 
नण्णे पप्फकलण्डके त्ति राशा प।रोण उत्तारिदा | 
दोवावेन्विदभादुके मम पिदा मदेव शां दोष्यदी 
` जे रो पेक्खदि णेदिशं ववरिदं पुत्ताह गुखत्तणं ॥२७। 


८८४) 


दरा ०-एदिमिति । शदैलविक्रीडितं छन्दः । (४३) एतां दोष- 
करण्डिकामविनयस्यावासमूतां खलां रक्तां तस्य किला यतस्य रमणे 
कालागतामागताम्‌ | किमेष समृदाहरामि निजकं ब्राह्मः चुरल 
निःाषापि म्रियतेम्बा खमृता सीता यथा भारते | रमणे रमणनिभि- 
ततम्‌ | (निमित्ता्कभयेोगे" इति खरेण सपमी ॥ ३६ || इच्छन्त 
मिति | इदमेव (पुवक्त) उन्दः | ( ४४ ) इच्छन्तं मां नेच्छसीति 
गणिका रोषेण मे (मया) मारिता शुन्ये पुष्पकरण्डके इति सहसा 


९ दोष 48 (9०५१). २ कलण्ड्ं 0. र दुतं त्य 8. ४ कागद ६. ५ श्र. 
क्लणं 8 (& £ मले इअं च सुमला० (नप्ियते इयं च सुगताः) 48 ध) 84 
(न्=मभियते . स्शता 0, अम्बह्मुमला ( =अम्बस्मरा ) 8; इथं वे समला ए. ७ गेच्छ- 
शिन्ति 8 ए{*४१); गेछसितति 9; गेच्छतित्ति ग; णिच्छरित्ति ह, ८ पञचेण च, २ सपमे 
48 (९) 9; मृण्णं 5 (0) ९* सहषा 48 (९०८१) 08. ९ इउोवाव० 0; श 
कवाः¶. ९२ रो? 8 (0). ९२ प्रिछदे गच्छि | वचतिदं 8 (9); गदर्तच्छशक्रंवव- 
ङिदे 8 (४); जेत्रे ८१. (= क्स्य ) ©; पेश्वदि° ४6 नवेदढट 1 


क 
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॥ ~ क 


4: भोदु | राम्पदं बुडखोड आगनिदरादित्ति । ता ओत्रालिज 
चिदटामि | ( ४९) । तथा करोति। 
प्रविश्य चेटन सद 
विट; | अनुनीतो सया स्यावरकश्रेटः । तद्यावत्काणे- 
रीमातरं प्रयामि | परकिम्यावलोक्य च । अथे, मागं एव पांद्‌- 
480 पो निपनितः | अनेन च पतता खीं व्यापादिता | भोः पापः 
किमिदमका्यमनुष्टितं स्वया | तवापि प्रापिनः पतनास्स्तरी- 
वधदंरौनेनातीव पातिता बयम्‌ । अनिमित्तमेतत्‌ | यत्सत्यं वस- 
न्तसेनां प्रति राङ्कितं मे सनः । सवथा देवताः स्वस्ति करि. 
ष्यन्ति } शकरारमुपमूतय ! काणेलीमातः, एवं मयानुनौतः 
485 स्थावरकश्वेटः | 
उकारः । भवे, शाञदं दे । पूर्यका य।वलका चेडा; 
तथाति दोजदं (४६ ) 
पारोनोत्तासिता | सेवावन्दितभातका मम पिता मातेव सा द्रौपदीं 
यस्याः(यः स) परयति नेदं व्यवसितं पुत्रस्य शूरत्वम्‌ || २७|| 
(४९ ) भवतु । साम्मतं वृद्धशुगाट अगमिष्यतीति | ता ततः | 
अपसृत्य तिमि | 
वि ०-कगेरी कन्यका तस्या मातरं वेदयाम्‌ | बेरयानां कन्यो- 
तपत्तावेवानन्दददौनात्कन्यामातृखेन व्यवहारः | तथा चात्र सर्वेत 
कणिटीमातपदं व्याख्यातम्‌ | काणेलीमाता वेदेति ध्येयम्‌ | 
० -(४ ६) भाव; स्वागतंते | पुत्रक स्थावरक चे, तत्रापि 
स्वागतम्‌ | 


९ सपद 45 (००4) ~क. २ चिडामि 48 (८) 4; विष्टामि व शमि 8 
(0) @. २ त्रिटः 1०6 प्र. ४ पाद्योनिपतित 5070, भनिपतितेः प्त, 
५ दरौनदर्तवि 0. ६ देवता 8 (४). ७ करिष्यति 8 (४४) ८ पुत्तका ^8 (८) 
८04; पथका 8 (४); प्तक (9); पुतक[ £. ९ धूविलक 48 (0५) 1&; 
त्थावलक्रा 8. ९० त्वाप ^+8 (९) >. 


अ्रमाषूः । २.५. 


चेटः | अधर इं ( *७) | 

विटः । मदीयं न्यासमुपनय | 

रकारः । कौद्द णश (४८ )। ५9) 
विटः | वसन्तक्षेना । 

साकारः | गदा (४९ )। 

विटः | कर | 

साकारः । भावदरा ज्ञेव्वे पिरव्दो (९० ) | 

विटः | सवितकेम्‌ | न गता खट्‌ सातया दिका] 4ॐ 
साकारः । तुमं कदमाए दिशाए डे ( ९१ )। 

विटः । पूया दिशा । 

शकारः । शा वि दक्खिणाए गडा (*५९२ ) | 

विटः। अहं दक्षिणया । 

चे ०-( ४७ ) अथ किम्‌ | 

रा०-( ८ ) कीदृशो न्यासः | 

दरा ०-( ४९ ) गता | 

दरा ०-( ९० ) भावस्यैव परठतः | 

दा ०-८ ९१ ) तवं कतमया दिशा गतः | 
दा०-(*९२ ) सापि दक्षिणया गता | 








~ 

९ तदा ज्जेव रः २ पिष्ठदौ 48 (४५) €; पिष्टे 5 (0); पिदव्दो छ. रसा 
खल्वनया 48 (९) 7, सा ङु न तया 8 (9), सा खट्‌ तया 6, >» गदे.» ५ गदा 
8 8 (४०५), 
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शकारः । शावि उत्तलार (९२), 


(क 


विट; । अव्याङलं कथयसि । न शुद्धेति मेन्तरावमा । 
तत्कथय सत्यम्‌ | 
साकारः । रावामि भावरदा शरीरां अन्तणकेकुकेर्हि पा- 
देहिं । ता रेण्ठविहि हिअअं । दशा मए मालिदा (५४)। 
05 विष्टः | सविषादम्‌ । सत्यं वया व्यापादिता | 
साकारः । जई मम वणे ण पत्तिमामशि ता पेर्वख 
पढमं कररि्टभ्ौलर्गण्ठागाह शुखत्तणं (९९) | इति द- 
सयति | 
विटः | हा हतोस्मि मन्दभाग्यः । इति मूर्छितः प्रति । 
0 दक | हीही उवरदे भवे ( ९६ )। 
रा ० -( ५९३ ) साप्युत्तरया | 
रा०-( ९४ ) शपामि(पे) भावस्य रीषेमास्मनः कृताभ्यां 
भाहमीयाभ्यामिति वा | पादाभ्याम्‌ | ततः संस्थापय हृदयम्‌ | एषा 
मया मारिता | 
रा ०-( ९५ ) यदि मम वचने न प्रत्ययसे त्परय प्रथमं 
राष्टियरयालसस्थानस्य दयुरत्वम्‌ ] 
रा०-( ५६) दीदी खेदे | उपरतो भावः| 


९ बुध्यति ? (80) २ संदविहि 45 (००१) 7. ३ एसा मए 8 (0); एराशा 
मालिदा 8 ? (४4). ४ पेड 485 (००) ©, वेश्च छ; वेश , ९ पठमं 48 (९) 
0; प्रलक्मं 8 (8) 76. ६ लिय ० भ 48 (90); लष्टिज ? (8) (भ; 
रिटि ‰. » चिल ^8 (०) 786; तरिल्म 8 (४); श्याल ए. ८ संछणाह्‌ 
43 (००), संटणयाह 8; संटाणञह 28 (२), संडाग्रह 9; ° पलक्रमं 82 
(२4), 


अष्टमाङ्कः। २५९ 


चेटः । दामररदु दामरदादु मवे । अविञकिञं प- 
वहणं आणन्तेण ज्नेर्व्वं मए पढमं माखिदा ( ९७ ) | 
विट; | समाश्वस्य सकरुणम्‌ } हा वसन्तसेने, 


दाक्षिण्योदकवाहिनी विगकिता याता स्वदेशं रति- 
हा हालंकृ तभुषणे सुवदने क्री डारसोद्रासिनि । 
हा सौजन्यनदि हासपुलिने हा मादृशार्मश्रिये 
हा हा नरयति मन्मथस्य विपणिः सौभाग्यप- 
ण्याकरः || २३८ || 
सालम्‌ | कष्टं भोः कटम्‌ | 
कि गँ गौम भवेत्कार्यैमिदं येन त्वया कृतम्‌। ५९0 
अपापा पापकल्पेन नगरश्रीर्मिपातिता ॥ ३९ ॥ 
सखगतम्‌ । अथे कदाचिदयं पीप इदमकार्यं मयि सु्त्र्धत्‌ | 
भवततो गच्छामि । इतिं परिक्रामति । 
डकारः उपगम्य धास्यति । 
चे ०-( ९७ )-समाश्रसितु समाश्वसितु मावः | अविचारितं 
प्रवहणमानयतैव मया प्रथमं मारिता | 
वि०-दाक्षिण्योदकेति ! विपणिरापणः | बाजार, हाट इति 
भाषा । सौभाग्यं सन्दे खदैवं विलासादीनामद्भुतत्वं च तदेव पण्यं 
विक्रेयवस्तुनातं तस्याकरः खनिः | उस्पा्तमूमिरत्यथंः | अत रसः 
करुणः । शादूलविक्रीडितं छन्दः || ३८ || कि ( नु )नामेति। 
भनुष्टुप्‌ || ३९ | 


"49 ^, 


९. अविञकिभ प. २ ०1. ठ, 8 (४१). २ आणनतण? 1 (2), ४ मए ज्जेव 
8. ५ पठमं 48 (2) ©. ६ शतरोद्ासीनि?6. ७ परवाहपुलिनि? 0. < ०्माग्रमे 
82) ९्मोः कष्टम्‌ ग, 48 (४९). १०त „48 (27. १९ाम९, 
९२ (कव्येन ? प. ९३ एथ (अष?) 8 (४). १४ परपैश्षद० ए. ४ 


२६० मृच्छकटिके 


ः विटः । पापर,मामास्पाक्षीः। अले स्रया} गच्छाम्यहम्‌| 
सकारः । अखे वक्ान्तरोणिओं शयं जेव्व मालिञ 
+ 2 ^~ [४ [क्‌ + (~ १ र `^ ण्‌ भ, 
मं दुंरिज करि पराजि । राम्पदं ददि हग अणापे 
पाविदे ( ५९८ ) | 
व्रिटः; | अपष्वस्तोसि | 
5 दकारः । 
2 $ 9 श ण्णञं $ ० 
अत्थं रादं देमि शुवण्णञं दे 
कहावणं देमि रोवोडिअं दे ˆ | 
एरो देादाण शल्कमे मे 
रामाण्णए्‌ भोदु मणुररांमाणं ५ ०५९९ ) \। 
र दा~५८ ) भं ०५८ ) अरे वस्न्तसेनां स्वयमेव मारयित्वा मां दुष 
धित्वा कुतर पलायसे | साम्प्रतमीद्शोदमनाथः प्राप्तः | 
तपि ०- अपध्वस्तो लोकद्वयथष्टः | 
दरा०-अत्यमिति । इन्द्रबचान्दः | (९९ ) अथं शतं ददामि 
सुवण } ते कडावणमङ्गरक्षादिवखं किंचिदन्यद्रा वस्तु | ददामि से- 
कम्‌ | वेष्टिकोष्णीडं(षं)कटिबन्धनं वा| ते | एष दुःश- 
ब्दानां फलक्रमो मे सामान्यको मवतु मनुभ्यक्राना(णम्‌ || ४०॥ 
९ मामाश््षी 248 (४५) 0िमामाणषएमामामा० ©. २ दुषरिभ ? 8 (2). 
३ छो +? (४९) ए. ४ अणे ¬; अणहो ° पत. ५ याविदौ ६. ६ अन्था 


च, भ 


देदेमि 8; अत्थशदं दं दे देमि 2 (8), अत्थं इादेमि 8 (0); अस्थ सदं° ‰, ७ सुवष्णर्जं 
&8 (४९) 0. < देमि ८. ९ दवेडिभ ^ 9 (५) ? ; इक्रेडिअं ? (४) ; इविद्रिभं 7; 
सचेदिं ४. ए० देमि 8. १९ रौटाण 8, टु शङ्ण 3 (४) ©, दुशव्वाण 2, दुरशद्ाण 
ति; ददंटाण ए, ९२ पलक्कमे 48 (९८) 78. द ०० 8. ५४ सामाण्णए्‌ + 
8 (५) ०); ज्चामण्णे ए; सामणे > (ॐ; ामण्णे 3 (४), सामणष्णए्‌ +; ५५ सभोड 8 
(9). १६ भराय 8 (9)... 


अष्टमाः । २.६१ 


विटः । धिक्‌ | ततरैवास्तु | :8; 
चेटः । रान्तं पोषं ( ४“ ) | 
रकारः । हसति । 
विरः | 
अप्रीतिभवतु विमुच्यतां हि हासो 
धिक्‌ परीति परिभिवकारकामेनार्याम्‌ | ६40 
मा भृ त्वयि मम संगतं कदाचि- 
दाच्छिन्नं धनुश निणं व्यजामि ॥ ४९।। 
रकारः । भावे, परी पैरीद । पहि णरिणीए ैविद्ि- 
अ कीलेम्ह (६९ ) | 
विटः । 4; 
अपतितमपि तावस्सेवमानं भवन्तं 
पतितमिव जनोयं मन्यते मामनार्यम्‌ 
कथमहमनुयायां तवां हतस्लीकमेनं 
पुनरपि नगरस्नीराङ्किताधांक्िदृष्टम्‌ | *२॥ 
चे०-( ६० ) शान्तं पापम्‌ | प्रतिहतममङ्गलम्‌ (?) | 
वि ०-अप्रीतिरिति। ्रद्षिणी छन्दः] परिभवो निन्दा | गुणो 
मौर्वीं | प्रसिद्धाः प्राणिनां रमणीया घमेविरेषाश्च [गणाः] ॥*९॥ 
दा०-( ६९ )भाव, प्रसीद प्रसीद | एहि नरिन्यां सरस्यां 
प्रविदय क्रीडावः | 
वि०- अपतितमिति | अपतितमपि मां पतितं भवन्तं सेवमानं 
जनः परतितमिव मामनार्थं मन्यत इत्यन्वयः | नगर खरीभिः शा्ितै- 
रौक्षिमिदैष्टं त्वामित्यथेः | मालिनी छन्दः || ४२ ॥ 
९ पाव £; ८०९ ©. २ गिस्ललतु ©. ३ 'मकार्यं? ३ प्मकार्थ!8 (७). *स्मृखथि द. 
५ पसीद्‌ पर्मीद 48 (2 0. ६ एषिणं अलीए 5 2 (०१) एहि 


णरिणिणीए 1 ; एटिहिं णलिणिणीए्‌, 8. ७ पविप्निअ१ £, ८ कौलग्हं 48 (४९) 
0. ९ नगरश्री 48 (2) 7, ॥ 


२६२ मृच्छकटिक 


550 सकरुणम्‌ ! वसन्तसेने, 
अन्यस्यामपि जातौ मा वेरयाभूस्तवं हि सुन्दरि । 
आरिन्यगुणसपनने जञायेया विम करे ॥ ४३ ॥। 
शकारः । मम केके पष्क लण्डकजिण्णुज्नणे वरान्त- 
शेणिञं क्ालिअ कहिं पलाअरि । एहि मम आदुत्तदश अग्गदो 
ॐ वेवहारं देहि ( ६२ )। इति धास्यति । 


९२. = १ 


विटः । ओसि जाल्म । इति सङग माकषेति । 


क > 


शकारः | समयमवमूच्य कि रे,भीदेि। ता गच्छ(६३) | ` 


विटः । खम्‌ । न युक्तमवस्थातुम्‌ । भ॑वतु । यत्रार्थ 
काधिलकचन्दनकपभृतयः सन्ति तत्र गच्छामि । इति निष्कान्तः । 


स 
ल्घपस्या)मिति । अनुष्टुप्‌ । कस्याविदपि जाती सं वेरया 


"9 "+ 


मा भूः | कि सवदि कुरे जयिथाः | वेदयास्वादेव विपत्तिरियमाप- 
तिता | नेदृशी तु कुलीनानामङ्कनानामिति भावः ॥ ४२॥ 

दा ०-( ६१ )मदीयपुष्पकरण्डकजीो्याने वसन्तसेना मार- 
यित्वा कुत्र पलायते | एहि ममान (बुततस्याभिकारिण इत्यथः | 
अग्रतो व्यवहारं देहि । 

वि ०-जात्मोसमील्यकारी | 

दा०-( ६३ )किं रे, भीतोसि | तदा गच्छ | 


~ 

९ जातौ त्वं 8 (४). २ चरित्र 8 8 (8). ३ जयेधा{ 0, ४ ०7: 8 (४). 
५ करके 4 8 (४४८१) ६, ६ पफ 8 (४), पुष्फ 8 (0). ७ करण्डक 1), कर 
ण्डके ह, ८ मले ए, ९ आवुत्तस्स 48 (9) ; अउत्तरशच 9 (8); आज्त्तददा 8 (४). 
१० ववहाठे ^8 (७०) 1). ५१ ताडयति 6. ५२ 485 (० 7 ,आ 2; 
आः ¢ 67. १३ तिद 9. ९ श्वयति ©" \५ “ुपमृत्य 6. ९६ किरे(= कलहे) १९. 
१० जगच्छ 8 8 (व); गद ए, ६८ णण; 3 8 (भत्‌). ५९ ०, 5 


¢ 


(६१). २० चन्दनभरः 0४ „^ 


अष्टमाः । २.६.२३ 


रकारः । णिधं गच्छ 1 अले धावलका पुरथका, 260 
कोलि मए कड़े (६४) | 
चटः | भटके, महन्ते अकन्ने कंडे ( ६९ )। 


रकारः । अले चंड, कि भणि अकल्ने कडेत्ति।भो 
द | एव्वं दाव | नानाभरणान्यवतायं । गेण्ह एदं अरकारञं | मए 


भ, क क 


ताव दिण्णे } जेत्तिकै वेले अलकरेमि तेत्निक वेरु ! मेम अण्णं 565 
( ६६ ) | 
चेटः | भेदके ज्नेव्व एदे रोहन्ति | कि मेम एदेहि(६७) 
साकारः 1 ता गच्छ, एदाईं गोणाइं गेण्हिञि मंम कैष्ल- 


दा ०-( ६४ ) निधनं गच्छ | अरे स्थावरक पुत्रक, कीटं 
म्या कतम्‌ | 

चे ०-( ६९ ) मटक, महदकार्थं तम्‌ | 

दरा ०-( ६६ ) भरे वेट, किं भणति कार्य कृवमिति | भवतु एवं 
तावत्‌ | गृहाणेतमरंकारम्‌ | मया तावहत्तम्‌ | यावस्यां वेलायामलं- 
केम तावतीं वेलां लमात्मानमर्टकुर्‌ इति देषः | ममाज्ञा तव | 

चे ०-( ६७ ) भक एवैते शोभन्ते | किं मनेतैः | 

रा ०-( ६८ )तद्वच्छ | एतान्वृषभान्‌ ( एतौ वृषभौ )गृहीरवा 

९ गश्च 8 8 परर 2 (0); गश्च £ ; गञ्छ ६.२ याक्लक 48 (४०) ४ 

भाव 8 (0); त्थावलक ©; 0 &. २. पुस्तका 88 (९); दुप्चथका वैडा 2 (४); 
पुदतक! 3 (४); एत्तका 8 (0) फ; पएत्थका ©“ ४ कौलेशि मम 23 (४). ५ हके ^8 
(४४०) 0107. ६ कदे 8 (४). ऽ अवतीय 9. ८ हणे एदमलं० ©. ९ प्पए माव 
दिण्णे ?७. ९० तेत्तिक ^+8 (०0) (70८. १९ ०0: 8 ए (४). ९२ अणं तव 
88 (०) 2 (-व्वमात्मानमलंकुर) 48 (८); त॒म अप्पाणं अरुकलठेहिं 0; वंल (9 
वेलं ?) तमं अप्पाणं ग्जत्थं कलहि ए, १३ हटके 48 (५४९) ©; भषटके ए (त); 
भटक इयज्जन्व ©; 00 भटके {0 आअच्छामि 0: 10 ४६४ ४०१ 8 10 भरष्ट, ए 
(4). \४ एदेहिं £. ५९ मए 2 (2). \६ गरा 8 (0); गश्च ४ ९७ एकह 5 (0). 
९८ मह 28 (१). ९९ केरुाए 48 (४५) 7; केरुत्धुए ? 2, 





२६४ मृच्छकटिके 


काए पाशादबारग्गपेदोलिकार चिरट जाव हगे आअ- 
६70 च्छामि ( ६८ ) | 
चेटः ¦ जं भरटके आणपरेदि ! (६९) इति निष्कान्तः । 


भ चै (५ ८८ 


साकारः । अन्तपकिन्ताणे भावे गदे अदंराणं | चेडे पिं 
पादादबारूग्गपंदोलिकाए णियलपिदं कदु थावदहरेशां । 
एव्वं मन्ते च॑क्िदे भोदि । ता गच्छामि । अधवा पका. 
धमि द्व रदं । कि प्रो मला अदु पणो वि मौखइररां | 
अवलोक्य । कधं कमला | भोदु । एदिणा पौवालएण पैच्छदेभि णं 


५ 


म 


मदीयायां प्रासादबालाम्रप्रतोठिकायां ति8 यावदहमागच्छामि | 
चे ०-(६९) यद्हृक भाज्ञापयति | 





दा ०9९ )आत्मपरित्रणि आत्मपरिवाणनिमित्तम्‌ | आ- 
त्मरक्षाथोमित्यथेः | भावो गतोददोनम्‌ | विटः स्ववधमिया प्‌- 
नने रोचनपथमायमिष्यतीत्यर्थः | चेटमपि प्रासादबालामपरतोरिका- 
यां निगडपृरितं कृत्वा स्थापयिष्यामि | एवं मन्त्रो रक्षितो भवति | त- 
इच्छामि | अथवा पदयामि तावदेताम्‌। किमेषा मृताथवा पुनरपि म- 
रयिष्यामि | कथं खमृता | भवतु | एतेन परावारकेण परच्छादयाम्येनाम्‌ | 





९ पाद्‌ £ २ ०" 8 (0) ४. ३ पड़ोलिआए 48 (८) 7; पदोलिओए 
5 (4). ४ चि 65 (१०८) 4 ; चिष्ट 2 (0) ए. ५ इने ^8 (7८) 77 
६ अअधामि 8 (५). ७ महके 48 (०06) 0704. <८पि2 (१). ९ पडोलि- 
आए 48 (८) 7४.; एलिजाए 8, पडोलीआए ? (9). १० प्यूलियं ^ (०८५) 
170; प्लिज £. \९ कडुम ©. ५२९ ससं 45 (७०.) १३ मन्ते ए (9). 
९४ लश्चिदे 8 (0); रख्छिदे ६, ९५. गश्चामि ए (पध) ए. ९६ पेश्चमि (१) ए; 
पेखमि 08, ९७ ०0. ए 8 (2), ९८ एषा 47 (०९); एसा (४५). १९ आ 
(अरथा, २० पुणे! 8 (१) २९ माडङ्शस 8 (१) एए, २२ समला 48 
(४००4) 18, २३ पाकलेण 7. २४ पशचदेमि 2 (ध); प्छादोभे 8. 


अष्टमो ङ्कः । २६५ 


अधवा णामङ्किदे एगो । ता के वि अन्नपलिरो परहिजाणेदि । 
भोटु | एदिणा वादाीपुज्ञिदेण शुक्खपेण्णप्ुडेण पच्छदेमि । 
तथा कृवा बिचिन्य | भोदु । एव्वं दाव । शम्पदं अधिर्यरुणं 
गच्छं ववहारुं लिहावेमि | जहा अत्रा कारणादो शत्थ- 28 
वाहचीदुदत्तकेण ममेकेखकं पंष्फकलण्डकं जिण्णुज्जाणं 
पवेरिअ वदान्तरोणिआ वावादिदे त्ति | 

च॑लुदत्तविणाराय करेमि कवडं णवं | 

णंमलीए विगरुद्धाए रुदं व्व दादुणं ||४४॥ (७०) 
भोदु गच्छमि | इति निष्कम्य टृ सभयम्‌। अविद मादिक्रे | 585 
जेण जें गच्छमि मग्गेण तेग न्नेव ए दुरटरामणके 


अथवा नामाङ्कित एषः | तत्कोप्यायपुर्षःप्रत्यमिज्ञास्यति | भवत्‌ | 
एतेन वातारपुञ्जितेन शुष्कपणेपुटेन प्रच्छादयामि | मवं ताव- 
त्‌ । सास्प्रतमधिकर्णं यस्वा व्यवहार ठेखयामि | यथाथस्य कारणाय 
सार्थवाहचारुदनत्तकेन मदीयं पुष्पकरण्डकं जीर्णोदानं प्रवेदय वस - 


क क क 


न्तसेना व्यापादितेति | चारदन्तेति । अनष्टष्‌ | चारुदत्तविनाद्चाय 


">> ^ 


करोमि कपटं नवम्‌ | नगय। विद्युद्धायां पद्युघा्तमिव दारुणम्‌ || ४४|| 


९ पच्चहिञ्जणिदि ५8 (५) 76 ; पचि जाणेदि१? थ २ वादालि० 8 (प) ३ व्यम? 
ए (2५). ४ प्पुदेण 2 (१); चन्देण 08, ५ संपदं 8 (४४०) ¶. ६ अहियि° 
७, ७ गन्डीभ 4५8 (९), गश्चिय 8 (व), गश्छिभ एष. < जधा 88 (४१) ४. 
९ कातणादु 5 (४५९); कालणाए ए, ककणओए 6. १० शाडवाहयुत्तचाल० 8; 
दह्वाहचा" 8 (४५) 0708; इादरवाहउत्त चालु” 9; उ्रवाहवृत्त चाहु” £. ९ चालद- 
त्करेण 8 (१) ©. १२ पफ” 8 (9); पष्फ° 8 (४५). ५२३ (पिय 8 (9) 7४. 
९४ वसन्त १५ फ0६ 2 ग्लाऽ€ क 48 (५), १६ गञरिए 4 ८ २५ 
शघदं ! 8 (४); घातं च 9; घातय! प्त. ९८ ग्मि 8 (0). \९जेव्वा जेव्व 
28 (8), ०0: {. २० गब्छामि 48 (९) 8; मर्गेण ग० 8 (99; ग्मि 8 (8); मजिण 
गग्छा० 9. २९ तेण तेण० 8 (9) 6. २२ दुदर 423 (९) ण; द° 5 (६) €) रए 
(0) £, दः ए (१) 


३६६ मृच्छकटिके 


गंहिदकराओदकं ची वैरं गेण्टिय आअच्छरि। एर मए णरि- 
च्छिभ बाहे कदे कदा वि मं पेक्िअ र्देण मलिद- 
तति १अआदाइर शादि । ता कथं गच्छामि | भव॑रोक्य । भदु | 
४90 एदं अंद्षडिदं पाआरखण्डं उष्ङ्किअ गच्छामि । 
एरोष्हि तुखिद तुकिदि ङ्काणञल्ीए गभणे गच्छन्त | 
भूमीर पौजले हैणुमरिंहेठे विअ मंहेन्दे || ४९ ।।(७९) 
इति निष्कन्तः | 





(७१) भवतु | गच्छामि | अविद मादिके इदमतिश्रे(खे)दार्थकम्‌ | 
येन चेन गच्छामि मार्येण तेनैष दुषटश्नमणक्तो गृहीतकषायोद्कं 
चीवरं गृहीत्वागच्छति | एष मया नसि रित्वा वाहितः कृतवैरः 
कदूपि मां रेकष्येतेन मारितेति प्रकारायिष्यति | तस्कथं गच्छामि 
भवतु | देततपपतितं प्राकारखण्डमुहङ्घ्य गच्छामि | एरो ह्यीति। 
आयौडन्दः | अम्दीत्यहमथकमश्ययम्‌ | तुदीति खरितमित्यर्थः | 
एषोहं स्वरितं तुलिते लङ्कानगयो गगने गच्छन्‌ | भूम्यां पातत हनू- 
मच्व्खिरे इव महेन्द्रः || ४५ || महेन्द्रदिखरादिव हनूमानिति 
वक्तम्ये राकारोक्तया(त्तेया ) विपरीतमित्यसङ्ृदविदितम्‌ | 





१ गहित 0. २ चविले 3 (8). ३ आगच्छदि 8 8 (४), अगश्दि? 
(4) 7. आमग्छदि ए. ४ गपतिछठि 48 (०) ; णक्िवाभ 8 ; गस्तिज ए (१) ४; 
ण नाप मङ्खंदानरितिज ? वाहिदेले £. णचि ©, ५ कञवि 48 (४८) 7, क- 
सबि 2 (9); कयावि ?. ६ पक्खि 0, देक्विय प्र. ७ एदेन ह. < द्दत्ति 2700 
6.६. ° पञसदस््दिं 48 (0); पञदाचि ° 7; पञपाधेस्सदि प. ९० गश्चामि 
९९ अप्रतोऽव० 8 (१४). ५२ अषछिप° प. ५९ पागाल° 48 (०५१) ए; पागार 7; 
यागं (पगार) 8. १४ उछ्थिय [श्र १५ 0. 48 (८); तुदे 2 (४); 
रदधित॒रिदे 8 (४); \६ शगञलिषए 1; लकस्णअलिए 0, \७ गण 48 (१०५) ए? 
0०1. गभण ? (१); गण 86 } गजभण ए (8); गमणे 7, गगणे! प. १८ ग- 
अन्ते ४ (6); गन्छन्तो ४ गण्छन्ते ए. ९९ भूमिए ०. २० पलि? प्र. 
२\ हणूमे प्न; हणूमणि ? हरे 0. २२ शिषे सद्दे ? ६, 


अष्टमोङ्कः | ३६७ 


प्रवि्य पंटाकषिपेण संबाहके 
भिक्षुः । प्रक्खालिदे एो मए चीवल्खण्ढे | कणु हु 
रााए शुक्खावहररं । इध वाला विद्यन्त | किं णुहु 
14 


भूंमीए । धरखीदोरे होदि । ता कहि परारि रुक्खावइररं । 
दृष्टा | भोदु । इध वादारीपञ्िदे शकखवन्रान्चेए पैरालइ- 
दरा । तथा कृता ! णमो बुद्धदरा । इत्युपविक्चति । भोदु } धेम्म- 
क्खल्ाई उदाहरामि । पज्चजण जेण मालिदा | इत्यादि 
प्वौक्तं पठति । अधवा अङं मम देण रागेण | 


पटाक्षपेणेति नेपथ्यपटमुदषाटच भरविष्ट इत्यथः | यस्तावददेवमे- 
वागतः पात्रविद्धेषः सोपराक्षिपेणेति नाटके संकेतः | एंवमेवेदमिह 
पुत्रौ परत्र बोध्यम्‌ | 

भिक्षुः-(७२) प्रक्षालितमेतन्मया चीवरखण्डम्‌ | किंननखलु 
शाखायां क्वा (शुस्खा)वहदशम्‌ । शुष्कं कर्षयार्मत्य्थैः | इद 
वानरा विलुम्पन्ति | कं नु खलु मूम्याम्‌ । धूरीदोशे भवति | तस्कर 
परसायं शुष्कं करिष्यामि | भवतु | इहं वातारीपुच्िते शुष्कपत्रसं चये 
परसारपिष्यामि | नमो बुद्धष्व | बुद्धायेस्यथः | भवतु धमाक्षरण्युदा - 
हामि | प्चजना येन मारिता इव्याद्यङ्दावुक्तं शोकदय्ं पठतीत्य- 


९ प्रविष्य पटी० 48 (८) ©; 21, 10. प्रविद्यापटी० (०. प्रविदय पर्दी 
8 (१); प्रविर्यापदीक्षेः प; प्रविश्यापया ए. र ००. 2 8 (४). 
३ पच्छाडिदे 48 (४५) 7?; पच्छदस्दि 8 (8), परछाडिदिे 8 (१) छह ; पच्छ- 
लिदि 9. ४ करिण ए (9); किणिहुं 8 (ध) «^ शुक्लाविङ्दं 48 (४५) 78, 
६ विहुप्पारे ए (0) ; विट्ष्पन्दि प्र. * मूमिए 20. < मोदिं ठ 8 (प) ए७. 
९ परारि 48 (४०५) 02. ९० धुन्जिदे ड॒ एव्व 0; परञ्जिले ? 8, ९९ श्हंचये ए. 
(४); स्तंचए (एण ; °तंचएशु० ॥* १२ पञ्चालइस्सं 48 (९; प॒ परा एए 
(4) ; शु पक्लाल° 3 (0) एषुपरा° 8; एश्ुपश्ालयिष्यं ६, १२ धम्मग्लारं प. 
९४ पञ्ज्जण इत्यादे 507 ; पञ्चज्जणेव्यादि (9) प ; पञ्चञ्जणा व ४1€ ्7ग€ 
एल उप पा . ९५ ण मिदि £; माचिदे इत्यादि ° 42 (४) ?; मजिन (मा०)२१. 
९६ सम्भे ? (0१). 


। ऋच 


२६८ मृच्छरका 


जाव ताए बुदधोवारिभाए पच्चवआरं ण केमि जाए दशाणं 
गुव॑ण्णकाणं किदे जदि ्िकीदे । तदो पहुदि ताए 
कदं विअ अँन्ताणञं अवगच्छामि । दृष्ट |किंणु हु पण्णोदले 
60 दौमुरृरारादि | अधवा 
वादादवेण तत्ता चीर्वलतीएग तिम्मि्र पत्ता | 
एदे विधिण्गपंत्ता मण्णे पत्ता विअ फुःलन्ति।।४ ६।।(७२) 
व्तन्तसेना संज्ञां रुन्ध्वा हस्तं दर्शयाते | र 
भिक्षुः । हा हा शुद्धोरुकाल भिदे इत्यिआहत्ये णिद्ध- 
60 मदि | कथं ददर वि इत्ये । बहुविधं नर्य । पचमिञ्रीणामि 


लावा 





ध ककम १९ 

थैः | व्याख्यातम्‌ | अथवारं ममैतेन स्वर्गेण | मेक्षिगिदयर्थः | याव 
त्तस्या वसन्तसेनाया इत्यथः | बुद्धोपासिकायाः प्रत्युपकारं मे करोमि 
ययहद्छयानां हुवणेकाणां (नां )कृते बुतकराभ्यां निष्क्रीतः | ततः परभ्‌- 
ति तया क्रीतोमिवष्मानमवगच्छामि | किंनु खलु पर्णोदरे समुच्छ- 
सिति | अथवा | वादादवेणेति | भायंच्छन्दः | वातातपेन तप्ना- 
नि चीवरतोयेनाद्रणि पत्राणि | एतानि विस्तीषैपत्राः(गि) परसासितपन्ाः 

मन्ये पत्राः पषण इव स्फुरन्ति || ४६ | संज्ञा चेतनाम्‌ | 
(७३) शुद्धालंकारमूषितः खीहस्तो निष्क्रामति | कथं द्वितीयो- 
^ 
\ जावत्ताए 2.२ तिआए 0. ३ कां ए}. * दिशाणं ? 48 (*४८ ). 
९ सुत्रण्ण° 48 (९) ए, सवण ए (१४व्‌). ६ कदे 48 (४५५) 26. ७ ज्जूदि ए 
(४); जद" 9. < गिङ्किदे ^ 8 (४००१) ; क्विणिदे ए , णिकीदे ८. ९ उवकीदं ए, 
\० अत्ताणं 0. ५६ समूर्दाशरदि +8 (०), समृश्चरादि 8 (8); समुररादे 5 (9), रमरा- 
सादि 2 (0) 015; रामुश्दारिदि 0, ५२ अथवा 8 (0) १३ संतत्ता 7 (९). ९४ ची. 
वर 8 (१). ५ -तोयेण 2 ; जके प; श्दोएण ए. १६ निभ्मिदा (= आग्रौणि) 48 
(९); विन्मिद 5 (४); ज्तिम्मिदा 2. ९७ विदिण्ण 48 (९) ; वितयिण्ण ए (8); विद्धिण ? 
8 (४१, विदिण 7; विदिष्ण १. ९८ एना ? 0. १९पत्ता ग 8 (त). २० करन्ति 
4.8 (%०) 17, करन्ति? ए. २९ ण्ठकार 48 (०) ए, ` २२ मूषिदे 48 
(८) ; भिदे (४०) £ ; भृदििदे ? 8 (0) ; भूतिर (दे) ए. २३ 7100 गिक्कमादे 

2 हत्थे ००. 8 (४). र४दुष्टिए 7. २५ भूमेवजागामि 5 (२), 





अष्टमो रः । २६९ 
विअ एदं हस्यं | अधवा कि विचारेण | रां रो ज्नव्व हत्ये 
जेण मे भभञं दिण्णं । भोदु । पेक्खिदरां | नाध्चेनोगटच दृष्ट 
परन्यभिक्गयच! धा जेव्व बुद्धोवारिञा (७३ )) 

वसन्तसेना । पनीयमाकाङ्कषति । 

®, अं * ष भ [क दि 

भिदुः । कथ उदं मगोदिं } दृके च दिग्विजा ! किः 
दाणि एत्थ कैरइरशं । भोदु 1 एदं चीवरं रो उवरि भोलड- 
इदां ( ७४ ) } वथा करोति । 

४ ॐ ५ क (न 

वसन्त सन्‌ । संज्ञां रब्भ्वो्ि्ठति । 

भिक्षुः | पटान्तेन वीजयति । 

वसन्तसेना । अज्ञ को तुमं ( ७९ )। 620 

९७ ९९. १३. ०. *" व +> र ४ 

मिसुः । कि "नं ण शुमलेदि बुद्धोवाशिआ दशरैण्ण- 
णिङ्षीदं ( ७६ ) 1 
पि हस्तः | प्रस्यमिजानामीवैतं हस्तम्‌} अथवा कि विचरेण | सत्यं स 
एव हस्वो येन मेभयं दत्तम्‌ ] भवतु | परयामि | सेव बुद्धोपासिका | 

भि०-(७४) कथमुदकं वाचे | दुरे च दीर्धिका | किमिदा~ 
ची मन्न करिष्यामि { मवतु | एतस्चीवरमस्या उपरि एलयिष्यामि | 

वस ०-{ ७९ ) आयं कस्त्वम्‌ | 

भि०-(७६)किं मां न स्मरति बुद्धोपासिका दश इ वणेनिषक्रीतम्‌। 

९ विचरण 428 (४१५१). २ सचं 7, ३ अहं ©, अमजं छ. ४ परिक 

श्यामि 8 (१); पेक्विस्सं ह. ^ दिग्ध 8 (8); दिलिग्विमा 2. ६किदु 
णत्‌ भा फष्षटु-व 0 नि 8 0). ७ किक 7. वसे 2, & उवरि 


^8 (00) 7 ए; खबरी ? 2 (4). ९० चालश्सर) 0; गालङस्सं 9४5 गर्द 
0. ५ मं 8,8 (४). १२ सुमलदि 8 (९५) 2. ९२ श्पुकण्ण ° 8 (२४५). 


२.७० मृच्छकटिके 
वसन्तसेना । ुमरामि। ण उण जधा अन्नो भणादि । 
वरं अहं उवरदा ज्ञेव (७७ ) । 

6 भिक्षुः । बुद्धोवाशिए, किं ण्नदं ( ७८ ) । 
वसन्तसेना । सरनिवेदम्‌। जं सरिसं वेसमावस्स (७९) । 
मितः । दु दु उदोवाशेभा ईदं पादवरमी- 

वजादं लदं ओंरम्बिभ (८०) । इति छतां नामयति । वसन्तसे- 
, ना गृहीलोचिष्ठति । 
9 भिक्षुः । पदिद विहाकञे मम धम्मवहिणिआ चि रटदि । 








वस ०--( ७७ ) स्मरामि | न पुनयेथार्यो भणति | केवलं सवां 
स्मरामि । दश्चडव्ैनिष्करीतखेन न स्मरामीति महतां महानुभावते- 
वि बोध्यमू- प(वृ)रमहमुपरतैव | 

भि ०-( ७८ ) बुद्धोपासिके, किं नेदम्‌ | 

वस ०-( ७९ ) यत्सद्शं वेदामावस्य | 

भि०-( ८० ) उत्तिष्ठतूत्तिष्ठतु बुद्धोपासिकैतां पादपसमीपजा- 
तां लत्ामवरुग्व्य | संन्यासिना न कस्यापि सपशः कायैः किं वाच्यं 
तत्र सीणां स्परो | तत्रापि तरुण्याः | इति शाखम्‌ 

भि ०-(८९) एतस्मिन्विहारे मम धर्मभगिनी ति्ति। तत्र समा- 
शस्तमना भुत्वोपासिका गेहं गमिष्यति | विहारो नास्िकानां देवा- 
800) 11 7 8 (©) 0; बमलमि ? (६), 11016 0 {1118 8601€66 ©, ए, 
२. जथा 8 (4) रे वरदा! 8 (0); उपदा +. ४ किए. ५ णेदं 48 (०प) 
70. ६ वेप्तवासस्स सरिष्षं ठ (%); सरिसं भावस ?8 @). ७ उदर उदरे 48 
(0५) 09; उत्थेदु उत्थटु 8 (9) ४९, उडेड उड ९. < एदे } 7, ९ स्तमीब 


4.28 (8तदौ) ¶, समीप ? (2). ४ ° नमयति 8 (१) 2. ९५ एत्थ्चिराविहाघले (= अ- 
च अ्रवकगृहे ) £, २९ चिददि %#8 (२८0) 04, चिष्टदि 8 (४), चिष्िदि ? ८. 





अष्रमोङ्ः | ३७९ 


तहि रमरररिदमणा भवे उवाशिञा गेहं गमररादि । 
ता शेणं शेणं गच्छदु बुद्धोवाश्िजा } इति परिक्रामतः । दुष्टर । 
ओरांखध अज्ञा ओदीखध । एदा तलुणी इत्थिआ । परो 
भिक्खु त्ति । शुदे मम एरो धम्मे । दत्थराज्जदमुदरश्ैद- 
ईन्दिभरोच्दे रो क्खु मारो । कि कलेदि तदा खजउठे | 
पललोञ हस्ये गिश्वखे ( ८९ ) ] 

इति निष्करान्ताः स्व। 


वसन्तसेनामोटनो नामाष्टमोडः | 


लयमिति स्फुटम्‌ | ता ततः | हणं शेणं दातः दानैः | गच्छतु 
बुदधोपसिका | अपततरतायौ अपसरत | एषा तरुणी - खी { एष 
भिक्षुरिति | यद्धे ममैष धर्मः | हस्तसंयतमुलसंयतेन्द्रियसं यतः 
स खलु मनुष्यः | कि करोति तस्य राजकुलम्‌ | परलोको रस्ते 
निरः | यो धमौत्मा तस्य न कापि मीरित्यथेः। 

इति श्रीमन्मृच्छक्रटिकप्रकरणव्याख्यायां ठद्वादीक्षितसंख्यावता 
महत्या निराम्बनया भावनया निर्मिताया बसन्तस्ेनामोरन्धे नामा- 
माङ्कः संपणतामफाणीत्‌ ॥ ८ ॥ 


नि 0001 





मध 


१, (श्िअ००७. २ हेण प्र. ३ ओद्रालध ओदारध 3 (४४). ४ अज्जा अभ्ना 6, 
५ 01. ©. ६ अत्थि ए (५) 9. „७ एरो 48 (०४००) (वि. < हित्य {8 
(9.) ° संजद 48 (३४८१) 1), संजदें 1. ९० ०. प; -जदे &. ९१ इन्दियः 
थ, ६२ श्ंजदे 8, “सन्तदेरो (= श्ान्तदेरे) 1. ९२ माणुश्यो 8 (४), माणुरोश्र ? 
8 (१), ९४ लाके 588 (2४१) 9, लाङले ? ६. ९५ प्रलखोहत्थे 7 , विपललो - 
अइत्धे ए, ५६ णिचकते 8 (४) ए; गिच्छलो ? प्र; , निने ह. ५७ ईति मृच्छक- 
दिकायां वत्त &५. 507 पथ; इति वसन्तसेनामारणे नाम &८. 8. 


# ॥ 


[क । 


नवमो । 


त॑तः प्रविशति 


सोधनकः । आणत्तम्हि अंधिभरणभोैपहि अरे सोह- 


¢ क क 


णा, ववहार्मण्डवं गदु आतस्तणाईं संज्जीकरेहि ति । ता 
जाव अधिअरणमण्डवं सञ्जिदुः गच्छामि । पिम्यत्रलोक्य च 
४ एदं अधिभरणमण्डवं । ९स॒पविसामि । प्रविदिय संमा्व्यातन- 
माधवि। दिवित कारिदं मरं अधिअरणमण्डवं । विरददा मए 


#*५ प क 


५ [द ५ ९ शि 
ओसणा | ता जाव अधिञरंणिआणं उण णिवेदेमि | परि 
न क 
शरीः] श्रोधनकः-(१)अन्ञपोस्म्यधिकरणमोजकैः | अधिकरणं 
राञ्यनि(?)दानं न्यायविवादस्थरं प्रािदधं यावन्य मिदानीं राज्यमूष्टौ 
अदारत इति यदुच्यते तत्‌ | तस्य भोजकाः प्रभवस्तैरित्यथैः | आ- 
्ञामेवाह | भरे शोधनक, व्यवहारमण्डपं गत्वासनानि सन्जीकुर्वि - 
पि | तद्यावदयिकरणमण्डपं सन्नितुं गच्छामि } एषोपिकरणमण्डपः। 
एष प्रविद्यामि | विषिक्तः पतः स्वच्छ इव्यथः | कारिते मयाधिकर- 
णमण्डपः | विरचितानि मयासनानि | तद्यावदधिकरणिकानां पुन- 
९ इति ? प्र. २ अपियलण 48 (४४८५) 00; (66 8 ण] 88 ॥010प् णय 
€ ज)०16 19९) जिपएलण ? ४. ३ भोपएहं 8 8 (2), मोञहणहिं 0; मेयर 
प्र; मीहि ६, ४ अले 48 (००८१) 7? ५ वक्हाल ^8 (१४५१) 7. ६ मण्डर 
सभ्जिदं गेति ता गच्छमि ए. णः मण्डवं,.......-गच्छामि. ५ फककेहि 48 (४४०) 
12. €. ता पिः 8; एर ^+ 8 (०५१). ° पविचामि ९8 (०८९) 02. ९० वि. 
चित्तं 2.8 (१), विव १ प. ९९ मएषिअरण ए (व). ९२ द्दह प्त. १३ "गहं 


709; आरणा १९. ६४ शलद्रिः 48 (४४५५) 7; भलणिभाभाणं ! ४; 'अल- 
आणे ६. ॥ । 
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कम्ावोक्य च॑ । कं एसो रहिअस्प्ाले ददु न्नणर्मगुस्तो 
इदो एव्व आअच्छदि | ता दिदिपधं परिहरिञि गमिस्तें (*) | 
इप्यकान्ते स्थितः| 
ततः प्रविशव्यज्जल्वेषंधारी 
सकारः) 
ण्डदिहं शखिलजंखेहि पाणिरएहिं 
उञ्जणे उववणर्कणणे णिरदण्णे | 
णीहि रहि जञवदीहिं ईरिथकाहिं 
गन्धव्वेहि रविहिदणएदहिं अद्धकेहि | ९ ॥ 





निवेदयामि } कथमेष रा्टयरयालो दुश्दुजेनमनुष्य इत एवागच्छ- 
ति | तदूदृष्टिपथं परिहत्य गमिष्यामि | 

दाका ०-( २ )ण्हदेहमिति । प्रद्षिणी उन्दः | स्नातोहं सलिल 
जलैः पानीयैरुद्यान उपवनकानने निषण्णः | नारौर्भिः सह युवनीमिः 
खीमि्न्धवेः दविदितैर ङ्कः |] ९ | खणेण गण्ठीति । उपेन्द्रवजा- 
च्छन्दः | क्षणेन मन्थिः क्षणं टको मे क्षणेन मे चत्चलकुन्तला 
वा | क्षणेन भक्ताः क्षणमृध्वंचूडाः चित्रो विचितरोहं राजदयालः ||२॥ 
राजदयारर्वेन मयि सवै संभाव्यत इति भावः । हे इत्येकारो रघुः 


९ 00. 8 (प). २ एर 48 (४०५१) (इ. २ लटभं &8 (४९) 
९6४; रद 8 (2) 0; ठषिम 2. ४ शाके 48 (४०५) 08 €ए; पलो 2; 
शाल ए (9). ५ दुद दुज्जः ? ६. £ णुद 48 (४००0) ए; मुदे ? 2, 
७ एदो ?. < मोदु 8 (१). ° परिभर्ि 8 (५). \० गमिं ४ ९९ उ- 


10 


५ 


ज्जल 48 (९). ५२ वेदा० ^, 2 (०९) तए. ९२ न्हादोहं ^+ (८) ?; ष्डेदहे , 


0? 8 0); ण्डदिहं 7; ब्हादोहं प्र. ९४ ध्जलेहि (१. ९५ (कानने 48 (९). ६. 


रणि ए; निसण्णे ए, ९४ नारीहि £. ९८ सह ^ 8 (७४८१) बृ. ९९ जुअदीर्हि 8 
(4), जवदीहि 7:0 २० इत्थिकाहि 48 (2५) ए; इरिनि (स्ति) कह 8 @); इत्िि- 
काहि 8 (६) 9 इस्थिभा्हि 0124, इत्थगेहि ए. २१ गन्धव्वे वि शहियहि अङ्ग० 
8८9; गन्धेहि शुवि° 72; चच्छोहं मुवि ए; गन्धव्वों युवे ° ६. 


३५७४ मृच्छकटिके 


श 


खणेण गण्ठी खण जुलके मे 
खंगेण भे चन्चलकुन्तखे वा । 
खंगिण सुकरे खण उद्धचुडे 

20 चित्ते विचित्त हगे खरारे ॥ २॥ 
अवि अ । विशगण्ठिगन्भंपविरटेण विअ कीडंएण अँन्तलं 
मग्गमाणेण पाविदं भए महर्दन्तलं | ता करर एदं किवि- 
णचेरिटअं पाडहररं । सूत । ओं शुमारेदं मए । दलिद- 
चादत्तरश रदं किविर्भवेरिव्यं भीडदरशं । अण्णं च । 
2: दाङ क्खु शे । तेरा राव्वं शेम्भावीजदि । भोदु । अधि- 


पठनीयः | एहिं इप्यनुस्वारस्य लघुत्वं च तत्र तत्न बोध्यम्‌ | अपि 
च} विषम्रन्थिगभेप्रविद्टनेव कीटकेनान्तरं मागेमाणेन प्राप्रं मया मह- 
दन्तरम्‌ | तत्कस्य | उपरीति रोषः | एतृ पणचे्टितं पातयिष्यामि | 
एतद्रसन्तसेनामारणरूपं कृपणं दीनं खशक्यमित्यथः | कृपण च तचेि- 
तं चेति कमेधारयः | आं स्मृतं मया ] दरिद्रचारुदन्तस्य (एतत्कृप- 
णचेष्टितं पातयिष्यामि | अन्यच } दरिद्रः खट सः | तस्य स्च ) संभा 
व्यते] भवतु | भविकरणमण्डपं गत्वाभ्रतो व्यवहारं ठेखयिष्यामि | यथा 


९ गंदी 48 (४0)ःगटी 8 (ध), गही 9; खणेण गण्टी &९, 016 106 ०. ७. 
२ जलकिं मै ४; जञदिका&, र३वखणेण 8 (4). श्वा ला खणक्रुन्त० &. ५ ¶]018 
ए 0757 21 ४060 6 75८ ए णलः 1 ह. ६ उच्च (व्व) ? चूढे ४, 
७ पप्रिवित्ते र. ८ वि्गंञि 8 (9), विदाजकंटि पवि गन्भ ००. 8 (9) #, केरा 
र. ९ पविदयेण 456); पविहेण 8 (४) प्व , पविह्िण 3 (१). ९० धिञं?#. 
९१ किमिणाक्रे 8 (9) 2 ९२ अनलं 48 (०५१) ६, अत्तन ©. ९३ 011. ए (४). 
९४ प्टुत्तल. 48 (५१); त्तरं 7 प्र, परावित महर्दतल . ९९ ०चेहिभं 48 ९) 
(106, किमिणचिटिभं 2 (१) ए. १६ पाइ ^+8 (१५) 17; पालस्सं 
©. १९७ 0. (य; अआ" ४. २८ चार्‌" ^8 (०५५) 0, “दुत्तदड तुत्तशड 8 (4); 
चारुदतस्दा रात्वतर्् ६४० दत्तशड रातूतश्ा ६. ९९ एद्‌ ..." राम्चै 01. 48 
(५) 7276. २णस्मूत्वा अप्च ए. २१ दरव्यं तद्य ए. २२ सेभावीञदि 48 
(0९) 107, खामदि १ ४." 
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अलणमण्डवं गदुअ अग्गदो ववहारुं टिद्ावहदशं । जधा 
चलृदत्ताकेण वरान्तदीणिजा मोडिअ मालिदा | ता जाव 
अधिञअलणमण्डवं जेव्व गच्छामि | परिक्रम्यावलोक्य च । एदं 
तं अधिञजरणमण्डवं | एत्थ पविरामि | प्रविंदयावखोक्य च । 
कथं आराणाहं दिण्णादं चिरटन्ति। दाव अअररान्ति अधि- 
अंलणभोड । रद्धिरा दव्वैचत्तले सुहुतं उवविशिज 
पडिवालइददं (२) 1 तथां स्ितः। 

सोधनकृः । अन्यतः परिक्रम्य पंत दृष्ट 1 एदे अधिअरणिञा 
आञच्छन्ति । तां जाव उवसप्पामि (३) । इयुपसर्पति । 

ततः प्रविशति भ्रेष्िकायस्थादिपसिर्तः 8 

अधिकरणिकः । भो भोः भ्रष्ठिकायस्मौ । 
चारुदत्तकेन वसन्तसेनिका मोटयि्वा मारिता | तद्यावदपिकरणर्म॑- 
ण्डपमेव गच्छामि | एतत्तदधिकरणमण्ड़पम्‌ | भत्र प्रविशामि | 
कथमापसतनानि दत्तानि तिन्ति | तावदागच्छन्त्यधिकरणभोजकाः | 
एतस्मिन्दु्वाचस्वरे मुहूतेमृपविरय प्रतिप्रारयिष्यामि | प्रतिपानं 
मागेप्रतीक्षा | 

दध ०-( ३ )एतेधिकरणिका आगच्छन्ति | तव्यावदुसपांमि | 
भ्े्टी वणिक्‌ | सेठ इति भाषापि | कायस्थः प्रसिद्धः । सवेमिरं 
स्पष्टं मिताक्षरायाम्‌ । 


९ °अरण 4.3 (०५५) 1. ¶1170पद्वा0प 76 [ष्€ चण€ $€. २, अज्ज्चादु० 
8, ठ (2), चार 2. ३ तिणि 2. ४ मोक्यच कधं 8 (४). ५ पच्छ ए, 
६ असणं 1. » चिद्रदित्ति &8 (५) 168, दिर््ते ? (ॐ, चिति 8 (0); 
चिष्ठंति ¢; चि्ठंदित्तै 7, विचिषेति ?? चिडन्ति ष; चिषठंदि ए. < आअच्छन्ति 
आजङ्यत्ति 2. ९ "अरणः छार. ९० भोदु पदर्दिशि 8) ४; एददरिसि!? 7 
१५. दुव्वाचत्तले 77, उचचत्तले ए. ९२ मुहृत्तं 8 (१) ५२ इति स्थितः 5 8 (४) 
९५४ पुर्तो 8 (१). १९५ न्जलनिआ 7. ९६ ०, ए (2). ९७ ग्मि: ‰. 
९८ प्त धिर 0. ९९ अधि० 48 (ध) 27. ` 


३.७६ मृच्छकरटिप 
१३. [९ ५.९ 
तौ । आणवेदु अञ्जो (४)। 
अधिकरणिकः । व्यवहौरपराधीनतया दुष्करं खेलु 
धरचित्ग्रहणमधिकरणिक्षैः | 
) छन्नं कार्यमुपस्षिपन्ति पुरुषा न्यायेन दरीकृतं 
स्वान्दोषान्कथयन्ति नाधिकरणे रागाभिभूताः स्वयम्‌ | 
तैः पक्षापरपक्षवर्धितवलेदीर्वैनैपः स्प्ररयते 
संक्षेपादपवाद एव सुरूभो द्रष्टुरुंणो दूरतः ॥ ३ ॥ 


तौ--४) तौ भेष्ठिकायस्थौ | आज्ञापयलवायैः। 
अधि ०-व्यवहारपराधीनतया व्यवहारस्य प्रराधीनतया परस्या- 
घनतया तन्मात्रभयोज्यत्वेन परस्यान्यस्य | अन्यत्स्मृति शाखं का- 
मन्दकादिनीतिदलं बुद्धि निसगेपट्री सत्यासस्यपराभिपायज्ञानं 
दुष्करमधिकरणिकैरित्यथेः । इदमेवाहं शेकवयेण | 
छन्नमिति 1 इदं ोकद्रयं किंचेदिशेषं वदहरेकाथमेव | छन्न 
यं कायंमसत्येनाच्जदितमसव्यं सव्येन च्छन्नामित्य्थः | न्यायो 
दिव्यप्रमाणादिमान्निणयः | प्रमाणं वाचनिकं चाक्षुषं पत्रलेखादि वा | 
एतदभावे दिव्यमवतर तीति ध्येयम्‌ । अधिकरणे स्वान्दोषान्पुरुषा 
न कथयन्ति | यतः स्वर्यं रागलोभामिमृतास्तैरी दृशेः पुंभिः पन्षा- 
परपक्लाभ्यां व्रितानि बलानि सामर्थ्यानि येषां तैदबैरित्यथेः | पक्षः 
स्वीयत्वामिमानवान्‌ | अपरपक्षः ,स्वीयत्वामिमानरुन्यः द्रष्टुः पराद्धु- 
. वाकस्य | स्पष्टं शिष्टं विदुषाम्‌ । [रादूंलविक्रीडितं छन्दः||| २ ॥ 





१ धी 8, 8 (8). २.व्यवहाराधीनत्तथा 5(8). ३ ००. 0. ४ पर णा, 2 (त). 
५ आधि०&?8 (©) 18, ^£ छदनं ? 8 ४). ऽ (01. कृता 8 (ध), 


से मोक 1 २७५ 


अपि च। 
छन्नं दोषमुदाहरन्ति ऊपिता न््राभेन दूरीकृताः 45 
स्वान्दोषान्कययन्ति न-2करणे सन्तोपि नष्टा ध्रुवम्‌ | 
ये पक्षापरपक्षदोषसहिताः पापानि संूर्वते 
संदोपादपवाद्‌ एच सुलभो द्रष्टुर्ृणो दूरतः ॥ » ॥ 
थतः अधिकरणिकः खलु | 
राखन्ञः कपटार्जुसारङ्दालो वक्ता ज च कोधन- 0 
स्तुल्यो मित्रपरस्वकरेषु चरितं द्व चोत्तरः ! 
छीवान्पालयिता राठान्व्यथयितं धर्म्यो न लोभान्विकि - 
दभावे परतच्वैवदहदयों रान्श्च कोपापहः ॥ ९ ॥ 





छन्नं कायै प्रतिपाद्य छन्नं दोपं प्रतिपादयति | छन्नं सेषभिति | 
सन्तोपि साधवः सदाचारा अपि ये रागादिना पक्षापरपक्षीयैौषैः 
सहिताः पापानि संक्ुवेते ते धरुवं नष्टा लेकदयभश्च इस्य्भः | स्पष्टम- 
वशिष्टं शिष्टानाम्‌ } [पूर्वोक्तमेव उन्दः] || ४ |] 

इदानीं न्यायद्रषटुलेस्षणमाह } यत इत्यादिना | अधिकरणमु - 
त्तम्‌ | तैसखरयोजनमस्येत्यधिकरणिकः प्राङ्वाकः | ‹ प्रयोजनम्‌? इति 
उक्‌ | अधिकरणमस्यास्तीत्यधिकरणिकः | अत इकि(नि)ठनौ " इति 
ठन्वा | स्फुटमिदं भिताक्षरादिषु ] राखन्ञ इति | कीवानसम्थवा 
(थान्‌) ध्या धमादनपेतः | दामोवे(?) | [रवोक्तमेव न्दः] | ९॥। 


जाना 


५ शङ्कवेते ९. २ ०. ए. ३ आपिः ४, ४ °नुकार्‌ द 11910. 2 (ध). 
५ चन 38 (१). £ ठुल्योऽमित्र 8 (प), त्ष्ये मि > ७ चात्ति 47 
(8००५) 7861९, ८ दृष्ट च 8 ए (2व्‌) ४ , दृष्टेव 8. ९ दत्तोदर ए. १०्यए 
8 (4). ९ धरम्येऽततिलो° 48 (८) ¢08; धरमयोतङ्े ° प. पमो न° "१२ द्वाभ्या 
वै £. ९३ पतन्त 8 (५). 


3. 
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ष 99 


श्रेप्ठिकायस्थो । अन्स्त वि णाम रण दोशो चि बुचदि | 
० जेद व्व ता चन्दालोए वि अन्धे न्ति बुर्च॑दि (५) | 
अधिकरणिकः } भद्र रोधनक, अधिकरणमण्डपस्य 
मागमादेराय | 
साधनक । एदु एदु अधिअरणमोरदेभो एदु ( ६ ) | 
इति परिकरा्न्ति ) 
€ सोधनकः । एदं अधिअरंगमण्डैवं । ता पविसेन्तु अधि- 
- अरणभोंहञ (७) | सवं चं प्रविशन्ति । 
- अधिकरणिकः । भद्र रोधनक, बहिर्भिषकरम्य ज्ञाय- 
तां कः कः कार्यार्थीति | 
_ सओोघधनकः । जं अञ्जो आणवेदि | इति निष्कम्य । अज्ञा 


१,५७ 
6: अभ्रिजरणिञा भणन्ति को को इध कञ्जत्यी तति (८) । 


(ष्व 








रे्िकायस्थो--(९) यस्यापि नाम गुणे दोष इत्युच्यते| 
ययेवं तदा चन्द्रलोकेप्यन्धकार इत्युच्यते | 

रोध ०- ( ९ ) एत्ेस्वधिकरणमोजकर एतु | 

रोध ०-( ७) अग्रमधिकरणमण्डपः | तलविद्न्त्धिकरण- 
मोजकाः | 

रोध ०-( ८ ) यदायं मान्ञापयति | आयौ भवैकरणिक। भ- 
णन्ति कः क इह कार्यार्थीति | 


8; जदि ६. ४ एवं ६. ५ चदेलोयावि? ए. ६ अंधकार? (2), ७ वच्यति 7 

वृद {. ८ आि० 7 ९ °अकण ५8 (९४८) ए २० भाज्ञ्ज] 48 (0८) ए. 

-मोइज्जों 0071. भोहओ 8 (0); भेद्या 8 (2). १९. ०्मति 8 (प), १२ मण्डपं 
१९ प्रव्िसश्टुं 176, ९४ आधिअल्णण० 0; सथिकरण० प, ५५ ०0. प सव 
उपविशन्ति ए 2 (१०) €+" २१६ 011. 88 (२). १७ ००, 8 ‡ (४) 


नुरपाद्ः | 3७९ 


साकारः | सहर्पम्‌ । उवन्धिण्‌ अवसर । माद्‌ परि- 
क्रम्य । हश व्रलदुलिे मणुदरो वादृष्ठिवे लरिव्थंशाले 
लाअराठे कज्जन्थी (९) | 


सो धनकः | स्संभरम्‌ | हीमादिक्े वदमं उजेव्व रंहि- 
असत्य कज्जत्यी । भोदु । अञ्ज सुहुतं चिद | दाव श्रेय 


१ ८ ५५ 2) 


अरगिञाणं णिवेदेमि | उपगम्य | अज्जा, एसो क्खु र 

असल कञ्जत्थी ववद्रारं उवतिथंदो (०) | 
अधिकरणिक १ | कथं प्रथममेव राष्ियरयारः का- 

योर्थी । यथा सूर्योदये उपरागो महापुरूषनिपातमेव र्थयति । 


क 


राका ०-( ९ ) उपस्थिता अधिकरणिकाः| अहं वरपुरट(पो)मनू- 
प्यो वासुदेवो राष्टियदयालो राजदयालः कायीर्थी | 

रोध ०-(१०) ससंभ्रमं सभयमिव्यथः | दीमदिक्त खेदे | प्रथम- 
मेव राष्ैयरयारः कार्यार्थी | मवतु | आय मुहूत ति8। तावदधिकर- 


णिकनां निवेदयामि | आया एष खलु रटैयदयालः कयोर्थी 
व्यवहारमुपस्थितः | 
| अधि० [उपरागो प्रहणम्‌ | व्याक्रुकेन निविडेन | 


९ अधिञलणिकै 2. २ हमे 43 (४५५) 786. रे पटिङा० ५8 (४८्‌) 
6. ४ रहि, 48 (७५) १६; रुटिम ए (0) 0. ५ रिभार 23 (५8) ए. 
अराके... . विद्र 7९४ १6 ०1. ए (६). ६ राज 8 (4). ऽ ह्यीमादिङे 7, हा 
मादिके 0. ८ पठमं 48 (५); पमं ६. ९ ठलहटिमण 8 (९); रुडियः ‡ (4) 
0९, सद्वि, ५० शाट 48 (८) > शलके 0, सालो 8 (प) ए; 
सारे 4. ९९ अज्जा 8 (0). ९२ मृहतअं 5; महत्ते 2 () अलणिआणं 
48 (१४९) £; आधिगक० [). ९४ 0. 3 (8). ५ अज्ज 9 (4). १६ एते 
प्र. १७ लष्ठ 48 (9५) 0; कटिं" 3 (840) 12 £; रज ¢. १८ व्क ^+ 
(९) 82716 (ग. सालो 8 (0); दग्रालो 2; शाले ह. २९ ववह्लमवृ ^8 
(०५) 610; ववहाललमृव ? 8 (0), ववहालं उ ० धु २३० न्त्थिदे ? {५} 
हदो 0. २५ आधि 0. २२ ग्रमे? 


३८० मृच्छकटिके 


7 प्रोधनक, व्यक केनाद्य व्यवहारेण भवित्तव्यम्‌ | भद्र, निष्क 
म्योच्यतां गच्छाद्य न दृरयते तव व्यवहार इति । 
सोधनकः 1 जं अञ्जो आणवेदि ति (५९) । निष्कम्य 
शकारमुषगम्य । अञ्ज , अधिअरणिञा भणन्ति | अञ्ज गच्छ | 
ण दीसदि तंव ववहारो (१२९) । 


80 आकारः 1 सकोपम्‌ । किं ण दीदि मर्म षवहाठे | जह 
ल + $ _ 9 क र्भ्‌ ५ 
ण दीदि वैदो भउन्तं खाभणं पालं बहिणीवदिं विर्ण्ण- 
१५ #९। १६ + 9 ¢ + ~. १ ५ + 
विअ्‌ बहिण अन्तिकं ॑चं विण्णविअ एदं अधिर्अरणिभं 
फलिम एत्थ अण्णं अभिअलूणिञं ठैौवदददां (९३) । इति 
गन्तुमिच्छति ) | 


रोध ०-(९९) यदायै आज्ञापयतीति | ( ९९ ) आयै अवि- 
करणिका भणन्ति | अथ गच्छ | न हृदयते तव व्यवहारः | 

दाका ०-(१३) किन्‌ दृशयते मम ष्यवहारः | यरि न दृश्य- 
ते तदावृ (वुत्तं भगिनीधवमित्यथेः । राजानं पालकं भगिनीपति 


विज्ञाप्य भगिनीं मातरं च विज्ञप्येतमधिक्रणिकं केलिञ प्रक्षिप्य | 
अनरान्यमधिकरणिकं स्थापयिष्यामि | 





९ अवेण्धित्ति 4 (४९५), इति नि ० 2. २ ०अलनिभा ४ (४4); अाधि० 7, 
३ ०४. £. ४ दुदादिं 8 (९), ईसति ? (४); दीशचाति . ५ छव } (४); तुह 
©. ६ वहारे 2 (०००६) 1861. ° दीसदि 8 (ध). < तव बहाल ? 8 (9). 
९ दीसदि $ (2४). ९० अदो ? (8). ९९ आवृत्तं ). ९२ पलाये! ए. २२ नपर 
0. २४ विणविथ 0. ९५ वर्हिणिर्गं 48 (५0) 76, वहिणी 8 (*») 231; 
वरिवहिणेअं ? णवि ०0. { +. ९६. अन्तिकं . अधिअकरणिभं ०€४। 88&€ 010. 1) 
(9); अलिकं १. १७ अ 1, ज्जञ { प्र. ९८ ०्मरागिअं 48 (०) ए; अधिजणीभं 
8८8), भलि० 2. ९९ फैलइश्डा अण्णं &०, 8 ए (४), कलिआएङ्ं १ ८ , एत्थ 
०, 8 (१). २० ग (ठ) वङस 7, 


नवमो ङः । २८९ 


सोधनकः | अज्ज रष्टित्ारञ, सहुततमं चिद 8 
दाव अधिञरणिआणे णिदेनि । अधिरणिकङुपगम्य । रसो 


छिरो क्बिदो भणादि (९५) } इति तदुक्तं भणति । 
अधिकरणिकः | सेत्मस्य मूर्खस्य संभाव्यते | भेदः 

उच्यताम्‌ ¡ आगच्छ | ददयते तव व्यवहारः | 

सोधनकृः । शक्तारमुपगम्य ! अञ्ज, ॐअधिञरणिआ। भणन्ति । 


९६ ^, १,८ 


आअच्छ | दीसदि तंव वेवहारो } ता पविसदु अञ्जो (५९) |, 
साकार, । "ही पैडमं भणादि गं दीदि | पदं दीर्दीदि 
ह, 
्ति। ता नम भीदमीदा अँधिअलणभोदमा जेत्तिजं हंगो 
रोप०-( १४ ) आयं राटियरयाल, मुहूत वि | तावदछधे- 
करणिकानां निवेदयामि | एष रा्टियस्यालः कुपितो भणति | 


ॐ, 


रोध ०-( १९ ) आर्यं, अधिकरणिका भणन्ति | भागच्छ | 
वृद्यते तव व्यवहारः ] तसविदात्वायैः ] 


{ भ. 


राका ०-(९६)दी वितरके ] प्रथमं मणति(न्ति) न दृयते | साप्रतं 
१ लटि ५ 8 (2०५प्‌) ह. २ श्याल 42 (५4) 00एक; स्त्ाल्य &. 
३ मदन्तं 8 (9). ४ ०अलणि० 8 (५), आधेअकल० 20. ^ निविदेमि © अआ 
धिकररणिकावृ(्)१० 4+8 (¢) £; अधिकरणिक्रान्‌ उप 8 (6) 8 ; आधरेकरणिकान्‌ 
7, आधिकरणिकपुष? त. ऽ एद 42 (९) 2४; एदो ए (१). ८ रहि ^8 
(४९) 7६, लटि 3 (१) ° लाके 48 (५); जाले 8 (प) 2, भाले ह, 
५० कुविद 48 (०) 7?. ९१ अधे 0, ५२ सवमस्य 5 (8). ६३ तटच्यतां 
88 (8), ५४ भधिञल 0. ६५ भणन्दि 0. ९९५ दीसिदि......अज्जो ०४. 
70. ९७ तव. .ण दीदादि ०. 2 (9) १८ कवहाले छ. ९९ सहषैमात्मगतं 
ही 80, ही ०. 48 (९) 607. २० पठमं ^8 (५), पडमं 6, २९ भणनिति 
48 (९) 2; मणन्दि 0. २२९ न (ष. ३६ दसद 48 (०५) ए. २४ संपदं 
&8 (४०१) @¶. २९ दीसदि 8 (४) £. २६ मे £. २७ आपिजल००२८ हमे 
42 (१५) ।&, 
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मणिररां तेति पत्तिआवद्ररां । भोदु पविशामि । प्रविरयोप- 
ड 4 (~ ¢ + च 9 + ६१ र 
% सृत | शुशुहूं अम्हाणं तुम्हाणं पि गुहं देमि ण देमि च(\६)। 
अधिकरमगिकः; । खगतम्‌ । अहो स्थिरसंस्कारता व्य- 
वहरार्थिनः । प्रकाशम्‌ | उपविदयताम्‌ | 
साकारः । आं । अच्णकेरका मे" भूमी । सौ जहि मे 
रोदि तहि उवविश्ामि । प्रे्टिने प्रति । एरी उवविरामि । 
100 सोधनकं प्रति । अं एत्थ उवविरामि | इति भंधिकरणिकमस्तके 
रस्तं दसा । एरी उवविरामि (१७). । इति भूमावुपक्िश्चति । 
` नप [,*द [न £. । 
अंिकराणिकेः । भवान्क्ाया्थी | 
- अत्र हं ( 
_ छकारः | अंध इं (१८) | 
दृदयत इति | तत्तम भीतभीता अधिक (र)गभोजका या्रदहं भणि- 
ध्यामि तावसमव्येप्यन्ते | भवतु प्रविशामि । बुषुखमस्माकं युष्मा- 
कमपि खं ददामि न ददामि च| 
राका०-(९७) आं } आत्मीया मम मृमि(: ) | तद्यत्र मे मद्य 
रोचते तत्रोपविश्ामिं | एष उपविशामि । नन्वत्रोपविशामि | एष 
उपविद्यामि | 
ताका०-( ९८ ) अय किम्‌ | 


९ ०इस्सं 8 (४); शबद 0 प; ददद ए. २््यच.88 (४) 0. ३ सुर 
4. (५0); सदह 3 (9); पुजुहं घ, सशुद्े इ, ४ अम्हाणंपि 7. ९ सुभं (४) 
सुहं 8 (५). स्देमिमि?8 (9). ऽअ 0. प. < अपि. ९ आ व्‌, जः 
९ १० दे 4५80) (वि. र१मूमि 5 (ध) 8. २२ जाजर्हिं? (५). १३ 
सेदि 48 (०) १, २४ एष 8 (®), एके प्त; एत्य ए, १५ ण 7? 
(४0). ¶द्ण्षु ह, ९७ अधि० 43 (०) 2. ९८ एथ 28 (8). ५९ अध्व 
8 (४४), अथडई 2 (ध), 





नवमो ङः | ३८२ 


अधिकरणिकः । नन्कार्य कथय । 
यकारः | कण्णे कञ्ञं कथडटगं | एव्वं वडुकरे मह्- 10 
कप्पमाणाह कुठे हग अघे । 
लाअगग्ुचे मम परिदा खा तादरदा डोह जामादा | 
लोर हेग्भे ममावि वरिणीवदी खञा।| ६ || (९९) 
अद्िकराणक्रः | सवं ज्ञायते । 
कि कुठेनोपदिषेन शीरखमेवात्र कारणम्‌ । 1" 
भवन्ति नितरां स्फीता मृकषितरे कण्टंकिटमाः।। ७ ॥ 
तदुच्यतां कार्यम्‌ | 


= २.५ 


~ > „~ 
साकरः | पव्वं भणामि | अवरद्धं वि मे फिपि 


राका ०-( ९९ ) कर्णे कायं कथयिष्यामि | एतावद 
मह कम्र्मीणस्य कुलेहं जातः | लामपारके इति । आयाच्छन्दः | 
रजददयुरो मम पिता राजा ततस्य भवति जामाप्ता | राजद्यार हं 
ममापि भगिनीपती रजि ॥ £ || एतेन यदुक्तं भवति तदह | 
अपराद्धस्यापीत्यादि | 


अधि ०-[ किमिति । स्पष्टम्‌ || ७ |} | 
राका०-( ५० ) एवं भणामि | अपराद्धस्यापि नचमे क्कि 
मपि करिष्यति | ततस्तदेति वा | तेन भगिनीपतिना परितुष्टेन मे 


५ अिण० 0.२ कथवडस्सं ^$ (४५), ध्यङक्चं 8 (१), क थद 7; इ कधडस्सं ६. 
र एंभवडके ^8 (४९) 87; एञं वदके 2, एव्वडके 8 (2); एञं वड 8 (ध), एअवुहू- 
के 00; एञवकडं ? (उक्र) ©; रषी वडके ‰. ४ मिक त, महक £; गक 
र. ५ हग 47 (प) 0६. ६ जादो 1. ७ फपल 88 [1086 ला जदि 49 
(०). ताद 8 (४) ९ जामदा 3 (१). १० शश्ारए 3, 2वालष 8 (2) . िआक- 
वि 0, न्किभारडा ४, गिज ह, ५९ हने 8 (५) ह. ६२ ममवि! € 

भहगी° & ए (घ्व) 16 बहि]. 0. 3 (१); बहि्णीबह 8; बर्ण ०? (9); 
बहमीबदि ए, मरईनगि० ? 7, बहणी ° ¶. ९४ राज 48 (१४५व) 71. ५५ आधिक र 
7, ५६ विपिने 06. ९७ कष्टक 8. ९८ न्लद्धाहि ए; अरविद्वि घ्र. 
१९ णम, २० वि 70 एप्त. 
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लेडददादि । तदो तेण बहिणीबदिणा परितुरटेण मे कीलि- 

118 दुं लस्खिद्‌ं राव्वुञ्जाणाणं पवले पृष्फकरण्डकनिण्ण- 

ञ्जञाणे दिण्णे | तहि च पेक्खिदं अणुक्षजहं रोराषेदुं रोधा- 

वेदुं पादटवेदुं द्ुणवेदुं गच्छामि । देव्वजीएण पेक्खामि ण 
पेक्खामि वा इरिथंमारारीखं णिवडेदं (२०) । 


अपिकरणिकः | अथ ज्ञायते का खी विपननैति | 


साकारः; । देहो अधिअर्णभीश्मा, कित्ति णं आणामिं | 


तं तोदिरिं णअलमण्डणं क््चणदादभूरणिअ केण वि 
४ 


[कत . `अ व अकनकरक यापवाशानााकयययाककयाक  च) 





क्रीडितुं रक्षितुं सर्वोद्यानानां प्रवं पुष्पकरण्डकजीर्गोद्यानं दत्तम्‌ | 
जीति विदोषणं विजनत्वज्ञापन्थैम्‌ | तत्र चर्तु अ(म)धुदिवसं 


शुष्कं कारयितुं शोधयितुं पुष्टं कारयितुं दरूनं कारयित्‌(तु) गच्छि | 
दैवयोभेनं पंरथामि न पद्यामि वा खीश्यारीरे निपतितम्‌ | 


राका ०-( ९९ ) हंहो इति वितर्के | अधिकरणिक(ग)मो- 
जंकाः, किमिति नं जानामि | तां ताद्दी नयरमण्डनं कात्चनरत- 
भूषणा केनापि कुपुत्रेणाथकल्यवतस्य कारणाच्छुन्यं पुष्पकरण्डक- 


[1 िषणिरिगरिि 


९ रंसि ४. र ततेण उ. ३ बरितुहैण 08; पितुहेण न. ४ पुफ 23 (9); 
पफ” ए (0), ५ 0करण्डजि० 5 (4), क एडकनि ° 0; "करण्डञजिः ©. ६ अगुददि- 
णे 8; ण्देण! 8 (र) ण्दिमह? 3 (४). ऽ शोरादुं 8 (8). ८ पोत्थतरिहुं ^+ 
(४५) (र, पोस्ताकेहुं 8 (प). ९ ट्स्तबिदुं 3 (0), छजवेदुं ¢, लत्सविहुं ए, 
९० इत्थि ^ ए (५) 00ए0ए; इप्वथिज 8 (2), इत्थिय ए (४) इस्ति 2 (ध); 
इदिता 8, ६९ जायते >8 (९). ९२ ओंधि० 7. \३ किचि 423 (४५६) 
९४ तादिरं 8 (2); तादिशि ए. ९५ णर? &, ५६ ध्मृषनि्भं ^8 (४९), ग्म छण, 
द] 8 (0). ७ केणाविं ६. - 


नवमोड्ूः। ३८५. 
कुपुत्तेण अत्थकडवत्तररा काले दण्णं पुष्फकरुण्डक - 
जिण्णुज्जाणं पैवेरिज बाहुपागावलकटिण वदान्तरोगिमा 
मालिदा । ण मंप (२९) । इ्यधक्ति युखमात्रणोति । 

अधिकरणिकः । अहो नगररक्षिणां प्रमादः | भोः 1 
श्रे्िकायस्थौ न मयेति व्यवहारपदं भरथममभिलिख्यताम्‌ | 

कायस्थः । जं अञ्जो आणवेदि | तथा क्वा ! अञ्ज 
लिहिदं (२२) । 

साकारः । खगतम्‌ । हीमदिके उत्तलाअन्तेण विं 
पाअरापिण्डलक्ेण अज्ज मए अत्ता एव्वं णिण्णारिर्दो {गहु ] 180 
एव्वं दाव | प्रकाशम्‌ । अहो अधिअक्णभोदञा, णं भणामि 
मए ञ्जव्व दिदटा । कि कोराहलं कले (२३) | इति पदिन 
टिखिंतै प्रोञ्छति । 
जीर्णोदयानं भवेदय बाहुपाशचबलास्कारेण वसन्तसेना मारिता | न मया | 

अधि०~ व्यवहारस्य पदं स्थानम्‌ | 

क{य०-( २२) यदाये भाज्ञापयति | नाये छिितम्‌ | 

दाका०-( २३ ) दीमादिके भये सेदे चाव्ययम्‌ | उत्तकाअ- 





९ कपुतरेण 8 (8). २ कारणा 8 (१) 0. ३ दण 48 (०). ४ पविकिथ 27 
6. ५ वाहवाशचव ° ए. ६ कालि 48 (९); ग्कालेणा ए (४), शलङ्ञारे 127. ७ मया 
{. -न्तेच् 48 (ए८्व ) 7, ग्द्धोक्े च £}. ९ मख वरणोति ? ए (४). 
१० आधि 0. ९९ भी 8 ९२ पदेति 8 (४. ९३ ही मादिके 8. ९४ ०अत्तेण 
48 (०५०) 76, उत्तअंत्तेण ए प्र ; उत्तलचलगेण 1. ९५ वि 8 (). ९६ पादश्च 
4.8 (०) ए; पायो 7; यरो घ, पाप्य ए, ९७ पिण्डेण 8 (8), पिण्डाल ० (१. 
१५८ पती ए, ^, १९ निणािदो + (०), गिणासिदे ४ (9) , णिण्णारिदे 
88 (ध); विणारिदे ६. २० आपिर 0, २९ भरणा 0४. ? 8 (४). २ द 
^ (४०५५) प्‌. र्द "कलं केरेध ६ (४). २४ क्रथ ६, २५ लिलनं ॥ 
(४०) 276. २६ पञ्छन्ति ‰४ (५), 

&9 
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अधिकरणिकः | कथं तया ज्ञातं यथा खल्व्थानिमित्तं 
19; बाहुपारोन व्यापादिता । 
शकारः 1 हंहो णूणं शुण्णगुणाए भीषटराणाए शवा- 
किभाए िंशुवण्णकेहिं आहलणदरोणेहिं तक्घेमि (२४) । 
भ्रष्ठिकायस्थौ । जुज्जदि विअ (२९) । 
शकारः । खगतम्‌ । दिरिैआ रचवुज्जीविदम्हि। अविद. 
140 मादिके (२६) । 


[नीर 








[ 


भेक 


न्तेण त्वरया खरां कु्वाणिनेव्यर्थः । उत्पतता चेस्यर्थः | इव पायस- 
पिष्डरकेना(गा)य मयास्मेव निनीहितः | भवस्व तावत्‌ | अहो भ- 
पिकरणमोजका, .ननु भणामि मचैव दृष्टा | किं कोलाहलं कुरुत | 
दाका०-( ९४ ) हंहो नुने शन्यद्युनय (या) मोषस्थानया मी- 
वाकिकया रििखवणक्रैराभरणस्थनिस्तकयामि | शुन्या च शुमा 
उच्छरुना उच्ोथवतीत्य्थः | यरीवाकिकि प्रीवैव | 
श्रे° का०-(२९ ) युज्यत इव | शाकारेणेव मारितेति युज्य- 
त इत्यथः | 
राका०-( ९६ ) दिष्टया प्रस्युज्जीवितोस्मि | अविदमारिकि 
खेदे | 
९ अधिः 7. २ यणशूणर +8 (2); गुणशूग ए; शुणडणाए 8 (प), कूणकूणए ? 
£. ३ मोघठाणाए 48 (ण) 0; ०. ठ मोघवाणीर 8 (9); मोटाणा? प्त, ४ णीवा-' 
लि० 8 (४); गवालि!?8 (9); गीवाए. ह. ५ णिसुवण्ण #8 (४४८९) 7); णीष्ुवण्ण ण 


8. सुक्णके० ह, ६ श्थगेरि ए (8); 'उगिि 8 (प). « दिद्िभा 48 (२४९) 
५77६. ८ पल्ज्जरी" 48.९०) 09, पञयुवजी ° >, पदप० 8 (१), पञ्चनी ४. 


नवमोङ्कः | ३८० 
भे्ठिकास्यथौ । भो कं एसो ववदरारो अवलम्बदि(२७)। 
अधिकरणिकः । इह हि दिविध व्यवहारः ! 
भे्ठिकायस्थो । केरिशे (१८) । 
अधिकरणिकः । वाक्यानुसारेणार्थानुसारेण च! यस्ता- 


वद्रास्यानुसारेण स॒ खंल्वयिप्त्यर्थभ्यः । यशरार्थानुसारेण स॒ 14: 
चधिकरणिकुद्धिनिष्पायः | 

्ेष्ठिकायस्थौ । ता वसन्तसेणामादरं अवलम्बदि वव- 
हरो (२९) | 

अधिकरणिकः | एवमिदम्‌ । भद्र दोधनक, वसन्त- 
सेनामातरमनुद्रेजयन्नाहय 150 

सोधनकः । तैधा ¡ इति निष्कम्य शणिकामात्र सह प्रविश्य! 
एदु एदु अज्जा (३०) | 





श्रे का०-( २७ ) भो(भोः) कमेष व्यवहारोवलम्बते | 

भ्रे° का०-(२८) कीदृशाः ] 

भ्रे° का०--शकारवाक्यानुसारेणायं व्यवहार इति प्रत्यभिन- 
मातुः । ( २९ ) तद्रसन्तसेनामातरमवलम्बते भ्यवहारः | 


रोध०-( ३० ) [तथा|| एस्वेस्वायौ | 

९ 00.88 (४9). २ अवलम्बदि ,.., ववहारो 1.. १ पद 0288 गए, ए; 
णपः शृष्ल्णौच्छ भील अवल० पा, ©. ३ आधिर 0. ४ केरिरौो 48 (९) 
ए ५ अयौनुसा० वाक्ानु° &०. 5 (१). ६ खल्‌ 00. 8 ए (४). ऽ अ 
प्रत्ययेभ्य 1. < च ०. 88 (४), वाचिकजिक..... निः पा , ९ तथेति निग 
&8 (९४८) (0. ० गणिकाया मा० 82 (धपु 
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वृहा । गदा मे दारि मिच्तधरभं अत्तणो ओ्व्षणं 
अनुभेविदुं । एसो उण दीहाऊ भणादि आच्छ अंधिभर 
15 गिओ सद्वेहि । ता मोहपरवसं विअ अत्ताणअं अवग- 
च्छामि | हिभञं मे थरथरेदि । अन्न, अदिसेहि मे अधि- 
अरणमण्डवस्स मग्ग (३९) | 
शोधनकः । दु एदु अज्जा । उभौ परिक्रमतः। एदं अधि- 
अरणनण्डवं । एत्थ पविसदुं अज्जा (३९) | इयुभौ प्रविशतः | 
160 वृद्धा । उपप । सुहं तुम्हाणं भोदु भावमिस्साण (३३) 
अधिकरणिकः । भरे स्वागतमास्यताम्‌ । 
ध) { तधा (३४) । इदयुयकरि्टा ! 
मित्रगृहमास्मनो यौवनमनुभवितुम्‌ | एष पूनर्षर्वायु्भणति भागच्छ 
भधिकररणिक भदू( ह )यति | तन्मोहपरवरामिवात्मानमवगच्छामि | 
हृदयं मे प्रकम्पते | | इदमात्मगतमाह | | आर्य, आदिद मे मघ्ममधि- 
करणमण्डपस्य मायम्‌ | [ इदं प्रकादामाह | | 
गोघ०-( ३९) एतवेता्या | एशोधिकरणमण्डपः | अत्र 
मविदस्वार्या | 
वृद्धा-(३२) इखं युष्माकं भवतु भावभिभ्रागाम्‌ | 
वृद्धा-( ३४) तथा | 


1 
५ हमं ठ 2 (0) 2६, २ वमणु" 48 (४0९); जेजग (नोन्यण) मुमु" 7; 
जेध्वणमणुणञं ६. ३ मड 48 (००प्‌) एष. ४ आधि० ^ (0९) 7, अपिअल ° 
8 (8१). ५ 'वश्मिव 48 (८) 7; प््पवसतमिव 2 (४); ०वसमिव 2 (४५) 
ग्र ६ थर्ह्तदे 2070, =» "्मलण ए (४), ८ फ़ }ग€ व्ण ण, 
©. ९ काम्थतः ह, ६० 'भलण 48 (२४०) ए; अधिजलमण्ड० ? ए (8). 
५९ पविशदु+8 (८; पतद्‌ ॐ (४), उपिसदु ‰. ९२ आधिः प्ल 88 णल्‌] 88 
क 0पटा0पः ध्€ पलप [१६९४. १३ तयेल्युप० +1१(४४०त्‌) एर, तथा इत्यु" 7, 


नवमो डूः । ३८९ 


साकारः । मदिपम। आगदाश्ि बुकदेणि, आग- 
दाचि (३५) | 

अधिकराणिकः। अये, त्वं क्रि वसन्नमेर्नाया माना | 16; 

वद्धा । अथ इ (३६) | 

अधिकराणिकः। अथेदानीं वसन्तसेना क्र गता | 

वृदू[ | मित्तघरञं (३७) | 

अधिकरणिकः । किनामपेयं नस्या मित्रम्‌ | 

वृधा । सगतम्‌ । हद हद्व । अंदिलज्लैगीं षु ठं । 70 
[प्रकाशम्‌ । जणस्त पुच्छणीभो अञं अत्थो | ण उण अभि- 
अरेणिञस्स (३८) | 

अधिकरणिकः । अलं लज्जया । व्यवहारस्त्वां पच्छति। 

्ेष्ठिकायस्थी । ववहारो वुच्छदि । भैषि दोसो । 
कधेहि (३९) | 175 


--~------~_~_--~~---------~-------~------- ~. ~~. 


राका०- (३९) भागताति वङ्‌ (कुडध)न, आयनासवागतासि 
वृद्धा- ( ३६) अथ क्रम्‌ | 
बद्धा-( ३७ ) भित्रगुह(म्‌) | 

वृद्धा- (२८) हद हद्धी | हा धिक्‌ हा धिक्‌ | अतिलज्ननीयं ख- 

सवेतत्‌. | जनस्य प्च्छनीयः ्र्टव्योयमर्थः | न पुनरधिकरणिकरस्य | 

श्रे° का० -( ३९) व्यवहारः पृच्छति ] नास्ति दोषः | कथय | 

\ भक्ति 0. २ वड @. इकषिणिठ (एप्त जानन 5 (४) 0, कुषणिभा ? (प). * श्वेना- 


मति 5 (४) ५ ०. 98 (शमः इद्धि इद्धि. ६अदि ०. 80). * भणी 
^© (0८), < क्खु...10 प्रकाशम्‌ 07. 2 (१). ९ आपि० 47 (^) 1), ण्‌ पल्य 
8 8 ४), णलि प्त, । 


३९० मृच्छकटिके 


वद्धा । कधं ववहारे । जह एव्वं ता सुणन्तु अञ्नमिस्सा। 
सो क्खु सत्थंवाहविगञदन्तस्स णत्तिओ साअरदन्स्स तण 
सुगहिदणामहेओ अज्ञ चारंदत्तो णाम सेद वैचरे पडिवसदि | 
तहिं मे दारिभिा जोव्वणदुहं अणुभवदि (४०) | 
150 छकारः । शुदं अज्ञे । छिरीभंतु एदे अक्ल | 
च।लुंदत्तेण दह मम विवद (४९) । 
शरेपरिकायस्थौ । चारुदततो मिती चि भवि दोसो (*२)। 
अधिकरणिकः । व्यवहारोयं चारुदतमवरम्बते | 
्रेष्ठिकोयस्थी । दध्वं वि (४३) । 


धृद्धा-( ४०) कथं व्यवहारः | यद्येवं तदा मुण्वन्त्वावमिश्राः| 
स खलु साथवाहकिनियदत्तस्य नपा सागरदत्तस्य तनयः घुगुहीत - 
नामधेय आर्यचारुदत्तो नाम श्रे्टिव ( च } त्वरे प्रतिवसति | तत्र मे 
दारिका यैौवनसुखमनुभवति | 

राका० = (४१)श्रुतमारयैः | लिख्यतामेतान्यक्षरानि | चारदन्तेन 
सह मम विवादे [विवादः | 

भ्रे° का०-( ४२) चारुदत्तो भिन्नमिति नासि दोषः | 

श्र क।०-( ४२) एवमिव | 





९ वहारे 8 (व), २ 01.882). ३ साम्हि०!? 8 (४). ४ त्रिणयण० 4 
(४०) ए; विणयवतस्स 8 (4). ५ स॒गिहिद 48 (८५) 7. ६ चाटु ० 48 (४८) 
7. ७ श्चत्तरे 8 (८) ८ सुहमणु° 48 (४०८) ९, ९ सुदं 48 (४४८) 7. 
१० लिदहीयन्तु 48? (४०) ए ; लिदहीतु (थ. ११५ चार० 48 (०१). ९२ सह 48 
(७९) 0 सु मम 8 (प). ५३ मित्तेत्ति 48 (४९) 08, ९४ गल्थि 5 (४). 
) + आधि० 0. १६ एवं, ^ 


नवमो ङ्कः । २९१ 


अधिकरणिकः । प्रनदत्त, वसन्तसेनार्यचारुदत्तस्य गहरं 15 
गतेति छिल्यतां व्यवहारस्य प्रथमः पादः } कथमायेचार- 
दत्तोप्यस्माभिराहाययितन्यः | अथवा व्यवहारस्तमाहयति | 
भद्र रोधनकः, गच्छ | आर्यचारुदत्तं स्वैरमसंभ्रान्तमनुद्विम्रं . 
सादरमांहय प्रस्तवेनाधिकौरणिकस्त्वां दरषटुमिच्छतीति । 


५0५ 


सोपनकः । जं अज्जो आणवेदि | इति निष्करान्तश्वारुदतेन 190 
सह प्रविहय च । एदु एदु अज्ञो (*४)) 
चासूदनत्तः | विचिन्त्य । 
परिन्नातस्य मे राज्ञा रलिन च कुचेन च |. 
यत्सत्यमिदमाहानमवस्यामममिराङ्कते । ८ 
सवितक्रं स्वगतम्‌ । 19; 
जातो नु कि सं खलु बन्धनविप्रयुक्तो 
माभीगतः भवहणेन मयापनीतः। 
चरेक्षणस्य नृपतेः श्रुतिमागतो वा 
येनाहमेवमभियुक्त इव प्रयामि || ९ ॥ 
अथवा किं विचारितेन | अधिकरणमण्डपमेव गच्छामि 1200 
भद्र रोधनक, अधिकरणस्य मार्गमदेराय । 


अपि ०-धनरत्तेति नाम कायस्थस्य | 

रोध ०-( ४४ ) यदार्यं आज्ञापयतीति | रएखेत्वार्यः | 

चा ०-परित्तातस्येति। भअनृष्टुर्‌ ८} ज्ञात इतिं ¡ वसन्तति- 
लका च्छन्दः | स आय॑कः || ९ | 


९ आधि 1. २ आहूय 5 (4). ३ ˆकरणिस्त्वा 8 (४); वरणिक त्वां .. .. इच्छ- 
न्ति 8 (0). ४ वेदित्ति 48 (०); बेदिति 8 (१). ५ °स्थानमि० ए; .स्स्थानविः 
‰. ६०0. 8 (४) ¡न खलुः. ० मर्म गतः 48 (०) 7 ; गगतपर्बह्णेन 8 (त). 
८ अधिकरणमण्डपस्य 8 (१). । 


३९२ मृच्छकटिके 


सोधनकः । एदु एदु अन्नो (४५) । इति परक्रामतः। 
चारुदत्तः । सशङ्म । तक्किमपरम्‌ । 
कक्षस्र वार्सति वायसोय- 
208 ममाव्यभृत्या मुहुराहयन्ति | 
सव्यं च नेत्रं स्फुरति परसह्य 
भमानिमिचानि हि खेदयन्ति || ९० ॥ 
सोपनकः । एदु एदु अन्नो शरं असंम्भन्तं (*६) । 
चारुदत्तः । परिकरम्याग्रतोवरोक्य रच । 
210 गुष्केवृक्षस्ितो ध्वाद्क्ष आदित्याभिमुखस्तथा | 
मयि चोदयते वामं चलुपरौमसंरायम्‌ ॥ १९ ॥ 
पुनरत्यतोबरोक्य । अये कथमयं सर्पः । 
दरोध०-(८ ४९ ) एववेखायैः | 
चार्‌ ० -चारुदत्तस्यानि्टसचकान्यपकुनानीति बोध्यम्‌ | रू- 
हेति । वायसः काकः ] वासति चन्ुपुट:(?) मृद्ास्य विरौति | 
तत्रापि रूक्षस्वरं यथास्यात्तथा | स्यं वामम्‌ | अनिमित्तान्यपद- 
कृनानि | ९० | 
दोध०-( ४६ ) एखेत्वायैः स्वैरमसंभ्रान्तम्‌ | 
चार०-शुष्फेति। अनुष्टुप्‌ । पूवौर्ध चैकमपशयकुनमुत्तरा्ं चा- 


०99 ^ 


परमिति बोध्यम्‌ || १९ || 


जानन ०५५१५ 


च, ९ प्रसत्य{ 2 (४); प्रषद्यं 8 (१). ६ ०४. ए ध एप्त ४00 8०0 
०९१६ 80९९९) 96 चार्‌दत्त* 95 8 818९6 411९0109 सैरमसरान्तं परि &०५, 4 ए 
(०) 14} बोप्मं्रन्तं 8 (9). ०४. 3 ४५) ८ चकषुशरौरमसंशम्‌ ए, 
९ सवैस्तव्थे* (¢) 3 (9). 


नवम ह्रः । ३९३ 


मयि वि्निहितदृष्टिभिजनीला्नाभः, 
स्ुरितविततजिहः, ुककदं ्राचतुप्कः। 
अभिपतति सरेषो; जिंदधिताष्मानकक्षि- 215 
भुजगपतिरयं मे" मार्गमाक्रम्य सुपः ॥ १२ ॥ 
अपि चेदम्‌ 
स्वरति चरणं भूमौ न्यस्ते, न चार्द्रतमा मही 
स्फुरति नयनं, वामो बाहुर्मुहुख विकम्पने | 
दाकुनिरपरश्वायं तोवद्विरीति हि नैकशः 2 
कययति महषेोरं स॒स्यं न चात्र विचारणा.+। ९२ ॥ 
स्वधा देवताः स्वस्ति करिष्यन्ति । 
सोधनकः । णद एदु अज्ञो । इमे अधिंभरणमण्डवःप- 
विसहु अन्नो (४५७) । 
चारुदत्तः । प्रविश्य समन्तादवङेक्य । अहो अधिकरण ०४ 
मण्डपस्य परा भीः । इह हि 


--------------- "~ 





मयीति । मादिनी च्छन्दः } भिन्नः कजञ्नलरािमप्येषिकनीर 
इयत आह भिन्नेति | नीकच्छरनं कज्जलम्‌ | अयं यः सर्पो 


क = क 


मगिमाक्रम्य खः स विनिहतेस्यादिषड्धिदोपणविकिषठो मस्यभिपत- 
तीस्यन्वयः | जिद्धिता वक्रिता भ्माता शब्दिता च कुिर्यनेस्यः 
| १२ || स्खलतीति | इरिणीशुता च्छन्दः | स्पष्टम्‌ | १३॥ 


रोध ०-(४ ७) एव्वेत्वायेः | इममपिकर णमण्डपं प्रविश्चसार्यः | 





९ विनिहत प. २ शुष्क 0. ३ जन्हता० 0.४ तेत्र, ५ तावत्‌ णप्‌. क (४). 
६ महामृन्यं षो 8 (९), मेहोमृव्युप्रारं (१) प्र. ९* भविभलमः 45 (९०८) 
07. ८ मण्ड णश. पं 2 (2). 
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३९४ गृच्छक्राठेक 
चिन्नासक्तनिमग्रमन्तिसलिकुं, दुतोर्मिरा ङ्कु, 
पर्थन्तस्थितचीरनक्र मकरे, नागारव्हिंसाश्रयम्‌ | 
नानाघाद्राकक ङपकषिरुचिर, कायस्थस्ौस्पदं, 

२ नीनिक्षुण्णतटं, च राजर्करणं हिः समुद्रायते | ९४॥ 
भवनु) प्रव्िशशभ्छिरेघातमभिनीय सव्रितकेम्‌ । अहह इदमपरम्‌। 
मथ्यं मे सन्दते चकषुर्धिरोति वायसस्तथा । 

धन्थाः सर्पेण रुदधोयं सवस्ति चास्मासु दैवः ॥ ९९ ॥ 
-नावत्मविदामि । इति प्रविशति । 
295 -जंशिकरणिक्रः । अयमसौ चारुदत्तः | य एषः 





चार्‌ ० -चिन्तेति | राजकरणमधिकरणम्‌ ] कनित्त॒ राजमवन - 
मिति पाः पुट एव | तद्धिलैरदिसारुचिमिनैरैरपर कितं समुद्रायते | 
समुद्र इवाचरति समुद्रायते | करुः क्यङ्‌"इति सूप्रेण क्यङ्‌ | चि- 
न्तायामामक्ता निमभा मन्ति एव सङिलानि यन्न तत्तथा | दूता 
वकील 'एतोमेयो महातरं गाः शङ्ाशच तेराकुलम्‌ | परितः स्थिताधारा 
भटा एव नक्रा मकराश्च यत्र तत्‌ | येषां पादाधस्तादध्या द्ीयन्तैते 
नागा गना अश्वा त एव हिलस्तेषामाश्नयः स्थानमित्यथः | ना- 
ना बहुप्रकार वाश्चकाः दाब्दं शुवोणाः कर्णेजयाः(पाः) पिञ्युना एव क- 
पक्षिण सतै रुचिरम्‌ । वाग इन्दे भातुः | नीतिरेव क्षुण्णं वूर्णक्तभू- 
च(च)नीतरं तरं यत्र तत्तथा | [ शादलविक्रीडितं न्दः] || ९४ || 
सभ्यमिति । अनुष्टुप | दैवेनेति दैवतोस्मा़ ससि चस्तु || १९ |] 
। ५ सलक ०. 0. २ चारण 3 9) ©. ३ 2. २ चार० 8 (४) 9. ३ नामाध ? 2 (9); नान ए (7). 
४ ह्सा०.0 ९ वासक 0, 0वाप्तकंक° पर, ६ 'मवनं 8 2 (2) ए, » स्यन्दति 


मे ? (च्व) ८ किरेतिषर प्न _९ ०.४ (8). ६० दैवता तट, ९८ अपि० 
प्र € 8० मल्‌]. ४ (पिणपडा०्त € पद {५५ 8668, 


नवमो कः । २९५ 


घोणोत्नतं मुखेमपाद्रविरालनेतरं 
नेतद्धिं भाजनमक्रारणदृषणानाम । 
नगेषु गोषु तुरभेषु तथा नरेषु 
नह्याकृतिः सुसदृशं विजहाति वृत्तम्‌।। ९६ || 
चारूदत्तः । भो, अधिकृतेभ्यः स्वस्ि । हहा नियुक्ता, 2५ 
अपि कुदाल भवताम्‌ | 
अधिकरणिकः । सतेभमम्‌ | स्वागतमार्थस्य ¡भद्र ठो- 
धनकः, आर्यस्यासनमुपनय । 
साोधनकः । आसनपुपनीय । दं आसणं । ९.य्~उवोषे- 
सदु अन्ने (४८) ९५४ 
चास्द त्तः | उपविशति । 
ठाक्षारः । सक्रोधम्‌ । ओंगदेशि लः दरिथिआधादभा आ- 


१०. भ 


गदेशि । अहो णाए वहारे | अहो धम्मे ववहाके | जं एदौह्‌ 





घोणोन्नतमिति । घोणा नासोन्नता यं (य) तन्मुखमपाङ्विद्रा- 
लनेत्रं चासि | एतचारुदत्तरूपमक्रारणानां कारणद्युन्यानां दुषणानां 
दोषाणां भाजनं पात्रं हीति निश्चयेन नासि | आकृतिः स्वरूपं इुसक्शं 
स्व (स्वा)नुरूपं वृत्तमाचरणम्‌ | | वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ | || ९६॥। 

दरोध०-( ४८ ) एतदासनम्‌ । अत्रोपविशसायेः | 

९ मुखमपण ०१. २ नैतद्विभाजण० ^ (१४५५). ६ 010. 2 (). ४ एदे 8 

(9). ९ आतर्न ए. ६ अन्जे ^8 (०). ५ आगहि 8. ८ रे 48 (एष्य) 
7, २ इत्थिभा० 4 (१०) € ; हण ४ श्ल घदभा © १० भले 
"हके ०१.8 (१). १९ जं एष अण्णह 48 (७५८) ; गए अण्गह 8 (ष); 
णएञ भंणाह ( -=नैतदन्यस्य ) 0; ज पएअदराह (ष; जं.एभं अगाह पर, एभ अण्णाह 
ए; जं एभञगणाह ७, जं ग अङं ? पि. 


३९६ मृच्छकटिक 
उस्थियघादै्मह आदे दीदि । र्गम्‌ | मदु | शं 
९६' दीमदु (*९) | 
अधिकरणिकः । आर्य चारुदत्तः अस्ति भवतोस्या 
आर्याया दुहित्रा सह्‌ भरसक्तिः प्रणयः प्रीतिर्वा | 
चारूदत्तः | कस्याः | 
अधिकरणिकः | अस्याः | इति वसन्तसेनाभातरं दर्जयति | 
चारुदत्तः | उत्याय । आर्ये, अभिवादये । 
"वृर । जाद चिरं मे जीर्वं । खगतम्‌ | अअं सो चार- 
दत्तो } सुणिक्रित्तं स्खु दारि जोव्वणं (९० ) | 
अधिकरणिकः । आर्य, गणिका तव मित्रम्‌ | 
चार्दन्तः | छज्ज नाटयति । 


भै 


दाका०-( ४९) भागतोति रे लीषातक अयतोसि | अह 
न्यायो(य्यो) व्यवहारो } भह धर्मा (म्यो) व्यवहारो | यदेतदन्यस्यं 
खीधातकस्यासनं दीयते । सगवेम्‌ | भवतु | ननु दीयताम्‌ | 

वरद्धा- ( ९० ) तात, चिरं मे जीव | अयं स चारुदत्तः | 
निक्षिपे खलु दारिकया यौवनम्‌ | 


धानि नतननणनणममामह् ५१०१५५४ ह 1) 





९ इर्थिभ 48 (१८) (षष्ट ; इत्यियौ 8 (४); इर्तिजः 8 (१), इकितिया ए; 
इक्विओ ©. २ घदुक्रह +^+8 (४०) 26, घातुक एप्त, घादक्षाह च, 
३ दिञ्जादें 8 (४). ४ सगन्वम्‌ 4.8 (9९) ६ , संगच्छ 01, 70. (01, सगञ्वम्‌ 
(१), ५ ०ण. 8 (९). दीषहु ण८८ त & प्रसक्तः 2 (धव) @ए ; प्रक्ष; ए. 
७ चिरे १48 (0) ¢; एव. ४ (०८० चिरं 8 (व). < 00. ह, ९ गितं 
48 (४८). \० दारियाए 2 (७). ९९ {1118 411८0 8 € 9९६५ 9 
श्मक(र ०. प. क 


नवाज । ३९५७ 


रकरः | 
लज्जाए्‌ भीलुदाए वा 
चाकित्तं अलिष्‌ णिंृहिदुम्‌ | 
राजं मालिअ अत्थकालणार 
ण्णिगूहदिण तं हि भरटके | १७।।(९१) 
रष्ठिकरायस्थी । अज्ज चारूदच, भगाहि । अदं ल~; 
जाए । ववहारो क्खु एसो (९२ ) | 


चारुदत्तः । सरन्नम्‌। मो अधिकेन, मया-कथमीरं 
वक्तव्यं यथा गणिका मम मित्रमिति । अथवा यौवनमतरः- 
पराष्यति न चरित्यम्‌ | 


 शका०-( ९१) | लज्नाए इाति | | लज्नयाथ वा भीरुतया वा 
५ | # 49 ॐ £ = 
चार्त्रिमलीकं निगूहितुं स्वरयं जी मारयित्वा्थकारणाय निगूहति 
न तद्धी (दधि) भटक [ वैतारीमं छन्दः ] || १७ |] 








श्रे° का०- (९२) भगे चारूदत्त, भण | अलं ठन्नया | 
ह्यवहारः खत्वेष | 


----------------------- _ 

१ कञ्जाए अदुर्ग 8 (४) (ष. २ अलीए 2 (५४८५). ३ निगृहिदुं› 8 
(७९), गिग 9; गिगृदुं 5 (४) , णिमगृर्हुं 8 (१); निगृहिदं ए; भिगृढदि ए. भ तं 
ए (५) 7, सपं 8 (४) एष. ९५ शत्थिभं मालिय (2) 129; इत्थि मालि @ ; 
इन्धि मालिभ ६. ६ अत्थकारुण।ए गिगृहदि ए (९) 10 7८] 085 अच्छ {01 
अत्थ; (0मिगेण्हदि ए. ७ तंणम० ए; मतं भ० (१), नतं हि ¢; नातंम००४ 
(४); गहि भऽ (. <मष्टजो ^ (०९), भटके 8 (2) (व, मष्ट (१) ¢; 
भवटको 8 नश्के £. ९ ०. 8 १० कृते 48; (४०५) 0, कृत [१९ श्वम्‌ 
४8 (४) ए. “ - 


३९८ मृच्छकटिक 


, 
270 अधिकरणिकः । 
व्यव्हरारः घविप्रोयं त्यज लज्जां हृदि स्थिताम्‌ | 
#~ = [४ भ 
दि सत्यमलं धेयं छलमत्र न गृह्यते | १८ ॥ 
अलं लज्जया | व्यवदारस्त्वां प्रच्छति । 
चारसदत्तः। अधिकृत, केन सह मम व्यवहारः | 
2६ राक्रारः । ्षटोपम्‌. | अके मए शाह ववहाखे (५३ )| 
चरूद त्तः | चया सह मम व्यवहारः सुदुस्सहः । 
ठकारः । अके $दिथआषादभ, प तादिप चसण- 
राद भािअं वदान्तरेणिअं मालिभ शम्पदं कवडंफावडि 
भविअ गिग्रूहरिं ` (५४५) | 
%0 . चार्दत्तः । असंबद्धः खल्वसि | 
अधिकरणिक्रः । आर्य चारदच, अलमनेन । ब्रह 
सत्यम्‌ | अपि गणिका तव मित्रम्‌ | 
चारुदत्तः । एवमेव | 
अधि०- व्यवहार इति। अनुष्टुप्‌ | स प्रसिद्धः | शाले टो 
चेत्यथेः |} १८ || 
दका०-( ९३ ) भरे मया सह व्यवहारः | 
राका०-(९४ ) भरे घातक, तां तादृ रलं(ल)दतमुष- 
भां वसन्तसेना मारयित्वा सम्मतं कपटकापटिको भूत्वा निगहसि | 





५ आधि० 0; एण आपिर ४० मम वहारः (1. 274) ००. ए. र तप 
(९ एत; शाय 08, ३ व्कृते 8 (8). ४ ००. 48 (एत) 0, ९ अष ४, अये 9 
(०५); ववहालो 48 (०). ६ अद एष; 00. 7 (व); अपे 7प्; ओप ©, ५ इत्थिआ 
^8 (80९) 00046; इष्छिघादभा ४ (प). ८ ००. 8 8 (8); ततादं 7. ९ लयण ६, 
५० भूष्रणिवं 48 (४५) ए; मूषणीञं 8 (प), मूषिथं प्त. ९१ ०्काचाडक 1६. 
१२ माव 0, २३ शति 7. ५४ वम्‌ 8. 78; 100 (175 60 ब्रवीमि (1, 288) 
0४) ©, ॥ 


मवमाङः ) ३९९ 


अयिक्ररणिकः । आर्य, वसन्तसेना क्र । 

चर्दत्तः। गृहं गता | ०६४ 

शर्ठिकायस्थी । कथं गदा, कदा गदा, भच्छन्नी वा 
केण अणुगदा (५५) | 

चारुदत्तः । खेगतम्‌ । कि प्रच्छन्नं गतेति त्वीमि। 

्रेष्ठिकायम्सी । अन्न, केहि (९६) । 

चारुदत्तः | गृह गता | किमन्यद्रवीमि । 200 

साकारः । मम केलकं पुष्फकठण्डकजिण्णुन्नणं पवे- 
दिअ अत्यणिमित्तं बाहुपाराबर्क्राटेण मारिदा। अर शम्पदं 
वदे घर गंदे त्ति (५७) | 

चारुदत्तः । आः असंबद्भपमलापिन्‌ः 

अभय॒क्षितोसि सलिलैर्न बलाहकानां 295 
चाषांग्रपक्षसदृरां भृरामन्तराले 1 





प्रे ° का०-( ९५९ ) कथं गता; कदा गता, गच्छन्ती वा 
केनानुगता | 

भ्र का० -( ५६ ) भार्य, कथय | 

राका०-(९७ ) मदीयं पुष्पकरण्डकजीर्णोद्यानं परवेरया्र्निं 
बाहुपाावलात्करिण मारिता | भये साम्प्रतं वदसि गृहं गतेति । 

चारु०- अभ्युक्षितोसीति। चाषस्य पक्षिणः पल्लाभरं तत्सट्रश- 


१ गच्छन्दी एप्त. २करक 8 (8 );केवन प्र, र करण्डक 48 (805) ?; 
करण्ड 3 (ध), करण्ड 2. ४ ०0. ४. ५ चापश +\8 (धप) £ बाप्पा? 
ए, £ मन्तराते 276; मतरारं #, 





~ 


8०० मृच्छकटिके 


मिश्येनदाननमिदं भवतस्तथा 
हेमन्तपद्ममिव निष्प्रभतामुपैति ।। १९ ॥ 
अधिकरणिकः । जनान्तिकम्‌ । 
0 तुलनं चाद्रिराजस्य समुद्रस्य च तारणम्‌ | 
ग्रहणे चौनिटस्थेव चारुदत्तस्य दंषषणम्‌ ॥ २० ॥ 
प्रकाशम्‌ | आर्यवारुदत्तः खल्वस्षा । कथमिदमकार्य 
करिष्यति 1 चेत्यादि (० ३९५ श्ा° ६९) पठति । 


शक्रारः ] कि पक्डवददिण ववहाे दीदि (९८ ) | 


५ अंधिकरिकः । येहि मूख । 
वेदर्यान्‌ पराकृर्षस्तवं वदसि न च ते निहा निपतिता 
मध्याह्नं वीक्षसे ने तव सहसा दृषटि्विचकिता । 
मपि मेधानां चिन्दुभिनौभ्युक्षितः सिक्तसि | उक्ष सेचने | अन्तराले 
गगने | सवै मिथ्या वदसि | अतः पापिनस्ते मुखं मलिनमिष्याह | 
[नेथ्येतदाननमिस्यादिना | [ वसन्ततिलकं छन्दः | ॥ ९९ | 
अति ०-अक्रतपापस्य समप्रभं मुखमिदं इृरयतेतश्रारुदत्स्य दुष- 
णमसंमनतरमस्तमित्याह । तुलनमिति ॥ २० ॥ पोभेत्यादीति ८घो- 
णो तरते मुखम्‌ › इति ओोकमिरयथेः | 
शका०-८९८ ) वि पल्तपातेन व्धवहारो दृरयतां( ते )| 
अधि०-त्रेदार्थानिति । प्रकृतो नीचः | भसौ पाणिः | देहं 
हरति भूरिति भूमिधिदीयं कुतो न तवां गिरतीस्यथेः | [ मधुरा 
चृत्तम्‌ | ॥ २९ ॥ 


 जिममता प. ९ बानिलस्ये० ए. २ कथमकाषै छ 8 (9) ४ गण. 4 
(८) 07. ^ दषदि 9. ५ आध”). ७ अविहि ठ ('0) 086. < कृतं ववं ! 
ह, ९ नप्तेति £. ६० दीकष्यसेः 8 (५); (तक ६. ९ तवन्‌ 8 (४) 


नवमोङ्ः | ४०१ 


दीपोग्चौ पाणिमन्नः क्िपक्षिसं चते दग्धो भवानिनो 


चारिच्याचारुदत्तं चलयसि नते दें हरति भूः।1२९॥ 
आर्यचारुदत्तः कयमकार्यं करिष्यति । 
कृत्वा समुद्रमुद केच्छूयमा्ररोषं 
दत्तानि थेन हि धनारन्यनपेक्षितानि । 
स श्रेयसां कथमिवेकनिधिमैहत्मा 
पापं करिष्यति धनार्यमवीरजुषटम्‌ || २२ ॥ 
साकारः । कि पक्खवादेण ववहाठे दीदि (९९ )। 
वृधा । हेदास, जो दाणि णंसीकदं सुवण्णभण्डञं रकतं ` 
चोरेहि अवहदं न्ति तस्स केरणादो चदुस्मुस्भूदं रभ- 
णावलि देदि सो दाणि अव्थकवनस्स कैौरणादो इमे अक- 
ज्जे करेदि | हा जदि, एहिमे पुत्ति (६०) ] इति रोदितिः। 
कृस्वेति | उदकेनोदकस्य वो्छरय उचतैव रोरो यस्य तं समुद्र 
समुद्रस्योदकमहत्तयैव महत्वं न पनः संपद्धिरित्यथेः | यद्रीरैने 
जुष्टं सेवितं पापम्‌ | [ वसन्ततिकं वृत्तम्‌ ||| २९ ॥] 
दाका०-( ९९ ) कि पक्षपातेन व्यत्रहारो दृरयते | 
वृद्धा-(९० ) हताश, य इदानीं न्यासीकृतं खवणेभाण्डं रज्र 
चैीरेरपकषतमिति तस्य कारणाचतुःसमुद्रसारभुतां रन्नावलीं दडाति 
स इदानीमर्थकल्यवतैस्य कारणारिदमकाथै करोति | हाजति, 
एहि मे पति | 


९ दिम? २नेचते तत्क्षणं दद्यतेसौ 870 एए. ३ उक्तयति ६, ५ आर्थ 
व्ण. अयं 8 (ठ). ५ कथमयमकाथं ^8 (४९) 0866 ; कथमकरा्यमयं प. 
ण. ६ नन्यनिपेक्षितानि प्र , न्प्रवक्षितानि ¶. * येदात्मा &. ८ 'मवीरञ्‌० © , १मत्रैर- 
ज॒ष्टम्‌ 48 (४८) 4. ९ दीसदि 4. \° हदा ^8 (१०९८). १९ गक्रिदं 8 (>), णारराकद 
0. ५२ रत्तिचो० 0. १३ °्त्ति 36; ग्वदेति घ. ४ काल० 48 (9८) 7, 
कारणा णण. दो 8 (0) ; कालणा ए. ५ अस्यकारणादो 8, अत्थकालभ % (+). 
९६ कारणा ; काला ६. ९७ जाद्‌ ठ 8 (ष्व) ए. \८ पत ७. १९ रोदति ऽ. 
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अधिकरणिकः } आय॑ चारुदन्त, किमसौ पटरथां गती- 
त प्रवहणेनेति 
च्‌[रुदत्तः । ननु मम प्रत्यक्षं न गता । तन्न जाने कि 
पद्यां गतात प्रबहणेनेति | 
्रविहय सामों 
325 वीरकः 
पादप्यहारपरिभवविंमाणणावद्धगरियकेरस्त । 
अणुसोअन्तस्स ईयं कधं पिं रत्ती पभादामे॥ २३॥ 
ता जाव अधिअरणमण्डवे उवसप्पामि । परवष्ठकेन | सुहं अल्न- 
मिरस्साणं (६१) | 
ॐ अँधिकरणिकः । अये, नगररस्षाधिकृतो वीरकः | 
वीरकर, किमागमनप्रयोजनम्‌ | 
वीरकः । सही ही अन्धणमेभणसम्भमे अश्क अण्ण. 
भवत्रिमाननाबद्धगु र्कवैरस्य | अनुद्ोचत इयं कथमपि रातिः प्र- 
भाता मे | १२ ॥ तद्यावदधिकरणमण्डपमुपसर्पामि | खं ञ्युभ-. 
मिति बायेमिन्नाणाम्‌ | नि 
वीर०-(६१) ही शी बन्धनमेदमसंभमे आर्यकरमन्धेषय- 
सपनारितं प्रवहणं व्रजतीति विचारं जु्ै्न्वेषथन्‌ अरे, खयाप्यालो- 
क्रितं मयाप्यालेक्रितव्यमिति भगन्नेव चन्दनमहत्तरक्षेण पादेन ता. 


९ 91०16 3८९} ग. 8 (घ), २ माम्चोक्िए (४), सामं 8 (ठ) ए. 
3 वरकः {८6 त, ४ व्रिमाणिणा 0. ९ लद्ध(-लन्ध 282 (404) ६ मरुं 
0 » शो अर्थत्वं (9). ८ बर्थ 5(0) एष, ९वि एव); ति). 
९० रत्ति ध. ५५ उव णण. 23 (९). ९२ प्रविष्ट 8 (१) ए प्ता, 
९३ आवि 0. १४ तणा. 8 (१), \९ ग. 48 (८). १६ वन्धणमद्ं अञ्जनकं 
#; भ्मयणर 0, ग्संमवे 8. १* अकञ्जं 8 (2); अञ्जाकं ए (४). १८ अणे० प्न. 


नवेमेोङ्ः | ४५३ 


सन्ता ओवादिदं पवहणं वे चदि त्ति विआरं कैरन्तो अण्णेसन्ते 
अरे, तुए वि आरोह मए वि अंलिइदव्वो त्ति भणन्तो ज्ञेव्व 
चन्दणमहत्तरएण पादेण ताडिदो स्ह | एदं सुणिअ अन्नमिस्सा 58 
पमाणं (६२) | 

अधिकरणिकः । भद्र, जानीषे कस्य तप्मवडणमिंति । 

वीरकः । इमस्स अज्ञ चारुदत्तस्स । वसन्तसेणा ओंरूढा 
पुप्फकरण्डकलिण्णुज्ञाणं कीलिदं णीजदित्ति पव णवद्रि- 
एण कहिदं (६२) | | ‰40 

साकारः । पुणो वि शरदं अन्ञेहिं (६४) । 


अआपकरणिकः | 
एष भो निर्मलज्योत्ली राहुणा ग्रस्यते गारी । 
जं कूलावपातेन प्रसन्नं कठुषायते"।। २४ ॥ 


डितेस्मि | एतच्छूत्वाथमिभाः प्रमाणम्‌ | 

वीर्‌०-(६३ ) भस्यायेचारुदत्तस्य | वसन्तसेनारूढा पुष्पकर- 
ण्डकजीर्णोद्यानं क्रीडितुं नीयत इति प्रवहणव(हकेन कथितम्‌ | 

दाक!{०-(६४) पुनरपि भूतमः | 

अधि०- एष भो इति । भनुष्टे्‌ | एष चारुदत्तः | भप्रस्त॒तभ्र- 
रांसालंकारः ॥ २४ ॥ 


"~"~-~-~~~-----~----~---~-------------------------------- -- न -----"-------- व 


१ आश्वा 8 (०५) ए; ओडरिभं 8; म॒मोभ्बाडिदं ४; अण॒ष्वाडिरं ए, 
२ वजञ्जदि 8 (9). वह्दे ४. ३ करेन्तो ६. ४ अको° ©, ५ न्तलएण ^+ 
(४४८) इदमस्स 8 (४). + भाउढा 48 (९). < पुष्पः (४) 
९ काठिदुं 2. ९० नगिअदिं ४. ९९ वाहुएण प. \२ सुदं +? (४७०१) }). 
१२ अक्जमि्रीहिं 8 3 (४). ९४ “ज्योओं £, २५ अलं 0? 
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३५६ वीरकः, वश्चादिद्र भवतो न्यायं द्रक्ष्यामः । यं एषोधि- 
करणक्षर्यग्वस्तिष्ठति तमेनमारुह्य गत्वा पुष्पकरण्डकोद्यानं 
टृरयनामंस्ति तत्र काचिद्धिधन्ना स्त्री न वेनि । 
वीरकः । अं अन्ने" आणवेदि } इति निष्क्रन्तः। प्रवि च | 
गदौभ्हि तहि} दिदिच मर दव्थिआकलेवरं स्वदेहं वि- 
६५ दुषन्तं (६९) | 
[न द, ५ क~ ५ किलिवरं 3 
श्रेष्ठिकायस्थो । कथं तुए जाणिदं इत्थिआ 
त्ति (६६) | 
वीरकः ! सौवसेसेहिं केसहत्थपाणिपदेरहं उवल- 
किखिदं मए ( ६७ ) | 
ॐ अकराणकः | अहो धिक्‌ वेषम्यं सोकव्यवहारस्य | 
यथा यथेदं निपुणं विचार्यते 
तया तथा संकटमेव दृरयते | 
वीर०-( ६९ ) यदायै भाज्ञपयति | गतोस्मि ततर | दृष्टं च 
मया लीककेवरे श्वापदैर्वलुपम्‌ । 





्ेषठी (ि)०- ( ६६ ) कथं स्वया ज्ञातं खीककेवरमिति | 
वीर्‌ ०- ( ६७ ) सावरोषैः केशहस्तपाणिपददैरुप्लक्षितं मया | 
अधि ०-यथेति | व्यवहारस्य न्यायस्य नीतयः इुसन्नाः | 


1 [त 

५०. 2 (४). २ (रणे 876. ३ तत्राहि ©. ४ सी विपन्ना 8 ए 
(&). ५ श्ण {15 ४0 कलेवरं ति (‰, 251 ) ०0; ‰. ६ ०४; 1 (0). 
० इत्तिभा५४ (९) 7 ; इच्छिभ" 8 (0) ह, < सहदे प्त. ९ विह्प्पं 41 (०) 
07 विह्छपन्तं 8 (0) ६. १० कलेवरत्ति £. १९ सावे 7. ९२ व्पाणिपादरहि 
९8 ५४०९) 0186 ; पाणिनदिहि 8 (१) ६. ५३ उप० 8 (0) ए. ९६००. ए (व). 


नवमोडः। ४०५ 


आहू सुसन्ना व्यवहारनीतयो 
शतिस्तु गौः प््गतेव सीदति || २५ ॥ 
चारुदत्तः | स्वगतम्‌ | 869 
यथेव पुष्पं प्रथमे विकारे 
समेत्य पातुं मधुपाः पतन्ति | 
एवं मनुष्यस्य विपत्तिकारे 
छिद्रप्वनथा बहुलीभवन्ति | २६ ॥ 
अधिकरणिकः | आर्यं चारुदत्त, सन्यमभिधीयताम्‌। 58 
चास्दत्तः । 
दुष्टात्मा परगुणमत्सरी मनुष्यो 
रागान्धः परमिह हन्तुकामबुद्धिः । 
कि यो यंदरदति मुधैव जातिदौषा- 
तदग्राह्यं भवाति न तद्विचार्णीयम्‌ | १७॥| 3? 


अपि च | 


योहं लतां कुसुमितामपि पुष्पहेतो- 
राकृष्य नैक कुसुमावचयं करोमि | 


यत्पापं तस्कतैग्यमेवेत्यथः | अत एवाह | मतिरिति | ब्राह्मणव्वारषी- 
व्यथः | [ वंशस्थमिदं छन्दः] || २९॥ 


चा०- यथेवेति । पुष्पं पातु पतन्ती (ती) स्यन्वयः| [ उपजा- 


तिशन्दसा शोकः ||| २६ 


अधि०~ दुष्टात्मेति | प्रहषिणी च्छन्दः | स्पष्टम्‌ || १७॥ 


योहमिति | [वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ ||| २८ ॥ 





प~ 


यो वदति 8. 


४०६ मृच्छकटिके 


सोदरं कथं भ्रमरपक्षस्चो सुदं 
7: करो प्रगृह्य रुदतीं प्रमदां निहन्मि ॥ २८ ॥ 
साकार; । हहौ अंधिलणमेोदमा; कि तुम्हे पक्खवा- 
देण ववदरालं पेक्खथ } जेण अनन विण हैदाराचाद्ुदते 
आराग घारीमदि (६८) | 
अधिकरणिक्रः। भद्र सोधनक्र, एवं क्रियताम्‌ | 
88५ श्ोधनक स्तथा करोति । 
चारूदत्तः । विचार्यतां भो अधिकृताः, विचायैताम्‌ | 
इत्याप्तन द्वितीयं भूमाव पविशति । 
शकार; | खगतम्‌ । सहव निवा । ही अगण मए कडं 
पावे अण्णददरा मैरतके णिंवैडिदे | ता जहिं चाटुद्ताके उव- 
ॐ विौदि तहि हे उवविद्रामि । तथा कृवा । चदुदत्ता, पेक्ख 
पेक्ख मं | ताभण भणर्मेपर्मालिदे त्ति (६९) | 


राका ०-( ६८ ) दहे अधिकरणभोजकाः ; किं युष्माकं 
( यूयं ) पल्तपतिन व्यवहार परयत | येनाद्याप्येष इताश्चचारूदनत 
भासने पायते | 

दाका° - (६९) ही अनेन | मदीयच्छद्यकरणेनेस्यथेः | मया 
कृतं पापमन्यस्य मस्तके निपतितम्‌ } तद्यत्र चारुदत्त उपविदाति 


ॐ के, की 


तत्राहमुपविशामि | चारूदत्त, परय माम्‌ | तद्ण मण मया मारितेति | 


५ विमृद्य 28 (४०१) ए. विग्र 8. २ आधि० 0. ३ हदास 7; हदा 
४ चारुद्त्ते 7). ५ धालदि &. ६ अधिकृते 8 (४). ऽ ऋणः 0, ८ अण्ेण० ए 
९ 00: 8 (प) ए. ९० मस्थक्गे 4.8 (8९) ©, मण्वथके 8 (8); मस्तके 8 (0). 
१९१ निवडिदे €, १२ चाङ्दत्ते 8 (प) ; चारुदत्त ह, ९२ विहेदि ६. ४ दहगे 
48 ( ६५.) 0. १५ चहएिद० 04. ९६ 0 £. ५७ 00; 2 (४), 
५८ म।डिदेत्ति +8 (0) ए ; मष्ठिदत्ति 8 , माडिदत्ति 2 (०५) 6, 


नैवमोाडः | ०५ 


[ज क 


चारुदत्तः । भो अधिकृताः, दुष्टान्मनि पूर्वोक्तं (श्लो० २०) 
पठति । सनिश्वासं स्वगनम्‌ | 
मत्रे भोः, किमिदमद्य ममोपघानी 
हा ब्राह्मणि, दविजङुल विमल पसूना | 390 
हा रोहसेन) नहि परयसि मे विपत्ति 
मिथ्यैव नन्दसि पेरव्यसनेन नित्यम्‌ | २९॥ 
प्रेषितश्च मया तद्रात्तन्विषणाय मैत्रेयो वसन्तसेनासकादां 
दराकटिकानिमित्तं च । तस्य प्रदत्तान्यरुंकरणानि त्यपयि- 
तुम्‌ ¡ तस्कथं चिरयते | 
ततः प्रविशति गृहीताभरणो विदुषकः । 
विदूषकः । पेसिदौग्हि अन्ञचारुदत्तेण वसन्तसेणास 
आसं तहि अकरणं गप्डिअ ] जधा अञ्ज मित्तेअ,वसन्तस- 
णाए वैच्छो रोहस्ेणो अत्तणो अटंकारेण अ्छरिअ जणणीस- 
आसं पेसिदो | इमस्स आहरणं दादव्वे ण उभ गेष्टिदव्वं | ता 400 


39 


„९ $ क 9 पः अ च „~ ९५४ १ । 
चार्‌०- विदुषकं मित्रं स्मृत्वाह | मत्रेयति | भरूनानास्ना पलना 
स्मृत्वाह ब्राह्मणीति | रोहसेनः पुत्रः । प्रेण ग्यतनेनोपलक्ितेषि 
सवं नित्यं भ्िभ्यैव नन्दसि | [पूर्वोक्तं छन्दः] || २९ ॥ 
विदु०- (७०) प्रेषितोस्म्यायंचारदत्तेन वसन्तसेना सकाशं 
तत्रालंकरणानि गृहीता | यथाय ननत्रेय, वसन्तसेनाया(नया) वत्सो 
रोहसेनोटंकारेणालंकृत्य जननीसकाद प्रेषितः } अस्या [आ] सरणं 
दातव्यै न पुनरहीतन्यम्‌ । तस्समर्षयेतिं | तद्ावद्रसन्तसेनासकाशमेव 
९ ब्राह्मणी ६. २ निजकुके ४. २ परिव्यसनेन 8 (०). » भ्व्य्धितुकष 06. 


५ वसन्तक्षेना ४. ६ (करणानि 2 (१) 6. ७ वत्र 04. ८ ०णः 88 (०८). 
९ अलकिदौ ६. ९० 00; ४. 
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समप्यहि त्ति | ता जाव बसन्तस्ेणास्आासं ऽजेन्व गच्छामि | 
परिक्रम्यावलोक्य चकाशे | कधं भाव रेभो । भो भाव रेभेक, 
कि णिमित्तं तुमं उर्थिंग्मो उ््विग्मी विभ लक्खीअसि | 
आकर्ण्य | क्रि भणासि पिर्अवअस्सो चौरुदत्तो अधिअरणमण्डवं 

40; सावीजदि ति 1 ता णं हु अप्येण कल्जेण होदव्वं । विचिन्त्य | 
ता पच्छा वसन्तसेणासिमसं गमिस्सं । अधिअरणमण्डवं दाव 
गमिस्सं ¡ परिक्रम्यावलोक्य च । इदं अधिअरणमण्डवं | तौ जाव 
पविसामि । प्रविश्य | सुद अधिञअरणभोडइभणं । कर्हि मम 

' ` पिअवभस्सो (७०) | 

० अधपिक्रराणिकः । नन्वेष तिष्टति । 


गच्जामि | अस्य रोहतेनस्य दातव्यमाभरणं त्या गृ(म)दीतं योग्यं 
नेत्यथः ] रोहसेनसेठनमु च्छकटिकापुरितानी मनीमूषणानि वसन्तसे- 
नयेस्यादि स्मरणीयम्‌ | तेषामेषां बहख।(स्पत्यपेणम्‌ | वसन्तसेनया 
तु उवर्णैशाकटिकायै रुदतो रोहसेन्य लालनं कृतमिस्यादि ध्येयम्‌ 
किंनिमित्तं तरमुद्िम उदि इव रस्ये | किं भणसि प्रियतरयस्यश्रारुद- 
त्तोधिकरणमण्डपं सह्यवीजदि आहूयते इति | तन्न॒ खल्वल्पेन 
कार्येण मवितत्यम्‌ | तत्पच्छा पश्चात्‌ | वसन्तसेनासकाशं गमिष्या 
मि | अधिकरणमण्डपं ताबद्मिध्यामि [अयमपिकरणमण्डपः| तद्ा- 
वस्विद्यामि | सुखमधिकरणमोनकनाम्‌ [ कुत्र मम प्रियवयस्यः | 





९ च ०. 3 28 (8१). रे कथं 8 (१). ३ रेभेलः ^ (४४०). > निमित्त 
५8 (८). «^ उपा(उण, त्म 8 (8). ५ उच्िग्माड ° 4 8 (०) 6. उविग्गो 8 (ध). 
७ उत्रिष्मो 8 (ध) ०ण. प्रि ८ ०ण; 8 ए (2). ९ अञ्जचारुदन्तो 88 
७). \* अधेअरणं 8 5 (४) १९ सदावीञत्ति 8 (१); संहावौअति 7. १२ गहृष्वेण ' 
7. ५३ नगेहं 8 8 (2) \४मेहेजाणं १, * 016 [ल णय 018 फाञाणड ए, 


नव्रमोड्कः | ४२९ 


्रिटूपकः । वस्स, सोय दे` (७१) ¦ 
चारुदत्तः । भविप्यति । 
विदूषकः । अवि म्लेमं दे (७९) । 
चारुदत्तः । एतदपि भविष्यति । 
विदूषकः | भो वैभस्स, किणिमितति ऽच्विर्गो उन्विर्भो 415 
विअ लक्खीञसि ! कुदो वां सहाइदो (७२) | 
चारुदत्तः । वयस्य, 
मया खलु नृशंसेन परलेकमजानना । 
खी रतिधराविरोषेण दोषमेषोभिधास्यति ।।२३ °| 
विदूषकः । किः किम्‌ (७५) | 420 
चारदत्तः ! कणे । एतव्रमेवम्‌ । 
विदूषकः । को एव्वं भणादि (७९) । 


विदु ०- ( ७९ ) वयस्य, स्वरसि ते | 

विदु०- (७२) अवि क्षेमं ते । 

विद°- ( ७३ ) भो वयस्य, किंनिभित्तमद्धि् द्विभ हव 
लद््यसे | कुतो वाहूतः | 

च।र्‌०-मयां खच्पिति । भनुष्टु्‌ | ३० | 

विदु०- ( ७४ ) कि( किं किम्‌ ) | 

चिद ०-(७९) कं एव (वं) भणति | 


१ भी? (४); मोदु 8 (4). २ तदपि 7. ३ वपरस्स +8 (0) (षि. २ उण 
धधि" निमितं 8 8 (8). ५ उच्विग 88 (१५) @. ०0. 70 ह. ९ तदादि 
प. ऽ "श्वाविक्षदेण 8 8 (४४१) €, < 01४, 8*(१) ‰. ९ एवनिति 58 (६), 

52 
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च॒ासद्त्तः } सजया सकार दीयति } नन्वेष तपस्वी हैतु- 


भूनः कृनन्तों मां व्यादूरनि । 
425 विदृयकः | जंनानिकम्‌ | व्व कीस ण भणीञदि गेहं 
मदे नि (७६) | 
चारुदत्तः । उच्यमानमप्यवस्थदोघान्न गृह्यते | 
विदूषकः । भो भो अज्जा, जे दव पुरदवणविः" 
“हारारामदेउकतडागकूव युतं अर्ङ्किदा गजरी उन्नडणी 
48 सो -अंणीसो अत्यकद्धैवत्तकारणेदि परिसिं अकज्नं अभुःवट- 
दिति | सक्रोधम्‌) अरेरे कणेलीसुदा, राजररालसण्डाणञा, 


"चार्‌ ०-कृतान्तो यमराजः | व्याहरन्ति (ति) | वसन्तसेना 


[ (कके 


मया मारितेति व्हबीत्यथः | 

विदृ०-( ७६ ) एव(वं) किमथ न मेण्यते गृहं गतेति | 

चार्‌०-अवस्थाया दरिद्यरूपायाः । दोषात्‌ | 

विदू०- ( ७७ ) भों भो भायः, थेन तावस्पुरस्यापनविहारा- 
रामदेवारयतडागकुपयुपैर लंकृता नगधेज्जयिनी सोनी रो्ैकल्य- 
वतकारणादीदशमकार्यमनुति्ठतीति | पुरस्थापनं पुरावस्थितिः| वि- 
हारो जेनमन्दिरम्‌ । आराम उपवनम्‌ | भरे रे काणेलीसुव(त), 


१ मज्ञा? प. २ निदिदत्ति 8 8 2). २३०. ए ए (४). ४ एदं 88 
(4) ४, ^+ कीरा ए. ६ गदन्ति 8; गदेत्ति ए. ज जेन त्ष; तेण 8८), 
८ जवि 7; ताव प्रि. ९ पुप्ताबण +8 (५ 08; भ्त्याबणे ए (9). ९० विविहा० 
1. ९९ देर 42 (४८) ; देहं 8 3 (१). १२ तडागकुबोहं 8 8 (४) , ९कूवेहि 
ह, "वज्ञ 8 (4). ९३ (बेहि सोहिअणअी &०, ‰. ९४ 010. 8 23 (8). १५ 
उञ्जअणी 48 8 (४४८५) 76 ; उन्जरणी 8. ५६०४. } ए (४9); °अगो(-जन ) 
1. ९ क्रख्वच्‌ 8 (ध). १८ काल ० }र, कारणदो ~+ (8५) ; कारणाएरि 8 
(4). १९ %दिसं 870, उर्सः ६. २० चिद्ठिदितन्नि 8 (५4). २९ श्ल $; 
न्डाल ४. ˆ छ 


नवमे षः | ४२१ 


देस्सकणञा, फिदजणदेसभण्डआ, वहुमुवण्णमेण्डिदर्मक् इ- 
आ, भण भण मम अग्गदो | जो दाणिं मम पिभवञअस्सो इसु- 
भिदं माधवीर्दं पि अअष्टरज कुमुमावर्चञं ण करेदि कदा 
वि आअष्ेदाए पडवनच्छेदो भोदि त्ति सो कथं एरिसं अकज्नं 485 
उहअलोअविरद्धं करेदि । चिद रे कडणिउत्ता, धिरे जाव 
एदिणा तव हिजअङ्कुडिकरेण दण्डर्जदेण मत्यं दे सदखण्डं 
करेमि (७७) | 

साकारः । सक्रोधम्‌ | ्रंगन्तु चुणन्तु अज्ञमिदां । चील- 
दत्ताकेण दह मंम विवादे ववहाके वा। ता कज एदो काक- 440 


1 


राजश्यालसंस्थानक, दुः ङ्न, कृतजनदोषभाण्ड) वहइ बणेमण्डित- 
मकंटक) भण मण ममाम्रतः | य इदानी मम प्रियवयस्यः कुडमिता- 
(तां) माषवीलतामप्याकृष्य कुखमविचयं न करोति कदाप्या्- 
तया परवच्छेदो भवतीति स कथमीदृश् भ(म)कार्यमुभयलो- 
कविरुदधं करोति | तिष्ठ रे कुड्िनीपुत्र, यावदेतेन तव हदयक्ुटि- 
लेन दण्डकेन मस्तकं ते श्तखण्डं करोमि | 

दाका ०- (७८) दाण्वन्तु शुण्वन्तरायेमिन्नाः | चारदत्तकेन 








९ दुस्तंलणमा & 82 (8४०) ९6 ; उस्सं 8; उस्सुङ्खलभा ५. 7 २ मण्डञा 48 
(80८) 7 (=भाण्ड 498 (£); मण्डणओ ©. ३ मंडिदा मक्कप्र; ० ‰ 
४ मक्कडभ 48 (४५) 7). ५ नणमम्‌? इ. ६ व्लदंत्रि 8 (४) प्र. = आनि 
87 (- यक्ष्य +8 (८); आयद्वीम ? @) ; आवि प, अआर्मि &. < चयं 
4.8 (४८) इ. ९ आअधत्तए 48 (2) ? (-अकृष्टतथा) ; आभहृदार 8 (४) 
7, ताए 8 (9) &; अअवत्ताए ४. ५० छेड 4.8 (५), छेओं 8 (०१) 7 
ह. ९९ एसं (रि ०४.) 23 (8) ; इर्दसिं ६. ९२ कुणि 8 (४) 0; उदणि ©, 
१३ चिटचिट 88 (2) ; 00. 48 (५6) 7. ९५ ककटरे० 8 (>) 0» ५ गकं 

(प) १, ९६ सुणन्तु° + (8१५१) &; मुणेदु त्त. ९५ पमेस्ता ^+ 8 (तद) 
ए, ६८ चार्‌ 48 (४९) ह, ९५ स्प, २० मह ६, * 
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चै ( 


पद्रांगमरनक्रा म॑म रिरे शदखण्डे कृठेदि ।मा दव} क 
दौशीए उत्ता, रट र इुष्वकरा (७८) । 

विदुपक्रः । दण्डक्रष्ठमुद्यम्य पूरकं पठति । 

साकारः । सक्रोध॑मुत्थाय ताडयति । 

विदूषकः । प्रतीपं ताडयति । 

अन्यो ताडयतः | विदूषकस्य कक्ञदिश्चादाभरणानि पन्ति । 

साकारः । तानि गृहीवा दृष्टा ससाध्वसम्‌ । पैक्खन्तुपेक्न्तु 

अज्ञा | एदे-क्ख॒ ताए नवदरिराणीर ्रेलका अङुकाला | चारुदत्त- 


सह्‌ मम विवादो ञ्यवहारोवा } (ता) तत्‌ } किमथेमेष काक 
पदकीषमस्तकर दुटवटुवक्नो मम शिरः रातखण्डं करोति | मा 
तावत्‌ | रे दास्याः पुत्र, दुःटबटुवक | 
विदू -पूक्तं मो मो अञ्जा हृति } अरे रे कणलीसुतेव्यादि च | 
राका०-(७९ ) पदयन्तु परथन्त्वायौः | एते खलु तस्यास्तप- 
स्विन्या अलेकाराः । सस्या वसन्तसेनायाः | ( तपस्िन्याः ) रो 
च्यायाः | केलका तदीया इव्यर्थः } अस्य चारुदत्तस्य । अथकस्यव- 


तैस्य कारणाय | एषा मारिता भ्यापादिता च | एषा वसन्तसेनेव्यर्थः | 





९ मस्तक ^ 8 (४९५ ) & ; मन्थका 8 (ध्येयं; मस्थुञा 0. लि पड 
४0१ दडबट्का 48 (०) 6 , इव्यवदद्रका 8 (४) , दुद्वडुवका 8 (५). उद्रवड्ओ 
प्रि. २मए 8 (४). ३ गीर 8५). ४ न्वण्डं ठ (९). ५ कलेश ए 
८ (४). ६ भे 0. = दासीवुत्ता 4. < दुड ^+8 (०४८) ०6 णह. ९ पटुका 
8.8 (©) ; ववड्हका 5 (9) ; ण्वदुत्क्रा 8 (4) ; "वडबा 0 ; डका इ. १० एणाः 
पर्वीक्तं & -षटदेणा तेव &८. 145४ [ष्छ 0. ९ एण पत्या .. स्वेसम्‌ (1 447) 
०; 8 ८). ९२ कक्ष 0 २३ ०:88 (०0) 6६; पेक्वदपे° पध 
१४ तवस्सीप्‌ ^8 (४५) ; तवस्सिणीए्‌ 706. १९५ कारा 87 


नवमोङ्कः । ४९३ 


मदधिर्य । इमरेदा अत्थकद्वत्तरदा कारणादो शकरा मारिदा 
वावादिदा अज (५९) । फ 
अधिकृताः सर्वेधोमुखाः स्थिताः । 
प्रदत्तः } जनान्तिकम्‌ । 
अयमेवेविधे काठे दृष्टौ भूषणविस्नरः | 
अस्माकं भाग्येषम्यात्पतितः पातयिष्यति | ३९ ॥ 
विदूषकः । भो कीं भूदत्थं ण गितदीमदि ( ८०) 4: 
चारुदत्त; । वयस्य, 
दुर्बलं नृपतेथक्षुनैतचं निरीक्षते । 
केवर वदतो दैन्यमश्छाध्यं मरणं भवेत्‌ ॥ ३२ 
अपिकरणिकः | कष्टं भोः कष्टम्‌ । 
अङ्घारकविरुदस्य प्रक्षीणस्य बृहस्पतेः | 460 
ग्रहोयमपरः पारं धरूमकेतुरिवोत्थितः ॥ ३३ ॥ 
चार्‌ ०-अयमेवमि(ति } अनुष्टुप्‌ । पतितः विदुषककक्षादे्ात्‌ | 
मा पतयिष्यति || ३९ | 
विदु०- ( ८० ) भो किमथे भूतायां न न्विद्ते | 


[ना क ॐ च च 


चार्‌ ०-दुबेरमिति | अनुष्टुप्‌ | मया न मारितेति वदतः ||३२॥ 
अधि ०-अद्धारकेोति 1 अङ्गारक(को) मङ्गलस्तेन सह विर- 
दस्य | अङ्खारको विरुद्धो यस्येति सम्यगथः | इयमप्रस्तुतप्रशंसा- 
लंकृतिः | अङ्गारकं इव शकारः | वृहस्पतिवचारुदत्तः | विदुष 
ककक्षदि शचादंकारपातो धूमकेतुरिवेस्यादि ष्येयं धीवरेः(?) ||३३॥| 
९ ण्स्स £. २ कालणा एषा 8; कर्णाएणएश्चा ८ (०9); कारणाएं एका 48 
(९४०) 776, ३ अधिकृता 48 (८) ; अधिकरणिकः ए ; आभे०,8 ४). 
४ दष्टे (ऽ) ह. ए तमात्तण्परड 7000 008 ५ कौ +8 (१४पू) 92, 
६ णिवेदीयाद 428 (४८) ; ध्यति हइ, * निरीक्ष्यते { ©. < ०४; 2 9), 
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्रे्ठिकायस्थौ ! विलोभ्य वसन्ततेनामाततरमुदिदय । अव- 
दिदा दाव अज्जा एदं सुवण्णभण्डञं अंवरोषदु सो उजेव्व 
एसो ण वेत्ति ( ८१ ) | 
«5 वहा | अवलोक्य । सरिस एसो । ण उण सो (८९) | 
साकारः । आं इड्ंडणि, अक्खीहिं म॑न्तिदं वाभाए 
मूकिदम्‌ (८३) | 
वृद्धा । हदा, अवेहि (८४) । 
। श्रे्टिकायस्थी । अप्ममततं केहि सो ज्ञेव्व एसो ण 
470 वेत्ति (८५१ | 
वृह । भजन, सिथिङुसलदाए ओतन्धेदि दिं । ण 
उन सो (८६) | 
श्रे ° क(०-( ८९ ) अवहिता तावदर्वितर्छवर्णभाण्डमवलो- 
कतां तदेवैतश्नत्रेति | 
वृद्धा- ( ८२) सषश एषः | न पुनः सः| 
दाका०- ( ८३ ) आं वृद्धकुष्टिनि, अक्षिभ्यां मन्तितं षाचा 
मूकितम्‌ | 
वृद्धा- ( ८४ ) हताश, अपेहि | 
श्रे °का०-(८५) अप्रमत्तं कथय स एवैष न वेति | एषोरंकारः | 
वद्धा- ( ८६ ) भये, शिन्पिकुशलतयावबक्नाति दृष्टिम्‌ | न 
पुनः सः | 


१ 010: 8 ? (४). २ अवलोअटु 8 (४५०) 1. ३ एणा 866९068 010; ©, 
४ विलोक्य 288 (४). ५ एषो 191९6 42 (१८प्‌) , गणः 2 (8) पत, ६ ०४: 9 (*); 
भाः ए (विमा. ° व्कुषटिगि 8 (४) 0. < अवक््दि प्र. ९ मन्दं 0. 
९० 7, 2, मूकिदे ८०. शृङ्केदं ए (१) ; शकिदं ए. ९९ कहेहि 9. ५२ अज्जा 
8 (9). ९६ सित्थि०! 8 (४). \४ भोदन्पे दिं ^+8 (५) 09. 


नमोः | ४९१. 


अधिकरणिकः } भदे, अपि जानास्येतान्याभरणानि | 
वृह । णं भणामि} गहुणहु अण्णदा अह्‌ कंदा 
वि सिप्यिणा बेडिवे भवे (८ ७) | 478 
अधिकरणिक्रः } परय श्रि, 
वस्त्वन्तराणि सदृशाने भवन्ति नूनं 
रूपस्य भूष्रणगुणस्य च कृत्रिमस्य | 
दृष्ट क्रियमनुकरौति हि रिंल्पिवगेः 
सादृदयमेव कृर्तहस्ततया च दृष्टम्‌ | २३४ || 48 
९, य्‌ 2* १ $ 6 
श्रे्ठिकायस्थो । अज्ञ वारुदत्तस्स केरकोई एदेदं (८८)। 
च्‌ १२ 
[रदत्तः | न खदु न खट | 
फिकायस्थौ 
श्रेष्ठिकायस्थो । ता कस्स ( ८९ ) | 
वद्धा- (८७ ) ननु भणामि | न खलु न खलु अन्यतो 
कदापि केनापि श्चिल्पिना घटितो भत्रेत्‌ | 
अधि ०-वत्स्व (स्त्व)न्तराणीति । कृतहस्तता रिस्पकु शरुता 
हस्तलाधवमित्यथेः | अत एव ! कृतहस्ततया रिपुकुरमिषुवर्षेणाभि- 
पात्यः इल्युक्तं दशकुमारे (अथमोच्छरसिपहारवमेकृते धनमित्र वणेने) | 
हस्तशाब्देन हस्तादिशिल्यम्‌ | कृतपदेन बहुत्रीहिः ||वघन्ततिलकमिदं 
छन्दः | || ३४ ||] 
श्रे ° का०-(८८) भयैचारुदत्तस्य केरकाणि तदीयान्येतानि } 
श्रे° का०-{ ८९ ) तदा कस्य | 


९ एना० 84) णहु ००९ 4? ०) 7, णह प्त. ३ अणदो (अन्यतः) 48 
(८), अण्णःणदौ 2 (9); अभिणादौ 8 (4); अगदो प. अणमिजणिदो ¶. ण भणिदो ए. 
४ अक््भ 8 (0). ५ केणावि प्िण 42 (£) 6 केणबि मिण 8 (०१). ६ घषटिदा 
4 8 (०५) , घडिदा 07 ; पडदा ८ 9 शिल्प०{4 28 (९). <हइत० ७.* ९ 0४ 
8 (0) \० केरकाणे ^8 (४०) 08७. करस्णणि 8 (४): ९९ एदाभि 
4 8 (०८८) 0681 ; एदानि ?. ९२९ 150 8६९५068 ०1. © 
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चार्र्‌त्ः ¡ इद्रात्रभव्त्या दुहितुः | 


5 म्रप्िकरायस्यी | कथं एदाईं ताए विमेभं गदां (९०) 
च्‌]स्दत्तः । एवं गतौनिं । आं इदम्‌ | 
रेष्ठ कायस्थौ । अज्ञं चारुदत्त, एत्य संच वत्त्वं । 
पेग्ख पेक्ख | 
सच्चेण सुहं क्खु ग्भहं सचार्छावि ण होड धीं । 
490 संच तति दुवोवि अंक्खरा मा सं अंकिएण गोह ॥३९।। (९१) 


चार्‌०~ अत्रभवत्याः पुज्यायाः | 

-श्रे° का०-(९०) कथमेतानि तस्या वसन्तसेनायाः व्रियोगं 
गतानि | 

चार०- एवं गतानीति | उुवणैराकटि (कायै रोदन कु्न्यौ- 
हसेनः समठंकृव्य प्रेषितो वसन्तसेनयेस्यादि सर्वमेवं पदस्या्थः | 
आमङ्गीकारे | इदं यदुक्तं तदिदं वृ त्तान्तजातमित्यथेः | 

शरे ° का०-( ९९ ) भयं चारुदत्त, भत्र स्यं वक्तेव्यम्‌ | 
परय परय | सत्येनेति | सत्येन खखं खदु रभ्यते सत्यालापे न भवति 
पापकम्‌ | सत्यमिति दे अध्यक्षर मा सत्यमर्ीकेन गृह्य | असत्येन 
सत्यं मा गृहेहि ] मा मो पयेत्यथः || ३९ ॥] 

९ विभार्भ 48 (9). २ सव्वं 8 (*). ३ वत्तस्स! ह, ४ ०.8८); खु). 
५ लभ्‌ ^8 (४); ल॑त्र (भ?) इ 8 (९) ; लम्भइ 8 (9) प : छह 6, ६ सचालात्े 
48 (०) एए. दईं 7. ८ पादह 8 (2); पावए 8 (१) 9. पव प. 
पादह १. ९ प्ति +8 (९) 726. (सत्यमिति) 48 (९) ; सचन्त 8 (थ) 


एप्त, > वेवि ०णः दुं ^+8(८) 19. ९९ अक्खा 48 (१४५५) }. 
९२ अलिषएं 8.9); ० ण ©, ९३ गृहि ^+ (५) 09, गिगुहेहं 8 (५), 


नवमोदुः ४९१ 


चारुदत्तः | भभःरणान्याभरणानीति । न जाचे। कि 
त्वस्मद्रदादानीतानीति जाने । 
साकारः । उञ्नाणं पवेशिअ पढमं मालेरि । केव डका- 
वडिआए शम्पदं णिमृहैशि (९२) | 
अधिकरणिकः । आर्यं चारुदत्त, सरयमभिधीयताम्‌ 495 
इदानी सुकुभारेसिर्चिंःरा्कं ककंराः कराः | 
तव गात्रे पतिष्यन्ति सहास्माकं मनोरयैः ॥ ३६ ॥ 
चर्द्त्तः | 
अपपानां कुरे जति मयि पापं न विद्यते | 
यदि प्षंभाव्यते पापमपापेन च कि मया | २७ | 00 
स्गतम्‌ | न चमे वसन्तसेनाविरहितस्य जीविनेन कृत्यम्‌ | 
प्रकाशम्‌ । भोः कि बहुना | 
मया किंल नृरांसेन रकैद्यमजानना | 
खी रतिश्च विरत्रेण दोषमेषोभिधास्यति ॥ ३८ ॥ 
चार०- अभिरणानि भूषणानि | इमान्यामरणानि उदरढरीप- 
शिपूरणकरणानीत्यथंः | इति न जाने | मञ्‌! धारणपोषणयोः | 
दरका०- ( ९२) उद्यानं परवेदय प्रथमं मारयसि ] कषटक्षा- 
पटिकतया साम्धतं निगूहति गोपयति | 
अधि °-इदानीमिति ! कच्चा तुरगधातिनी ' इति कोरः ||३६॥ 
चार्‌ ०-अपपानामिति)]३७| मया किरति } नुरंसो घात- 
(तृं) कः कूरः ' [इत्यमरः | | एष राजरयालः । शकार इत्यर्थः || ८] 


९ पठे 48. (4 पठमे 8 (४). २ कडवाकाब० 8 (१). 5 अपदं 0. 
म्नि ङ्म 8 (8) १. सदार 8७). ६ खल्‌ ए (द). = दयनोकः ०8 (४); 
दश्लेक 8"(0). ८ रस्नं च 2 (५4) (ष्ट. 
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5 शकारः । वावादिदा ! अरे, तुमं पिः भण मणं वावादि- 
देत्ति (९३) ) 
चारुदत्तः } त्वयैवोक्तम्‌ । 
राकारः } रणेध गुणय भदटालका । एदेण मालिदा। 
एदेण ज्ञेव्व । रादाए छिण्णे । ईदरश दलिदहिचालुंद त्रश 
510 दीलीरे दण्डे धारीञदु (९४) | 
अधिकरणिकः | रोधनक, यथाह रष्टिः । भो 
राजपुरुषाः, गृह्यतामयं चारुदत्तः । रजपुरष। गृहन्ति । 
वृह । पसीदन्तु पसीदन्तु अज्ञमिस्सा | जो दोव चेरिहि 
अत्रहदस्स इत्यादे पृक्तं पठति । तं जदि वावादिदामम दारि 
दाका{०- (९३ ) व्यापादिता ] अरे) स्वमपि मण मया 
व्यापाद्वितेति | 
दाका०- ( ९४ ) शृणुत रणुत भह्यरकाः | एतेन मारिता) 
एतेनैव । संशये (यः) छिन्ने(्नः) । एतस्य दरिद्रचारदत्तस्य रारीरे 
दण्डो धायेनाम्‌ | 
वृद्धा-( ९९ ) प्रसीदन्तु परसीदन्स्वायमिश्राः | यस्तावचैरैर- 
पहतस्येत्याहदि पूर्वोक्तमिति | ददाश, जो दाणिं नारीकदं इवण्ण- 
भण्डञं रत्ति चोरेहिं अपहदं त्ति तस्त कारणादो चदुमस- 
मृहसारमभृरं रअणाविं ददि सो दाणिं अल्थकष्टवत्तप्त कारणादो 





५ बि 0. २० 39 (®) ३ भष ^+8 (४४५) (षष; मदटालजा ए; 
महारा 3 ५) ्, ४ ज्चिलए हये एः ष. ५ एदस्स ८. ६ श्वालृद्त्ाह 8196; 
धारुदत्ताह ४. = सर्वरि 8 (4), शर्करे ६६, ८ णधाली० 88 (०) ए; 
नधाली० छ (0) < प्रज्ी° परसीरे, ० दणि ए 8 (2). ९९ अवहरति तस्त 
& ९, क11016 88 &1१८॥ 0९०6 1881६84 ० इत्यादि पूरवेक्तं &० ?{११५२ ता जादे दाः 
४६७ 00 8 (&,. ५ 


नवमो टः ४१९ 


वाव्रादिद| मे दीह्ाञ | अण्णं च | अधििर्पचव्विण्णं 51; 

हारो । न्थिणी | ता सुज्चध एदं (९५) 

साकारः | अवदि गन्भदारिः गच्छ | क्रि तव 
एदिणा (९६) | 

अधिकरणिकः | आपे, गम्यताम्‌ | है राजपुरुषा 
निष्करामयतेनाम्‌ वि 


वहा । हा जाठ; हा पुत्तज (९७)] इति रदती निष्कान्त । 


7 


सकारः । खगतम्‌ } कडं मए एदेदरा अत्तणो शेखरां । 
रोम्यदं गच्छामि (९८)] निक्रन्तः। 
अधिकरणिकः । आर्य चारुदत्त, निर्णये वयं प्रमाणम्‌ ! 


५, क 


रोषे तु राजा | नथापि शोधनक, विज्ञाप्यनां राजा पाठकः | 52४ 
अयं हि पातकी विरो न वध्यो मतुरत्रवीत्‌ | 
हरं भकञ्जं करेदि | इद पुत्रौ क्तमित्यथेः (प्र०४०१ वुद्धाभषणम्‌ )। 
तदा यदि व्यापादिता मम दारिक्रा व्यापादिता | जीवत्‌ मे दीघोयुः। 
भन्यच | अर्थिप्रस्य्थिनोव्यवहारः | न चाहमथिनी | तन्मुज्चतेतम्‌ | 
राका०- ( ९६ ) अपेहि गभेदासि, गच्छ | (किं) तवेतेन | 
वृद्धा- ( ९७) हा तात, हा पत्रक | 
दाका ०-(९८)कृतं मचैतस्यासनः सद शम्‌} साम्पतं गच्छामीति | 
अधि ०-अयं हीति | [अनुष्टुप्‌] | शकः ॥ ३९ | 


९ तहानि 8 8 (४). २ जीअदु 8; जविदु 7. ३ अणद्ध्‌ ४, ? अधस्विप्पञ्च9 
ए (त). ५ववहारे ६. ६ णअ अह +8 (८) ह; ग अहं? (0) 
७ अवहि? 7). ८ पदाति (र. «५ भेनम्‌ ५8 (४५९). ९६० उत्त ठ (ध) पततम & 
९९ रुदन्ती? 0. १२ एदस्स (4. ६२ सएपलिसिं 5 (8) ; सकिसं ४» ९४ सपद्‌ 
ए. 0. ८०7. सपद? 8 (4). ५५ इति निष्क्रा87प्. १६ शणाः 88 (च) 
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राष्दस्मात्तु निर्वस्यो विभवेरेक्षतैः सह | ३९ ॥ 
सोधनकः } जं अन्नो आणवेदि । इति निष्कम्य पुनः 
प्रविद्य मातरम्‌ । अज्जा, गदम्हि तहि | आ पलओ भणादि। 
880 जेण अत्थकद्धवत्तस्स कारणादो वैसन्तसे णा वावादिदा, तें 
तदि ज्ञेव आरणा गङे बन्धिअ दिण्डिमं तौडि दक्खि- 
णमेस्षाणं गेहञ भूरे भज्ञेधन्नि | जोको वि अवरो रिसं 
अकेञ्ने अणुचिद्दि सो एदिणा सणिञआरदण्डेण ससी- 
अदि (९९) | 
:ॐ ` चास्दन्तः । अहौ अविमृष्यकारी राजा पालकः | 
अथवा | 
ददर व्यवहाराग्नौ मन्ल्िभिः परिपातिताः । 
स्थाने खरु महापा गच्छन्ति कृपणा द्‌ राम्‌ ।।४०॥ 


द्राध- ( ९९ ) यदायं आज्ञापयति | आयाः, गतोस्मि तच | 
राजा पाको भणति | येनाधेकल्यवतेस्य कारणाद्रसन्तसेना व्यापा- 
दिता, त॑ तत्रैवाभरणानि गङे बन्धयित्वा डिण्डिमं ताडयित्वा दक्षिण- 
दमशानं नीत्वा रुने भ््तेति | यः कोप्यपर हदृरामकार्यमनुतिति 
स एतेन सनिकारदण्डन दास्यते | 
र क भ ५ (५ [3 अद्‌ 
चार्‌ ०-डद्रो इति | शकः | स्थने योग्यमित्यथेः | शुक्ते 
९ प्ते प्त. २५० ॐ (०). ३ गदष्हि। तर्हिं राथ! &५ ^? (५४९). 
9 लाथ ^+8 (8४८) 7, ९ वत्तरन ^+8 (८) 2. ६ कालणादौ 8 (8); 
कारणा 00 : दो ४. ७ चवदन्त 48 (७५). ८ ताह एव. ९ आहल* 4.8 
(2४८). \० डिण्डिज? 48 (०). #ः 0: ^8 (९८); ताडिम य कप्त. 
९२ मसाणञं 8 (8). ३ णडय 4.8 (000.). ४ इले 48 (०४८) ९५ एरिसं 
पकञ्जमण० &०. 9. ९६ अकज्जणृचि० 8 (9). ५७ सासि 48 (४८). २८ अदि. 


वेषाः विमृद्य 48 (१०) 7806, अविवेको धः पणा. ए016 विमृश्य 8 (१); यवि- 
य्य 8 ; अविवेका अक्रम ° {, ६९ प्रियम्‌ #.8 (€) 2? 


नवभोङ्कः | ४२९ 


अपि च| 
ईद्ः इवेनेकाकीये राज्ञः शामनदृधक्रेः | ५५० 
अपापानां सहस्राणि हन्यन्ते च हनानि च ॥ ४९ ॥ 
सखे भेत्रेय, गच्छ | मेद्रचनादम्बामपश्िममभिवादयस्व। 
पुत्रं चमे रोहसेनं परिपालय । 
विदूषकः । म्रूठे िण्णे कदो परादवस्स पालणे(१००)। 
चारुदत्तः । मा मेवम्‌ | 545 


नृणां लोकान्तरस्थानां देहमतिकृतिः सुनः .। 
मथि यो वै तैव कहो रोहसेने स युज्यताम्‌ ॥५१९॥ 
४ 


हे साम्प्रतं स्थाने" इत्यमरः । कृपणां दीनाम्‌ |, नारकीया इमि) 
> ~ 
१ 


धः || =° ॥ इदुरौरिनि । शोकः । उवेतकाकीयैः अेतकाक- 
शेः | इवर्थ छः | उत्पातकल्यैषरेत्यथैः ] राज्ञः शासनस्य दुपकतैः 


+^ ९ 


पापात्माभमन्तिमिः || ४९ || अम्बा चारदत्तमाता | 

विदु०- (९००) मृते छिन्चे कुन: पादपस्य पालनम्‌ | 

चारु ०- नृणामिति । शकः | देहस्य प्रतिकृतिः प्रतिमा | 
द्वितीयो देह इत्यथः | वथा च ्ुतिः | “सा जाया जाया भवति 
यदस्यां जायते पूनः ' इति | “अङ्खःदङ्खास्सं मव्रसि इदयादधिजायसे | 
आत्मा तै पुत्रनमाक्ति स जीव द्रारदः रातम्‌" इति च | ४२।। 





९ श्चेत? ^ (©); क्का 2, स्ेतन््. २ ममव्च छ (प), ०३ भम्बां 
मम पश्चिमः 1, अम्बामपि मम अमि० इ. ४ श्व ०४. , ५ परिक्षलणं 8 5 
(४). ६ लोकोच्र० ©. ५ यस्तव 807 7, 


४२१ मृच्छकटिके 


विदूषकः । भौ वस्स, अं ते पिभवञस्सो भविञ तुए 
विरदिदारं पाणां धारेमि (९ )। 
: चारुदत्तः । रोहसेनमपि तावददोय । 
विदुपकः । एव्वम्‌ । जुज्ञदिं ( ९ ,। 
अधिकरणिकः । भद्र शोधनक, अपसार्थतामयं बेदुः। 
शोधनक्रस्तथा करोति | 
अधिकरणिकः । कः कोत्र भीः | चीण्डालानां दीय- 
४६४ तामदेराः | 
इति चारुदत्तं विसृज्य निष्कान्ताः सव राजपुरुषाः । 
शोधनकरः । इदो आञच्छदु अन्नो (३) | 
चारुदत्तः ! सकरुणम्‌ । मेतरेथं भो, किमिदमद्य । स्यादि 
पठति। 
860 अंक्रासे | 
विदु०- (९) भो वयस्य, अहं ते प्रियवयस्यो भूखा स्वया 
विरहितान्प्राणान्धारयामि 
विदू ( २) एवम्‌ | युज्खते | 
रोध० - (३) इत भआगच्छलवार्यैः | 


न 

९०) 88 (8); भो वयस्य (ध. २ विव 8 (9). ३ विरहिदं 88 (४५) 
0द््. भ पणई 58 9). + चतावः पठ. ६ बहि 2 (४), वाहक + (५) 
1 + मो ^ (८). < चण्डाला०प. ९ व्रिज्यै 48 (०0) 00, ९० भेत्रे 
ययमेवेष्िये कलि इत्या ^8 (४०) ?, योयमेवं &. ^ ; मेतरेय॑ममो रिदं 8 (8); 
किमिदं इदि णण अद णः 8; भेत्रे योयमेवविपे &०....पातयिष्याति ५1०1९ 
मे , पठि 0. \\ श्छति #. ५२ अक्रान पठति प्न. 


नवमो इः । ४१६ 


विपसूकिलपुप्मिमारधिने मे विचार 
क्रक चमिदर गीर वीद्य दानव्यमव्य | 
अथ रिपुवचनाद्रा ब्राह्मणं मां निहंसि 
पतसि नरकमध्ये पुत्रपौत्रैः समेतः ॥ ४३ | 
अयमागतोक्मीति । निष्क्रान्ताः सवं | 56 
व्यवहारो नाम नवमोङ्कः समाः | 


चार्‌ ०-मेत्रेय भेोरिति पूर्वोक्तं प्दयमित्यथैः [ प° ९७ 


छो ° २९ | | विषेति । मालिनीच्छन्दः | विषं च सलिलं च तुला 
च अभि एमिः प्रार्थिते विचरे परी्षायां सत्यमपि इह रारे 
रकं (क)नचं दातव्यम्‌ } अथ पुनः रिपोः इकारस्य राजदयास्य | 
राजानं पाकं प्रस्युक्तिरियम्‌ | विषं भक्षयित्वापि न मृतधेद्िष- 
परीक्षा | विषेण इापथ इत्यर्थः | अभ्निना तु प्रतिद्धैव परीक्षा | तुर- 


क भ क क 


परीक्षापि स्फुटा शाखे ] एवमादि । जेयं विज्ञेरिति | 

इति भ्रीमृच्छकटिकप्रकरणम्याख्यायां सुवणोलुंकरणाख्यायामन- 
न्तमङ्गला वाघवसन्तसेनामोटने(न)मिथ्यापराधचास्दत्तनिग्रहे नाम 
नवमाङ्कः समाभिमापत्‌ | 





९ पुषाश्चे ठ (४), २ क्रवच?६.३मा8 (ठ), ४ न्स्मि। गतिनि० 5. ५ न्ते 
मृच्छक० ^... या ग्यव 8; इति मृच्छ....के प्रकरणे 9 क्वप्रकरण्े ठ. 
५ 07: 870. 


अथ दरामोडः । 
त क 
नैनः प्रतरिज्चति चीण्डालदयेनानुगम्यमानश्वारदत्ः। 
उभौ | सक्िण $लअ कारण णर्मवहवंधणञअणे णिउणा | 
अदकेण रीरारेणुलारुषरेश॒ कंशलम्ह ॥ ९ ॥ 
ओराख्ध अज्ञा, ओदाखध । "रैर अज्ञचालुदत्ते 
दिण्णकखवीलदामे गिदे अम्हेहिं 'वञ्छपलिगीहि। 
` द्वे चैरमन्दणेहै यं थोअं खं जदि ॥२॥ (१) 





सिन्दुरोद्धामिगण्डः कलयतु पठतां मङ्गलं वक्रतुण्ड | 


उभौ । चाण्डालावित्यथेः | (१) तद्वि णेति | भार्या इन्दः | 
[नत्किन कलय करणं नववधवबन्धनगणे (निपुण || भविरेण रीषै- 
च्छेदनयलरोपेषु कुशली स्वः || ९॥ भपसरत भायौः, अपसरत | 


एष भार्यचारुदत्तः | दिण्णेति । भ्यौ च्छन्दः | दत्तकरवी- 
रदामा बरत भवराभ्या कध्यपुरषम्काम्‌ | दीप इव मद- 


(न्द)सनेदः स्तोकं स्तोकं क्षयं याति | दाममल ॥ २॥ 

९ इति 0. २ चण्डाल 6. ३ तक्ति 48 (©); तक्िण्ण 8, तक्षिणं 8 (8); 
ताक्रिण 0. तद्धिण &, तरिं ४५४. ४ कलयद्‌ का० ५8 (९) ©; कलरुण क {> ए (8) 
क्लअदं कारणं प्न. ५ णव्वहब्रन्धण अणो 2 (४); गबन्धअभणे 8 (४) प; 
०बन्धं अगे 8 (१). ६ देठेण पछ. ऽ सीपत्° 4.8 (४०) 7; सीतछेदण 2 (>), लीप ° 
6. सास० ? (4) ६. ८ सूललोवेस 48 (४८१) 7 ए, सूलाललेवेस 8 (१५. ९ ऊनं 
द्य £ (४). ५० एमे ¢; पएरे ६. ९९ चारुदत्ते 423 (४४०), न्वारदत्ते 72. 
९२ दिण 9 (*). ९३ (कर्वाड धद बीड 48 (&४८प) एष. १४ हष ए 
(0) (प. ५५ वज्ज £. ९६ एलिपेहं + 8 (०१८५) 0; पलिदटमिक्तं 8 (४), 
९४ शजेत्व ९ (©) 26, दिवेव प, दिवेवि र. \८ °गेह्ये 8 (9); °सिणहे ?, प्तिगेह्य 
ए, \९ शोभ योम? (2), स्वो व्यो. २० जह 7; जई ९0, जाह ४६. 


शमो: 1 ४२५ 


वार्‌दत्तः } सविषादम्‌ | 
नयनसलिलसिक्तं पां गुरुक्षीकृनाद्धं 
पिनृवनङमनीभितेंशितं मे शारीरम्‌ । 
विरसमिह रंटन्तो रक्तगन्धानुलिमिं 
बलिमिव परिभोक्त वायसास्तकयन्ति | ३ ॥ 
चाण्डालौ । ओराखध अन्ना, ओदाखधर । 
कि पेक्खध रिन्नन्तं शप्युखिरां काल्पैलद्रुधौलार्ह। 
शुजणदीउणाधिवाशं राञ्जणपुखिदादुमं एदं ॥ ४ ॥ 
आंभच्छ ठे चाङुदत्ता, आअच्छ (२) | 
चारुदत्तः । पुरुषभाग्यानामेचिन्त्याः खलु व्यापाराः। 
यदहमीदृरी दरामनुपापः । 
सर्वगात्रेषु विन्यस्ते रक्तचन्दनहङ़तकैः | 








इमशानस्य | सुमनोभिः पुष्पैः | विरसं रुक्तं यथा स्यात्तथा रन्तो 
वायसाः काकास्तफयन्त्युखेक्िन्त इत्यर्थः || २ ॥ 

चाण्डा ०-( २) अपसरत आयां ;, अपसरत | कि पेक्खधेति। 
आयो उन्दः | किं परयत | छिञ्जन्तं छिद्यमानम्‌ | सद्पुरुषरं कालप- 
रशुधारामिः | खजनराकुनाधिवासं सज्जनवुरषद्रुममेतम्‌ || ४ || 
भागच्छ^रे चादत्त, आगच्छ | 

चारु ०-सर्वीति । अनुष्टुप्‌ । हस्ता हव हस्ता हस्तचिह्वानि । 


९ °कूक्षी? 8 8 (०१) 7. २ ररटयन्तो 8 (); स्ठन्तो ण. २. रृठन्तो? 8 (0); 
छगन्तो 0. ३ चण्डाकौ धष. » शप्लिदां वज्छन्तं 8 8 (2). ५कल 8 (9). 
६ परशु ^8 (४९) 7 ; पुरुष ©. ऽ धलणहं 8 ; धाराएहिं 5 0); धारं 48 


18 


(५9) 07. < (तडणा० ‰#8 (४८) ?. ९ वासं ठ (0) ष्ट. ६ आुगच्छरे 


वारुदत्त आगच्छ ठ (8); आयच्छ 8 (4) ‰. ९५ स्मावरानां ए, \२ भुविचिन्त्माः 
^ (व) 7८. \२ विन्यस्तैः 0. 
&4 


४२६ मृच्छकटिके 
पिषटचूर्णवकीर्णश्च पुरुषोहं परदुकृतः ।॥ ९ ॥ 
20 भग्नो निरूप्य । अहो, तारतम्यं नराणाम्‌ } सकरुणम्‌ । 
अमी हि दृष्टा मदुपेतमेत- 
न्मर्त्यं धिगस्तवित्युपजातवब्पाः । 
अशाक्रुवन्तः परिरक्षितुं मां 
स्वर्ग लभस्वेति वदन्ति पौराः ॥ ६ ॥ 
% चाण्डाली । ओरारध अना, ओशलध । कि पेक्खध । 


इन्दे ध्वाहिभन्ते गोध्पसवे शङ्खम च ताणं | 
दीपुलिरापणविषत्ती चत्तालि इमे ण दड्व्वा ।। ७ ॥ (३) 





वायै कन्‌ | पि्टच्णीभ्यामवकीर्णो व्याप्तः | पिष्टं॑तण्डूलानाम्‌ | 
चूण तिलानाम्‌ | भपय; सन्‌ पञ्चयथा संपद्यते तया कृतः पचुकृतः 
पशुदवीवलिदानाय छागादिः | ९ || तारवम्यं भेदः | अमी हीति । 
मयेोपेते पराप्तं तननिरपराधवधाद दुःखम्‌ । दृष्ट | मस्य मरणधर्मा 
णम्‌ | \॥ 

चाण्डा०-( २ ) अपसरत आयोः, अपसरत | रिं परयत | 
इन्दे हात । भायौ छन्दः | इन्द्रः प्रवाह्यमानो( णो { ) गोप्रत- 
थ॒संक्रमथ ताराणाम्‌ | खपरुषप्राणविपात्तिभस्वार इमे ( चै. 
तानि) न द्रष्टव्याः (यानि) || ७ | 


1111111 


९ ०0:ए. ९ मम देहमेतं 88 (9); मम देहमने 8 (4). ३ धिगस्ति प्त. 

ण्देद्‌ः 28 (0) 2. ^ ओरल 8 (४). ६ परहिते 48 (९) ४; 
पवराहि० 81) ;` प्यवाह्॑ते 8 (४); पदाहिर तत. = गोप्पसवे ए". 0. इ 8 (ध). 
८ सकमं (4; गिपश्न ४. ९ शरप्युदग 48 (५) 9; श्रप्पलिस 8 (३); शुपुरिड 8 
(एप); इप्युरिग् 7 * 











दशमाङः | ४२५ 


एकः । हण्ड आदहीन्ता, पेक्ख पेकरव 
णअलीपधाणभूदे वञ्छ्ीअन्ते कर्दन्तञण्णाए । 


कि अदि अन्तलिक्खे आदु अणन्भे पडंदि वस्ने ॥८॥ (*) % 


दवितीयः । अरे गोहा, 

ण अं ल्अदि अँन्तलिक्े गअ णेअमे पडदि वज्ञे | 

माहेलाभरौमूहमेहे निवे डदि णञजणम्बु धरां ॥ ९। 
अवि अ। 


वञ्द्लम्मि णीअमणि जंणरश शव्वरदा लोदमाणददा | , ॐ 


णञणरारिकेरि शित्त लच्छादो ण उण्णमर चेर्॥। ९०॥(९) 
दितीयस्य चण्डारस्य नाम | पदय परय | णअलीति | आयौ [इन्दः] 
नगरीप्रधानभूते । बञ्ज्ीअन्ते वध्यमाने | कृतान्ताक्ञया । किं रो- 
दिव्यन्तरिक्षम्‌ | आदु अथवा | भनथं पत्तिं वचम्‌ | ८ | 

दितीयः- (९) अरे गोहा इति प्रयमनचाण्डालनाम | ण 
अ छुअदि(दी फति । भावौ [इन्दः] | न च रोदिव्यन्तरिक्ं नैवानभर 
पतति वचम्‌ | महिलासमृहमेषान्निपतति नयनाम्बु धाराभिः || ९।। 
सपि च | वज्छम्मीति | आयौ [छन्दः| | वध्ये नीयमाने जनस्य घ- 
वस्य रोदमानस्य ( रुदतः) | नयनसलिलैः सिक्तो रथ्यातो नोन्नमति 
रेणुः ॥ ९० ॥ 


९ आर्हता ^8 (४०) ©; आर्हीडता 8 (१). २ ००. 8 (9).  पधाणभूञ्जी 
अते ^8 (©); ०्भृदं 8 (४); भूदेअत्ते 9; भपधाण- ४. ४ वज्जीअन्ते 2 (४); 
°िज्जन्ते 8 (१); वज्द्चञ्जंते 2. ५ "्दचअणए 8 (8); "अण्णाए 8, (५); आणाए 
प. ६ वञ्च ए. * अलेले 8; अले अके 8 (४). ८ ००. 8 (9) ९ 0०0: 5 (४) 
१० अत्त ° 48 (०). ९ गे अणम्भे 8 (४). १९ समूहं 4.5 (३५) 1; “समह” 5८9) 
९३ निवडई एए. गिवणंड ए. ९४ धारां 5. ६५ अणदश एत. \ ६ तितते 
42 (५०५0) 7; सत्ते प्त. ९५ उणमह 48 ? (84); उणमड 0, ९.८ शेकु 49 (४५) 


। 


४९८ मुच्छ्क टिक 


चासूदत्तः । निरूप्य सकरुणम्‌ । 
एताः पुनहैम्येगताः खियो मां 
वातीयनार्धैन विनिःसृत्ास्याः | 
4 हा चारुदत्तेत्यभिभाषमाणा 
बाष्पं प्रणाखीमिरिवोत्षृ जन्ति ।। ९९ ॥ 
चाण्डा । आगच्छ दे चारुदचा, आच्छ | इमं 
षोषेणटुणं । आहणेध डिण्डिमं । घोरोध पोदांणं (६) । 
, उभौ । युणाभ अज्ञा, शणाध । एर शत्यवाहविणअ- 


45 दचहशच णप्थिके गौअलदच्रदा पेत्तके अल्नचेलुदत्ते णाम । 
एदिणा किक अकज्ञकालिणा गणिआ वेदान्तरोणा अत्थ- 
कदवत्तररा कारणादो दण्णे पुष्फकलण्डञनिण्णुज्ञाणं पवे- 
रिभ बाहुपादावलक्कठेण भौलिद न्ति | एशे खिन्ते गहिदे, 


चार०-एता इति | इन्द्रवचा छन्दः | वातायनं गवाक्षः 
घ्यात्‌" [| ९९१ ॥ 

चाण्डा ०-( ६ ) भागच्छ रे चारुदत्त, आगच्छ | इदं बरोषण- 
स्थानम्‌ । आहत डिण्डिमम्‌ । घोषत(षयत ) पोषणम्‌ | 

उभौ-चाण्डालावित्य्थः ! ( ७ ) भृणुत भार्याः, शृणुत | एष 
सार्थवाहविनयदन्तस्य नक्रा सागरदत्तस्य पुत्रक आयैवारूदत्तो नाम| 


९ विनिःदताद्यः 5 (4); ण्यः ए, २ आअग्ड 8 (त); सअश्च ए. १ घोण 
48 (४००१). ४ आहगेण्ठ 2 (४); अहष्नेध 3 (0). ९ स्तेष ए. ६ पोतं 
पि. 9 सणाध 5 0); शण 8 (६). ८ सद्रवाहः ©, ९ णरितके 8 (५); मन्तिके 
9; भस्तिके ४. ९० ब्राभर० 81६, ९ प्रस्तके 2 (४) ए 2. 29. 8 (प); 
पुश्तके 9; पृल्थके 0. २ श्वारु० 48 (०४०९८) 2. १३ वसन्तत्तेणा 4 (३९) 
९१ अगत ४. ६९ ०फव्दो 8 (ध) £. \६ तेभ 2 (4). ५७ मलिभसि 48 
न्त) 0907. ६८ तेलोतति 48 (८); शलोत्ति ठ (४), लेते फण. ध 2 
(2); ब्ररो् 0; एशे लोत्ते ए; शदेशेत्ते प. 


दशम ङः | ४३९ 


द्रां अ पेडिवण्णे | तलो लण्णा पारुणण अग्रे आणत्ता एदं 
मारेदुं । जदि अवरु इरिरं उभञसाअविदलुद्धं अकञ्ने 5 
कंलेदि तं पि खाज पाए एव्वं ञ्जेव्व रादादिं (७) | 
चस्दत्तः । सनिर्वेदं सगतम्‌। 
मखरातपरिपुनं मोत्रमुद्धासितं मे 
सदसि निविडचैत्यत्रह्मघोषैः पुरस्तात्‌ । 
मम मरणदशायां व्तेमानस्य पापै- 5४ 
स्तदसदृदामनुष्येशरष्यते धोषणायाम्‌ || ९२ ॥ 
उदीक्ष्य कर्णौ पिधाय । हँ परिये वसन्तसेने, 
एतेन किलाकाधकारिणा गणिका वसन्नसेना्थकल्यवरैष्य कारणा- 
च्छून्यं पष्पक्ृरण्डक जीर्णो धानं प्रेरय बाहुपारावलाक्रारेण मारि 
तेति | एष सगोत्रो ( लोप्लो ) गृहीतः, स्वयं ज प्रतिपन्नः | तदा 
राश्ना पारकेन वय( आवा )माज्ञप्ताः (ती) एतं मारयिषुम्‌ | 
यद्यपन्‌ शदृरामुभयरोकविरुद्धमकार्थं करोति तमपि राजा पालक 
एवमेव श्चास्ति | 


चार्‌ °-मखरातेति । मालिनी उन्दः | सदसि यज्ञस्य मह- 
ति मण्डपे | निबिडानि घनानि। चेस्यान्यायतनानि, | तत्र ब्रह्मणां 
वेदानां पोषम गोत कुलमुद्धासितमासीत्‌ | पापैरसदुशैरननुरूषैरयो- 
ग्ेधाण्डालादिमिमेनुष्यषोषणायां तन्मम गोत्रं घुष्यते इति महाननर्थ 
इतिं भावः | भतरं नाभि कुठेचठे इति कोशलः || ९२|| 
 \ पनिडिण्ने 8 (व); प ...डिबण्णे ठ, २०१, 8 (व). ३ इदिकते ५8 (४०) 


इदिषं 8 (४); इदिते 8 (१), इंदिक्षे 8.8. ४ उहअ 8; इइ 8 (१) % कले 
(४). ९ वि 0. ७ ण्णः 48 (८) 7 € फेण. 488 (४९).* 


४३० मृच्छकटिक 


वारिविमलमयखशनुभदन्ति 
सुरुचिरविद्रुमसत्निभारोि । 
तव वदनभवामृतं निपीय 
कथमवेरो ह्यथरोविषं पिबामि || १३ ॥ 
> (न (~ 
उभा | ओशकध अन्नाः ओकाकध | 
एद ~ @ 9 
एद गुणक अणणिही रेज्जणदुक्खाण उत्तक्णशोर्द | 
अश्रुवण्णं मण्डैणअं अवणीआदि अज्ज णअलीदौ ॥१४॥ 


65 अण्णं च | 
सेवे क्खु होड लोए लोए शहरदेण्ठिदाण तेत्ति्ठा | 
पेणिवेडदाण णेलणं परिआखी दुखहो होदि ^।९९॥ 


69 


दारिविमकेति । पु्पिताया छन्दः | अवशः पराषीनः 
भयङहोरूपं विषम्‌ |¦ ९३ ॥| 

उभौ-चाण्डाकीविस्य्थः | (८) अपसरत आर्याः, अपसरत । एर 
इति | भावौ छन्दः | एष गुणरलनिधिः सज्जनदुःखानामुत्तर णततेतु 
अद्ुवणै मण्डनमपनीयतेद्य नगरीवः | एष चारुदत्तः | ९४। 
अन्यच | सव्व इति | आयो छन्दः | सर्वैः लु भवति लोके लोकः 


अ क [ ऊ 


उखसंस्थितानाम्‌ | तत्तिष्ठा चिन्तायुक्तः | विनिपतितानां नराणां 
प्रियकारी दुरेभो भवति |} ९५ ॥ 





१०्द्‌न्तं ए. २ सत्रिचिरर 8 (9), दमण 8 (४). ३ "धरि 26; धरेष्ठं 1 
* प्यहो? 02, वंशो र. ^ एद 8 (2५) 1). ६ सञ्जगण 48 (४४५्‌) (ष 
७ हक्ताणा ^8 (४९). ८ सेद्‌ +? (००) £. ९ अश्युवण्णम० &8 (४९) 
701; अडुरण्णी° 8 9). १० मण्टणञं 7. ७. 8 (प); मण्डणो० 0, ९९ आ. 
वणी? }3 (9), 'वणीअदि 3 (4). ९२ रात्रेण. \३ सुह 48 (४०) 7 
६४ ताधेदाण 48 (८); संल्थिदाग 8 (2) 0; संथिदाण 8 (9); सण्ठिदाण 
(4); मत्थिष्टाण ४ ; स्थिदाण ‰. ५५ तन्निष्ठा 3 (9); तत्तल्लो 20. ९६ विबाडि० 

(9); विनिम ए. व्रणं 48 (८). ९५ णराण 8 (५). १८ होदु 9. 


दशमो | ४३१९ 


चास्टत्त;ः ! स्वैतावरोक्य ] 
अमी हि वस्लान्तनिर्द्धवक्नाः 
यान्ति मे वरतरं वयस्याः । 
परोपि बन्धुः समसंस्थितस्य 
मितं न कथिदिषमस्थितस्य || ९६ ॥ 
क, ओराल र + + ५ चितं ४ 
चाण्डालं । णं कद | विविक्तं खाभमम्गं। ता 
५ # दिण्णव { १,९५५५ * 
आणेध एदे उदं विण्डुं (९) । 


चारुदत्तः । निःश्वस्य । मैत्रेय भोः किमिदमद्य । व्यादि 78 


[ १० ४०५ स्थितं श्लोकं | पठति । 
नेपथ्ये । हा तोद, हा पिथवभस्स (१०) । 
चारुदत्तः । अकण सकरुणम्‌ । भोः स्वैजातिमहन्त, 


इच्छाम्यहं भवतः सकारात्मनि ग्रहं क्तम्‌ |, 


चार्‌ ०-अमी हीति । स्पष्टमुत्तरा्षम्‌ ¡ "सर्वः खलु" इत्यायैया 
समानाम्‌ || ९६ ॥ 

चाण्डा ०- ( ९ ) अपसारणं कृतम्‌ | विविक्ते राजमार्मैः | 
तदानयतैतं " दत्तवध्यचिह्वम्‌ | 

नेषथ्ये-( ९० ) हा तात ह प्रियवयस्य | 

चार्‌ ०- स्वजातिमहत्तरेति चण्डारसंबोधनम्‌ | 
९ वस्नान्तररुद्० 8186. २ शश॒लणं 4.8 (9) 0.३ किदं 8 (8). * विविन्तं 
4? (४८), विवित्त किंद 8 (8). ५ भगध ६. ६दिण 7 (4). ७ श्वज्ज ^ 
(४०१) ‰. < = णण; 8 3 (8), निधस्य 8 (०). ९ ° मिदभित्यादि 2. १० एण 


इस्यादि फ016 ममेोपघातो &८., 0. ९ तात ^8 ८). ९२ ०५; 8 =), 
५३ स्वस्य ? (४). 


४३ मृच्छकटिके 


चाण्डालो | करि अम्हाणं अं हत्थादो पडिग्गहं कं- 


केशि (९९) 
चारुदत्तः । रान्तं पापम्‌ । नोपरी्यकारी दुराचारः 
पालक इव चाण्डालः । तत्परलोकार्थ पुत्रमुखं द्रष्ुमभ्यर्थये | 
चाण्डाठी । एवं कलीभदु (९२) । 
8 (नेपथ्ये । हा ताद, दा आदुक (१३) |) 
चारुदत्तः । श्रवा सकरुणम्‌ । भोः स्व्जातिमह तर । 
इत्यादि पठति । 
` चाण्डाटी । अछि परल, खेणं अन्तरू देधे । एशे अन्न- 
चोलदत्ते पतनमुह पेदु । नेपध्यामिशलम्‌ । अञ्ज, दौ इदो । 
०० ओंमिच्छ के दौला, आअच्छ (९४)। 
चाण्डा०- ( १९१ ) किमस्माकं च हस्तासतिग्रहं करोषि | 
चाण्डा०- ( ९२९ ) एवं क्रियताम्‌ | 
| नेपथ्ये |-( ९३ ) हा तात हा पितः | 
चाण्डा०- अरे, भगच्छत्वागच्छतु (१) | 
उभौ-( १४) [ अरे | परनुराः हे जना इत्यथैः | (पडला 
वीराः ) | क्षणं ॑क्षणमन्तरं ददत ( दत्त ) | एष भर्यघ्रारुदत्तः 
पुत्रमुखं प्दयतु | भायै, इत [इतः || आगच्छ रे दारक, आगच्छ | 


[क 


१९०. धृ. २ केति 2 (४४८) 2, [1 ४. 8 (प), ३ नापीति 48 
(४०५) 70; न परसै 8 (१) ४. भ्व्कर्थे 6. ५ करसी° 587 ६ ण०्जती- 
त्यादि 1, ७9 शलः पाड कणत आअच्छहु अपर --भाअच्छहु | उभौ 
ए्थभ6 अले ए. 19 ४१९६ 8९९०1९07 आभच्छरदु 05६ 9]0€९्०} अके 
भभच्छदु 8 (94) @&. 17 € 84106 ®[6९०# अठे आअग्छहु 75{ 5८९० 
४. ८ एणः ए (९५). ९ पडला जणा 0 १० खणं खणं ए. ९१ टेव्व 4 (2). 
१२ चाहद्े ^8 (१४०) . १३ भृषं 48 (४०५) 70. \५ पोक्लहु 2 (४). 
१५ 010: ^+ (०0) 0. ९६ जगच्छ 8 (५); भाश ए. \७ दारा 8 (४). 





दृशमाष्ः | ४३३ 


नतः प्रविश्चतिं दारकमादाय 
(क ६ (व ऊ: 
विदूपक्रः । तुवरदु नुव्रदुं भन्मुहा | परहा दे मार 
णीअदिं (१९) | 
दारकः | हा ताद, हा आबु (९६) 


शरे 


विदूषकः | हा परिभवअस्त, कदि मए तुमं पोकखि- 05 
दव्वो | (१७) | 
चारुदत्तः । एतं मित्रं च वीश्य । हा पुत्र, हा भैतरेय | 
सकरुणम्‌। भोः, कष्टम्‌ | 
चिरं खलु भविष्यामि परलेकिं पिपासितः । 
अत्यल्यमिदभस्माकं निवपोदकरभो जनम्‌ || ९७ || 10 
कि पूत्राय प्रयच्छामि } आत्मानमवलोक्य । यज्ञोपुरीतं दुरा | 
आं, इदे तावदस्ि मम च। 
अमौक्तिकमसौवर्णं बाह्मणानां विभूषणम्‌ । 
देवत्तानां पितृणां च भागो येन प्रदीयते | १८|| 
इति यजेोपर्वीतं ददाति 7 
विदु ०--( ९९ ) उपरमतु उपरमनु ( खर्तां सरतां ) भद्र- 
मुखः | पिता ते मारथितुं नीयते | 
दार्‌° -( ५६) हा पितर्‌, हा तात | 
विदू° - (५७ ) हा प्रियवयस्य, कुत्र मया स्रं द्रष्टव्यः| 
चार०- चिरमिति । शकः | ५७ ॥ अमेोक्तिकमिति। 
ञ्रेफः | येन यज्ञोपवीतेन || ९८ |) 


९ हा भवुक हा ताद्‌ +8 (४५१) 7196, २ गध. 9. ३ मधे 48 (७९). ४ श्ट- 
क्पिपा० 8 (घ). ५ ०माजनम्‌ 07. ६ युत्रामपि "^ ७ व्य 8 2,(); न्नं 
विलोक्य 8 (4) प्र. ८ आ ५8 (0८); जः ०७. 


3% 
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चाण्डालः । आच्छ छः चारदत्ता, अच्छ (५८) । 
विनीयः । अरे, अज्जचालुदत्तं गिदुववदेण णामेण 
आखवेरि । अले, पेक्ख | 
अंन्भुदरए्‌ अवक्णे तदे अ लंचिन्दिवं अहदमग्गा । 
10 उदम व्व किंरोखी णिञदी क्खु पडिच्छिदु जादि ॥९९।। 
अण्णं च | 
ठक्खा वेवदेरा रो कि“ पेणमिअ्मत्यएण केोञष्वं | 
लाहूभंहिदे वि ॐ चन्देण वन्दणीए जणपदरदा | २०।(१९) 


चाण्डा०- ( १८ ) आगच्छ रे चारूदत्त, आगच्छ | 

द्विती ०-(१९) अरे,आयचारुदत्त( त्तम्‌) | निरुपपदे नारयेत्यादिवि- 
रोषण शरुन्येनेवयर्थः| नाघ्नालपि | भरे, पद्य | अन्भु(दप) इति। 
जायो छन्दः ] अन्यदयेवसाने तथा च रा्िद्देवमहतमामा | उह 
मेर किरी नियनिः खलु परील्षितुं याति ॥ ९९ || अन्यच | 
शुक्खेति | भयौ च्छन्दः । शुष्का व्यपदेशाः | शे अस्य] किं 
प्रणमितमस्तक्रेन कतेव्यम्‌ | राहुगुहीतोपि च चन्द्रो न वन्दनीयो 
जनपदस्य |] विअ इत्येकं पदे वा | राहुगृहीत इव चन्द्र इत्यथैः | 











पौरी करिगिरि ~ 


१ चण्डालो 70. २२8८९) प्र ३ चा० 48 (2४५) ए. ४ आयण्ड ए 
(4), ५ पेक्ल पक्व ©. ६ अन्मे 48 (१५१) 7, अदुद्पे 8 (0). * अवसाय 
7. ८ तह 8 (४०५) 7 (= तथा च 48 (८) ; तह वि ©; तहा एए ९ रिदि० 
8 (४); लत्तिदिवं 9. ६० गिह 6. ९९ पडिचिदुं (= परीक्षितं) 48 (°) 
पडिक्विदुं 08, पडिच्छिदं 1. ५२ कका 8 (४), इष्का 8 (४१); सक्ला 7); ष्क 
ए; मङ्क(वा? प, १३ निवेश 3 (४१); ववदक्षो 8 (9); विबदेक्ा एए १४ ण 
8 (४). ९९ मचत्थएण 8 (8; मरत 5 (९) छाए; मत्य प्श्ष्ट मदतु 8 (प) 
पणमिअ -मलूथए ण १. ९६ कादव्वं 988 (2) ; कादव्वं ©. ६१ ग्गहिदे 4 
(४९८) 7 ; ग्गाहिदे 3 (2). १८ विन्दे 4. ९२ बन्द्णीयो ४६. 


टशमोङ्कः | ४३५. 


--- वाकः | भरे र चाण्डाला, करहि ओवुकं गेध (९०)) 
चारुूटन्तः । वस्स, 1 
अंसेन विभतकरवीरमालां 
कन्धेन शलं हदयेन रोकम्‌ । 
आंषातमाहमनुप्रयामि 
व्रामित्रमाछन्धुमिवाष्वरेजः ॥२१॥ 


अस्य॒ चारुदत्तस्य | व्यपदेशाः कलङ्कः | वसन्तसेना मारिते- 
्येवररूपा अपवादन्यवहाराः | दुप्का वृधेवेस्ययेः | मणमितेन मस्त- 
केन किं कतेष्यम्‌ | क्षीणस्यां (स्या)स्य चारुदत्तस्य लज्नयावन (त). 
मस्तकोषि न स्वमसीति भावः| तत्र रहुगृर्हतिन्ु दृष्टान्त इत्य- 
वगन्तव्यम्‌ | २० || 

बाल०-( २० ) भरे अरे चाण्डालाः दै ), कुत्रावुकं मम 
पितरम्‌ | गेध नयत( थ ) | 

चार्‌०- असेनेति | इन्द्रवञ्चा छन्दः | आघातमधिकरणीयं व- 
धस्थान( म्‌ ) | भध्वरे यज्ञे | अजश्छागे यज्ञपशयुः | आलब्धु- 
म्‌ | आलस्भनं( न )ममिमन्तलणपूतेकं हननं तसाप्ुम्‌ । शामित्र 
यज्ञीयं पडुहननस्थानम्‌ | अनुप्रयाति यथा तथाहम्याधिकर- 
णीयं वधस्थानमनुप्रयामीत्यथंः । (शमिता यत्ते इति छत्रं पा- 
गिनेवैदिकयां प्रक्रियायाम्‌ । शमितरि भवं शामित्रम्‌। यज्ञे पदयुषा- 
तस्थानमित्यथः || २९॥ 


९ अले अले &8 (४४५०) 86. २ चण्डालमा 5 8 (®; चण्डाला 
(९) 76, ३ अवुकं 0; आरके ए. ४ स्कन्देन 8 (४) प्र. ५ अघात० पछ. 
६ ण्मालन्धः 4 (९) ; ्मालन्यः इवा 8 (8). ७ श्घ्वरेज. 8 (२), ण्वस्नजः ए (0) 
1. ८. ज; ०४ : वरजं" 
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५५ वण्डरः | दारुञा, 2 


णद अम्र चाण्डाला चाण्डारउलम्मि जादपुच्वा विं | 
जं अरिभवन्ति ग्राहं न पतवात्तञ चाण्डाला ।}२२।।(२१) 
दारकः } ना कौस मरि जावृक (२६९) | 
चण्डाः । दीह्रामो, , अत्त लाअणिञओ क्खु भव- 
12: लज्ज्दि | ण हु अम्हे (२३) | 
दारकः | वावदिध मं । युन्चध आवक (२४) । 
चाण्डालः; । ` दीदाओ, एवे भणन्ते चिक मे जीव(२५)) 
चारुदत्तखुतेन "अरे अरे चाण्डाला" इति संबोध्याहूतं 
माहत्तर (र )माहुः ({) | 
चाण्डा ०-(२१) दारक |ण हु अम्हे इति | आर्या छन्दः | 
न खलु वयं चाण्डौलाधाण्डालक्कुले जातपूतरौ अपि | येमिभवन्ति 
साधुं ते पापास्ते च चाण्डालाः || २२१॥ 
दार₹०- (२२) तत्‌ कीस किमथेम्‌ । मारयत(थः) पितरम्‌ । 
चाण्डा०- (२२) दे दीघा(वौ)नुः, अत्र राजनियोगः खल्व- 
पराध्यति | न खलु वयम्‌ ( भावम्‌ ) } अवर ज्खम्मापराध्याम इति 
विंपरिणम्य विभक्तिमन्वयः | 
दार्‌० - ( ५८४ ) व्यापाद्यत( तं ) माम्‌ | मुन्छत (तं) 
पितरम्‌ | | 
चाण्डा०- (२९) हे दीर्घायुः, एवं मणिर मे जीव | 






१ 00 8 8 (४) , दारय ©. २ चण्डाला 52४. ३ चन्डाल 49 (29०व्‌) लद 
४ उम्मिञ्छाद्‌० 8 (2). ५ ०" 48 (छत) एवा प्रि. ध्वा 0. ७ साहु 48 
(४४५) [%. ८ मारेथ 42 (ध) 77. ९ कण: 28288) ९० शल्य]. 
९९ ता वावदिध‰ ; गवदिध &. ५२ ०0: 8. ९२ एव्व. ५४ मेरि 8 (४). 


देामोङ्ः। ४३. 


चास्दत्तः | सनं पुत्रं कण्ठ गरीना। 
उटं तन्लेटमवस्वं सेममादथदर््धोः | 
अंचन्दनमनौरीरे हदयस्यानुरेपनम्‌ || १३ || 19 
अंसेन विभत्‌ ` इत्यादि पुनः पठति । अवलोक्य स्रगतम्‌ । 
“अमी हि वखान्तनिरुद्वक्लाः इत्यादि पठति । 
विदूषकः । भो दमुहा, मुज्चभ पिभवअस्तं चाश्दत्तं 
मं वावदिध (२६) | 
चारुदत्तः । रान्तं पापम्‌ । दष्टा स्वगतम्‌ अद्यावगच्छामि | 18 
सम(सं,स्थितं इत्यादि पठति । प्रकाशम्‌ । "एताः पनरह 
गताः सियो माम्‌ त्यादि पुनः पठति। ४ 








चार₹०- इदं तदिति । अनृष्टेप्‌ | इदं पूत्ररूपं वस्तु | तच्छरनि- 


प्मृतिपुराणेषु प्रसिद्धमिव्यथेः | स्पषटमवरिष्टमू || २२ || अतिन 
बिभ्रदिस्याद्यनुषदेक्तं (प्र* ४२५ ॐ" २९१) पथमित्यथैः | अमी 
हीति । भमी हि वशखान्तनिरुद्धवक््ाः प्रयान्ति मे दूरतरं वयस्याः | 
परोपि बन्धुः समसंस्थितस्य मित्रं न कचचिद्िष(म)स्थितस्य' इति 
ुर्बोक्तं (पृ ८२३१९ शी० ६६ ) पद्यमिव्यर्थुः | 

विदु ०- (१६) मो भद्रमुखाः(खी).मुत्चत (तै) भरियवयस्वं चार- 
दत्तम्‌ | मां व्यापादयत(तं) | मारयते(तमि)व्यर्थः | 

चार्‌०-[४२८ प्रष्ठ मुद्धितः १९ कः|| 


वकं 0, गणः ह. ९ ममायं? ६. ३ अचान्दनण प्त, अवन्वन ? र, 
४ 4्टः पठति विक कीक ` 20. ५ निबद्ध. ६ वक्ता भयानि मे &; 
प}016 8 (त), प्रयान्ति &८. 7. ७ इति 5 (ध), < महमहा पच. ९ मज्चेष 
2086६. ९० वान्तं पापं (क्रा 8 (8). ९१९ गणः 2 (8). ९२ अय ०: ए 
(2). ९६२ समस्थितस्य मित्रं &५. 1016 91०५4 .0 इति 2. १२ एगाकल्य 
४ वातायनार्पेन &८. इति 07 इत्यादे, 





146 


145 
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पाण्डारः । मश्रालध अञ्जना, ओदाखध | 

क्रि पेक्ख राप्याटिदां अजरावरोण प्यणद्जीवारां । 

करूवम्मि सुंडिदपादीं क््चंगकरां व्व इव्वन्तं ।५४॥ (२७) 
चारूदन्त; } सकरुणम्‌। श्रारिविमलमयूखे' इन्यादि पठति। 
अपरः । अरे, पुणोवि धोशेहि (१८) | 
चण्डाः | तथा कयेति | 


चारुदत्तः । 
मारोह व्यसनकृनां दशामनार्यौ 
यत्रेदं फरुमपिं जीषितावसानम्‌ । 
एषा च व्यथयति घोषणा मनो मे 
श्रोतव्यं यदिदमसौ त्वया हतेति ॥ २९ ॥ 


चाण्डा ०-(२७) अपसरत यौः, अपसरत | किं पेक्खभेति | 
भ्यां छन्दः | क्रं पद्यत सद्पुरुषमयश्नोवशेन प्रनट्जीवाशम्‌ | 
कूपे खण्डितपाश्चं काश्चनकलदामिव मनञ्नन्तम्‌ || ९४ || 

चार₹०-[४३० प्रे मुद्धितं १३ शोकम्‌ || 

अप०-चाण्डार इत्यधेः | ( २८ ) अरे, पुनरपि पोष( य )। 

च[₹०- प्राप्तोहमिति । प्रहर्बिणी छन्दः | दशा चर्तववस्था- 
याम्‌ः इति कोशः | जीषितावसानं जीवितसमातिः | तद्रूपं फ- 
लमिदम्‌ | यज्रावस्थायां प्राप्रम्‌ | भसौ वसन्तसेना | स्वया चारुद- 
नतेन ॥ २९ ॥ 





९ पौक्लध 2. २ आलिज्जशषवेण 8 (४); अनज्जश्चवदेण 1. २ क्डडिद० ^ 
(<५प) 8. - ४ पारक 3 ©): ^ कलदव्व 5 (©) 6. £ दु्रद्न्ति &८., 101 
&8 ए्तण€ ण इत्यादि 7. ° धीसेहि 7 , ग्धोसेहि ए. ८ चमनं 2. 


दरमोङ्कः। ४६९ 


ततः प्रविशति प्रासादस्थो गः 


स्थविरः । पेधणामक्रण्यं पैश्नव्यम्‌ । कथं अपतर चा- 1: 


छुदत्ते वावादीअदि । हग्भे गिअेण शामिण। बन्धिदे । भोदु 
अ्रन्दामि । शुणाध अन्ना, शुणाध । अत्यि दाणि मए पा- 
केण पवहूणपंडिवत्तेण पुप्ककलण्डञनजिण्णु्नाणं वदरान्तरोणा 
णीदा । तदो मम शामिणा मंम कमेरित्ति कदुअ बाहुपारा- 
बलककेण मालिदा | ण उण एदिणा अन्नण । कधं विदुल- 158 
दाएणको वि शुणाहि। ता कि कलेमि । अच्ताणञं पडनि। 
विरचिभ्य | जई रए्व्वं कठेमि तदा अज्ज्चदुदत्ते ग॒ वावादी-' 
अदि । भोदु । इमादो पेंशादर्वोलग्गपदोलिकाद्रो रैदिणा 
जिरण्भगवक्लेण अत्ताणअं गिकिखवामि | वलिं हेग उव लदे | 

स्थाव०-( २९ ) कथमपापर्ारदत्तो भ्यापाद्यते | अहं ते | अहं रि 
डेन स्वामिना बद्धः | भवतु | आक्रन्दामि | शृणुतायौः, शुणुत | 
भस्तीदानीं मया पापेन प्रवहणपरिवर्तेन पृष्पकरण्डकजीर्गोद्यानं 
वसन्तसेना नीता | ततो मम स्वामिना मां न कामयस इति कृत्वा 
बाहुपाशचबात्कारेण मारिता | न पुनरेतेनार्येण | कथं विदूरतया 
न कोपि स्मृणोति | तत्कि करोमि | आत्मानं पातयामि | यथव 


करोमि तदार्यचारुदत्तो न व्यापाद्यते | भवतु | अस्याः प्रासाद्‌- 


स 

९ घौषणमा० 3 (0). २ चारु 48 (90) 7. ३ हये 48 (छत्व) 7), 
४ अक्रदामि 80. ५ अस्ति 41 (४८) ध; ए, ए. (ण्य, अतिषि ४. 8 
(प); अस्थि, एत्थ थ. ६ ध्पठिव० 8; 0वडिव० 8 (8). ४ पुष्क 8 (ध्‌) 

“करअ? 4.7 (४५५) 7, ९कलेडक ० 8 ; करक ॐ (8) ‰. ९्म॑ण्ण ए (2); 
मण्ण 8 (१). ९० बलक्ररिण ‰? (४९५) ‰. \९ अच्तणञं 26, ९२ पतिमि 6? (१४८) 
एए, पदिमि 8 (व), पेमि ©. १३ ०णः 8 (2). ४ श्चारुदत्ते ^+8 (३९) ]); 
°चारुदत्तो ए (४५) 9. ९५ (01, पसादं 8 (१). ९६ 'बाडग्गः ? (९); श्वाइम्गु? 
ए. २७ रदिएण ८ (0). २८ जिणगतरक्वे केण $ (0). २९ फिविक्िल° 
२० अभं 2 (४); अरं &. २५ हगे 48 (४०५) 7), 
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1५ण उन ए कुरउत्तविषहगाणं वाठापादते अँज्जचाल्दतते | 
ण्व जड़ वरिवज्नामि लद मर परछलोष्‌ | इत्यात्माने पातया । 
ही" दरी ण उवलदम्डि | भग्गे मे दृण्डणिभके । ता चाण्डाल- 
धारं रमण्णेशामि । दुषरोपसृयय। हृष्टौ चीण्डाल्‌, अन्तलं 
अन्तलं (९९) | 

5 चाण्डा जरे, कै अन्तलं भेदि | (३०) । 


५ | ५ क ४ 
चेटः । शुणधि । इति पूर्वोक्त पठति । 


1 
[काणि 


नाठाम्रप्रतोलिकातः एतेन जीर्णगव्ि मात्मानं निक्षिपामि | बर- 
महमुपरतः| न पुनरेष कुलपुत्रविहयानां तसिपाद्प भा्वनार्‌दत्तः | 
एष यदि विपे रन्यो मया परलोकः | ही आर्ये | नोपरतोस्मि। 
भमनो मे दण्डनिगडः | तचाण्डालपोषं समन्वेषयामि | इ द्ये चाण्डा 
लाः, अन्तरमन्तरम्‌ | 


चाण्डा०- (३० ) भरे, कोन्तरं याचते | 
चेटः-शण्वन्तिव्यादिः कतरेरनुतरादः | ख॒णाध अज्जा, खणाधे- 
स्यादधेटवाक््यस्य पूर्वाक्तस्येति बोध्यम्‌ | 


९ शविहंगाणं 8 (४). २ आञ्ज 2 (9). ३ चर्दुते ५8 (9८) 7; चारूदनो 
8 (१). ४ एं. ५ यदि 8 (9) 5, जदि 80 (घ) 2. ^ त्रिबजामि ४» (४), 
परिविञ्जामे 7 ° परन्ेण 8 (४), वेललेण ट. ८ ०१9 ^ (४८) 7. 
९्णडण ष्ठ (ष्व) गं 0.7. १० इड० + (८), दण्डाणि^ 8 प्र डंडाणिभड 
६1 (४१) ७8; इं इनिभंडे {2 पायो 798 णी, दण्डणिभड ‰. ९१ ग्वोसं ^ 
(४०) 0६, ५१ समण्णेसामि +8 (एष्य) 2. २३ दृष्ठाप० 7 (1). 
९४ चण्डाला 8; चण्डाल +? (८) 0; चण्डाल 2 (१४). १९ अन्तरं + (२४८) 
कए, १५ अंतरं +8 (८१) एएठए; अंनलअत ए (४) १० मेदि ए 
१८ ण्वन्त दनि एत; युणश् अज्जा उति 0. 013 ४5 ण०कष्व्‌ 9 प€ फणत्‌ऽ 
अस्व निर्दह््पत्रस्य अधस्यद्वितीयीङ्किरियनं. 


दशमाः ५५१. 


` चास्दत्तः। जय, 
को(यमेवंविधर काल कालपाञस्थिने मय | 
अनात्ष्टिहते शास्य इणमय उवे!दितः।। २३ | 
भोः; श्रुतं भवद्भिः | 7) 
न भीतो मरणादस्मि केवरं दरपितं यगः |. 
विराद्धस्य हि मे मृत्युः पुत्रजन्मसमो भवेत्‌ || २७॥ 
अन्यच । 
तेनास्म्यकृ तरण सषुदरणान्यन्पुद्धिना । 
दीरेगेव विषाक्तेन दूपिनेनाि दुषितः || ५८ || ˆ 175 
चाण्डालौ । थावल्ञ, अवि रीं भणारि (३५) ) 
चेटः । दवि । हग विमा करद वि कथइरदारि।. त्ति 
पीरादबालग्गपक्षेकिकाणए . दण्डणिञटेण न्धि णि- 
भरिते (३२) | 





चार०- कोयभेवमिति ॥ २६ || न भीत उति || २७ ॥ 
तेनेति | तेन शकारेण | न इतं वैरं येन सदे मा(म) वेत्वथः | 
विषाक्तेन विषमिभ्रेण }] "भञ्ज क्षणे इति षतु; | अनुष्टुप्‌ 
छन्दः सत्रैत्र || २८ || 
चाण्डा०- (३१९ ) स्थावरक, अपि स्व्यं मनसि | 
चे०- (३१ ) सत्यम्‌ | अहमपि मा कंस्यापि कथयिष्य- 
ती(सी)ति प्रसादबालाय्ररतोलि कायां रण्डनिगडेन बद्ध्वा निक्षिप्तः | 
\ सस्य 78. २ शन्त 88 (४0) ए. ३ मारणाद० 7} , मर्णव उष. 
पाट ए (8). ५ ररिणेव 48 (४०). ५ य्रावलय 8 (8) ए; याबला 8 (4) 
6, ६ स्वं 48 (५४०१) 7. ° भणसि 48 (०८) ए. < सच 8 (200) 
7 ९ इ 42 (४०) 7. १० पाङ्ग्गवालन्ण द, ५९ परोलिनाण8 8 (१). 
५२ द° 88 (९09) 0 ; दण्डनाच" ॥, इण्डा- ‰&, १२३ रगखिन्न +98 (४८त), 
5 
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प्रविश्य 
0 उकारः । सद्‌ । 
मेरोण तिक्खांविलकिण भके 
दाक्रोण गुपेण दोमच्छेकेण । 
भुत्तं मए अत्तणअङर गेहे 
रालिरंदा कूेण रुलेदणेम ।। २९ | 
185 कर्णं दा । भिण्णकंराखङ्कणाए चाण्डारवाआए रा- 
्रंजीए | जधा अ एशे उरकलिदि वज्छ्षडिण्डिमराद 
पडहाणं अ शुणीअदि तधा तकैमि दलिदवालुदत्ताके ब- 
उ्दराणं णीञदितति। ता पेक्रिखरशं । शंतविणरो णाम 
रा०-( ३२ ) मदोणेति । इन्द्रवज्रा छन्दः | मांसेन ति- 
क्ताम्ठेन | भक्तमोदनः| शाकेन दयेन. समर्स्यक्रेन | मुक्त (भुक्तं) म- 
यात्मने गेहे शे (कः) कूरेण ओदनेन | गुडदनेन | २९ | मिण(्ण)- 
कंस(दा)लंखगपे(ए) भिन्चकस्यवस्लङुःणायाः कटुविकृतस्वरायाः 
चाण्डारुवाचायाः स्वरर्सयोगः | यथा चैष उरकालिदे उद्रीतो 
वध्यडिण्डिमदाष्दः पटहानां च श्रूयते तथा तकीयामि दरिद्र 


कि, किम, प 


चारदत्तको वध्यस्था्ज नीयत इति| तख्ेक्षिव्ये द्रह्ना(्या)मीति वा | 





९ म॑सेण ए. २ तिक्वा--7; विकरण ‰. ३ समच्छ 48 (५४८द) ह; 
शमक्लकेण 1. ४ अत्तणअस्स ^8 (०८५) 78; अत्तणकस्स ए (2). ५ शालि- 
दशक्लेण (-सादृश्यक्ूरेण) 8, (=द्ात्या कुरेण) 0. ६ एडो 8 (&); र॒णोदण० 
४; रुलेदकेण प. « भिन्नरलसखह् ° 48 (४९), मिन्नखङ्कणः० 2 (४); भिक्कंसस० 
98 (0); ^कंसल० 0; मि्रकखसतंर ©; मित्रक्ुस० प, भि्रकसणङ्क० 
‰. ८ ०वायाए 48 (४४०९); चण्डाल 3, चण्डालवाचार्‌ ‰. व्वावाडयाए प. ९ उकरा- 
किदे 8 (४); उक्वालिड ¶. \० पडहाण 280. ५९ गं गण, 8 (8). ५२ पेक्ितिस्तं 
५8 (४०) 2. ३ इ पष्ट. \४ शविणश्चिण महन्ते 48 (०) ?; श्रेणा- 
रेण ममहन्ते. 8 (॥); नेविणरेण महमहन्ते 7), पविणाशे महमहन्ते प. १९ णाम 
1५1९6 23 (8). - ~ 
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महन्ते हैककरश पलिदोरो हीरि | रुदं अं मणएञेव्रि किल 
राते वावादंअन्तं पेक्खदि तदरा अण्णरिरां जम्मन्तदे अक््खि- 190 
रेगेणहोदि। मए क्खु विशर्गण्ठिगन्भपविरटेण तिभ 
कीडएण कवि पि` अन्तरे मग्गमागेण उप्ाडिदे ताह दलिद- 
चाक्ुदन्ताह विणो । ईम्पदं अत्णकरेलिकाए पीरादवारग्ग- 
पैदीलिकाए अदिलदहिअ अचणो पलकमं पेक्खामि । तथा 
कृ दृष्ट च । "ही ही एवाह दकिदचादुदत्ताह वैज्् णीञगैी- 1, 
णाह दरो वड़े जणश्म्मंहे। जं वेलं अंम्हाकिरो पैबरे वैरमधैर्शे 


शपुविनाशो नाम महान्‌ हदयस्य परितोषो भवति | श्रुतं च 
मया योपि किल शत्रुं व्यापा्यमानं परयति तंस्यान्यस्मिञ्जन्मा- 
न्तरे( न्मनि क्रिमो न मवति | वावाद्यमाणमिति वक्तव्ये वावाद्‌- 
यन्तं व्यापादयन्तमात्मानं मारयन्तमिव्य्धिकेयमुक्तेरथेस्य तथाभा- 
वितया श॒कारवधं दयोतयतीति ध्येयम्‌ | मया खलु विष[म्रन्यि]गभ- 
परविष्टेनेव कीटकेन किमप्यन्तरं माभैमाणेनोत्पादितं(तः) तस्य 


९ हल्भरय 218; लहर 6. २ पडिदोशै 48 (४५) ४; पडि. 
तीशे 0. ३ च 8700. ४ "दयन्तं 43 (४७८) 0. ५ अणि ^8 (५), 
६ जम्मतल 8. ७ विष ^8 (वत्‌) प्त, < गन्दि 48 (£); मडि 3 (४). 
९गष्फ्‌ ? ©. ९० पविद्रेम 48 (८५) ष. २९ वि 48 (४०) 7. 
९२ उप्यलिदि ठ (४4) ए. १२ विणि 8 (@. ९४ संपदं 8 (४). १९ अत्ताण, 
8 (४). ९६पासाद्‌ 8 (९); पशचाद्‌० 8 (४). ९४ पदोलिभए 88 (४०) 7. १८ अ०? 
ए. २९ पड्कम्‌ं +8 (९०५५) 7.20. २० 00, प्न. २९ ही (ण्ट) छप, 
43 (४५८) ए6; हया ण7 हीही ४. २२ वज्छ 48 (९८) 0; वडं ए 
(४) ©. २९९ नमगाह 00, २४ पशे दुद 7, एते क्ट, र्वु 9; यावदे ष 
२५ °समृहे 8 (ष); समह 7; ससंमदे ‰. २६जेवेल 3 (ष) एः, जं ०), 8 (ए); 
ज्वलं ? 8 (१). २७ अह्यास्ति ए (४). २८ प्रवंहे 48 (५००0 79८. 
३९ वड० 48 (९४०) 786६, २० ममाग्रे 4 (४४९) 70; उमा एए, 
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वज्छ गीभटिनं वेरं करदिगं भवे | निरयस्य | कथं रक्ञे 
त णववचज्फरे विभ मण्ड देकखिषणं दिं णीञदि | अध 
किं णिमित्तं ममक्रेलकाप्‌ पारादवारम्गपदोलेफाप्‌ पामीषे 
९१५ पदाणा णिवड्दा णितराखिदा अ । विलोक्य । कधं धावर्के, 
चड वि णवि इध | मा णान तेण ऽसे गहु मन्तभेदे कड भ॑वि- 
दराडि! ता जावरणं अण्णेदामि (३३) | इत्यवतीर्योपसर्षति 1 
चेटः; | दृष्ट । भरटालका, शे शे आगंडे (३४) | 
ररिद्रचारदत्तस्य भिनाशं ( शः ) | साम्प्रतम्‌ | भत्तणकेलिकाणए 
नात्मीयायाम्‌ | प्रासतादवालायरतोलिकायामधिर्चात्मनः पराक्रमं 
पटवामि | दी विनर्क | एतस्य दरिद्रचारूदत्तस्य वधं नीयमा- 
नस्थेप वृद्धो ( एतावान्‌ ) महान्यृद्धि प्राप्न इत्यर्थः | जनसंमदैः | 
जे वेलं यस्यां वेरयामस्माष्ह्यः प्रवरो वरमानुषो वध्यं नीयते 
तस्या (स्यां) वेलया(यां) कीटं (सी) मवेत्‌ | वध्यं वधस्थानम्‌| 
कथमेष स नववरीवदे इव मण्डितो द्षिणां दिरां नीयते | अथ 
किंनिमित्तं मदीयायाः प्रासादनारलाप्रतोलिक्ायाः समीपे पोषण 
निपतिता निवारिता च ] क्रथं स्थावरकतरेटोरि नास्तीह | मा नाम 
तेनेतो गत्त्रा मन्त्रभेदः ङतो भविष्यति | तथावदेनमन्वेषयामि । 


चे०- (२५) भद्मरकाः, एष स आगतः| 


3 रदो (ग २ उव्रटट्कर 48 (9८); ०वरविश्बेय 7, न्वलवह पिथ प्र. 
3 दक्षिण +? (४९); दक्षिणं दीं £. ४ "किए 3 (3). ५ मर्मवि ^+ 8 (४९५) 0. 
६ घौप्रणा ५8 (४८) 7. घोसगा 8 (8). ७ निषालिदा (गृ. £ पुत्रके 48 
(४८) 7. 'थाचलक 91६, यावक 8 (५) 7, ° चेड 8 (२). ५० इदा गदु! 
५8 (©); इक्षु? 7). ५१ ग॒र्वीयदि 801, भवाप्रदि 8 (४) ए. ५ 8 (4)! 
सविद #, भविअ #, २२ भटालक[ 42 (तव) (वष्र, १३ आगद 2? (8). 


दृशमोदूः | ४५४५ 


चाण्डाली | 

आदार दे मग्गं दालं चकरेधदाध कुण्डीञा | २५ 

अविणञनिक्विराणि दुह्षऽदे इदे! एदि |॥३०॥ (३५) 

शाकरारः । अके अले, अन्तं अन्तलं देध | उपमृत्य । 
पुरथका थावर्क्रा चेडा, एहि गच्छम्दर (३६॥ | 


१,२ ९५ 


चेटः; } ` द्री अणञ्ज, वरान्तरोणिभं मालिञ ण पलि- 
तुरटेषिा । शम्पदं पण जणक्रप्यपादवं अञ्जचाहुदत्तं माल~९10 
इदु वेवरिदे शि (३७) | 


माम) न णमि 


चाण्डा०- ओदरार्पेति | मायो छन्दः | (३५ } अपरत 
ददत ( दत्त ) मागे दारं परिदधत( धत्त ) भवत नुप्णीकाः | अत्रि- 
नय॒तीद्गविषाणो दुषटबलीवदे इत एति || ३० [| 

दा०~ (३६ ) अरे अरे, अन्तरमन्तरं ददत ( दत्त ) | पुत्र 
क्र स्थावरक चट, एहि गच्छावः | 

चे०~- (३७) ही अनाय; वसन्नसेनिकां मारिता न 
परितुष्टोसि | साम्मतं प्रणयिजनकल्पपाद्पमायच(रुदत्तं मारयितुं 


१ देव्व 48 (£), दैन? छ. २ मण्जं छ. ३ छंङ्कध 8 (४). ४ त॒ष्हीभा 
^8 (०); तणहीया ए @). ५ विक्षाणे 45 (9४०) 9. ६ "वदो ह. ७के 
ए 8 (क्प). ८ पुत्तका 48 (2) १, पुल्यकां 8 (8) ए; पृस्तक्रा 8 
(४) 8 ; एत्ता 2. «^ धावडका 48 (४५) 7. र्हीं अ. ५५ 
लिक 48 (०१०१) ए; पडितुहे० ६, ९२ "चर०० 0४, ३ मान्यं ? (४). 
५४ शदविदो° ह 
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टाक्रारः | ण हि ल्जणङ्कम्भरैलिदि हणे ईरिथमं 
ववरदिमि (३८) | 
सै । अहो, तुए मौरिदा । ग अज्जचारुदत्तेण (३९)। 
शः शक्रारः । के एव्वं भणादि (४०) | 
सं । वेग्युदिदय । णं एसो सदर (४१) । 
साकरः ¡ अपवायं सभयम्‌ । अविदमादिके अंविदमादिके 
कथं यार्वेलके चेडे शुरदु ण मए राञजदे। णएरै क्स मम 
भकज्जरदा क्ली । विधर्म । एवै दाव कैलददशं । 
22 प्रकाशम्‌ | अलिअं भदटल्काहो एडो चेड गुवरण्णचोकिआए 





दा०- (३८) न हि रतङ्ुम्भपष्रश्ोदं लियं व्यापदयामि | 

सर्वै- ( ३९ ) अहो, खया मारिता | नायेचारदत्तेन | 

दरा०- (४०) क एवं भणति | 

सर्वै- (४९ ) नन्वेष साधुः | 

दा०- (४२) भविदमादिके अविदमादिके [ वेरेव्ययम्‌ | 
कथं स्थावरकयेटः सुष्टु न मया संयतः | एष खलु ममाका्यस्य 
सक्षी | एवं तावच्करिष्यामि | अलीकं मिथ्या | भडारकाः। 
हो अहो } एष चेटः इवणेचोरिकायाः | हेती प्चमीयम्‌ | वर्ण - 





९ लदण ^.8 (9९) ©; ओदण 0. जोल ° 8 (9) , ओद ० ‰, णदण ०}; त्यदण १ 
ए. २कलिङि? 9). ३ हमे 48 (००व) 7; ४ इत्थि 48 (1५4) 
८70. «^ वावदेहि 48 (0५) (व्यावादयाभे) 48 (©) ; वाबादैदे 2 (9) ४. 
वाबादेहिमि 0; कवदिद्धि ७, ६ मालिदा 48 (2८१) 08 ; माहिदा 8 (®). 
७ क्रि{ ए, < साहु ^8 (०) ०. ९००. 8 28 (आ मादिके ०. 7, 
१० थव्रडञ 48 (०); 776; यावडय्‌ 2 (9) & › धावडए ए. ९९ ड 48 
(१००) सए, २ सक्र 48 (तत्‌) 7. ९३ करर? 72. ९४ भदालकाः 
48 (२४८); भट्राल° ? (9) ष. ९९ चके 48 (०५) 7 प. 


ट्शामाङः। 9 


मए गहिदे, पिरवे, मालिदि, वंदे अ। ता क्रिदवेले एदो अं 
भणादि कि इव्विं श्वं 1 अपवासिक्रेन चेटस्य करटकं प्रयच्छति । 
सरकम्‌ । धरयका ईधवलका चेडा, एदं गेण्हिमि अंण्णधा 
भणारि (४२) 

चेटः । गृहीवा । पेक्खधः पेकवध भेदयालका हो, रव २२४ 
ण्णण मं पररोभेदि (०३) | 

साकरारः । कटकमाच्छिदय । एद रो गुवण्णके जररा कांड 
णादो मए बैद } सकराधम्‌ । हंहो चाण्डाला, मए क्खु पद 
दावण्णभण्डाले णिते गुवर्ण्णं चोखञन्ते मालदि, पिरदे | 
ता जदि ण पत्तिआअध ता पिद दाव पेक्धःं (४४) ] 20 
चोरिकहेतोरिव्यथः | मया गरीतस्ताडितो मारितो बद्धश्च | तक्कृत- 
वेर एष्र यद्धणति कै सवे सत्यम्‌ | स्वैरम्‌ | पुत्रक स्थावरक्र 
चैट, एतहदील्वान्यथा भण | 

चे ०- (४३) परयत भट्वारकाः अहो, सुव्र्भेन मां प्रजेभयति | 

दा०-( ४४ ) एतत्तत्छवणेकं यस्य कारणाय (त्‌) मया बद्धः | 
हंहो इति संमानपूर्वं संबोधनम्‌ | चाण्डाला, मया खल्वेष छुवर्भ- 
भाण्डारे नियुक्तः खुवणै चोरथन्मारितस्ताडितः | त्यदि न 
प्रत्ययध्वं ({) तदा पृष्ठं तावतसदयत | 


९ पिटिरे 48 (५) ‰, विहि 8 (0) (ष. २ ०. 38 (४); २ किदे० ए. 
४ ००. 8 4). ५ भणाधे 8 (४); मदाणे ? 9. ६ रात्थं सत्वं £; शचं सत्वं ए. 
७ पुत्तका + (9) (14९ ; पत्थका 3 (2), पुरत्तका 8 (9); पुस्तक्ा 8 (0) 
< थावडक > (००) 07. ९ अनधा ^+8 (९), अँणधा प्र. १० ०ण. 48 
(४५१) {086 ९१ भहा०° ‰.8 (४४९५) (2९, ९२ सुकण्णेण 48 (४९६) 
7. ९३ कारणा ण. दौ 48 (0८५) 725. ९४ वद्ध ^8 (४८); बड (षि 
९५ चंडालभा 5 (१); चंडाला 7. ६ भंडाल 8 (8) ५४ णिवुत्ते 0. ५ शुव्ण्ण 
48 (९); शुवण्णञं {. १९ पिद +8 (०४०) द ह, २० पक्िा ? 48 
(०). २९ विदि + (५), पिं 8 (४०) 6; वि पर. २९ पेक्तपरं ४८४) 
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चाण्डाल । दृषा बोष्टणं मणादि | त्रिदेते चै तरि 
ण प्पंडवदि (४९) 

चेटः । श्वीमादिके $दिरे दादाभधे जं दाचं कंपि ण 
पैत्तिआअदि । सक्ररुणम्‌। अञ्ज वादुदत्तः एत्तिकि में 

४ विद्रवे ( ४६) | इतति पादकः पति । 
चारुदत्तः । संकरूणम्‌। 
उत्तिष्ठ भोः पतितस्ाध्ुजनानुकरम्पि- 
्निष्कारणोपगतवान्धव धर्मी | 


चाण्डा० ~ ( ४५ ) दोभनं भणति | विडत्ते चेडे किं ण प्पड- 
वदिं | विनप्रशरेटः किं न प्रतपति इत्यथः | ताडनादिना वितप्रभे- 
टः किं न प्रतपति संतपिन किं किं स्वामिविरुडधं नाचरति | न 
वेदति | येन स्वामित्रिनाशः स्यादपि तु सवरेमेवाचरति वदतीति 
निगानितार्थः | 

चे० - (४६) दीमादिके वेदे | ईरो सभावो यत्त 
त्यकमपि न प्रत्याय्यते | प्रत्ययो बोधः | न बोधविषयो भवतीत्य 
थैः | प्रशस्ते सत्यं सत्यकम्‌ । प्ररसायां कन्‌ | आर्य चारुदत्त, 
एतावान्मे विभवः [ सामर्थ्यमित्यरथः | 

चार ०--उत्तिष्ठ भो इति । वसन्ततिलका छन्दः | न संवदति | 
 \ सहन. ए (०४०) 7, २ बिडिने 9.२ ०० दि 800 प्वतवदि 9. 
४ ही मार्कि 5. ^ दासः 5 (१४) 8. ६ मक्र ण पत्नि° 8 (४); राचपिणं 
पत्नि° 8 (0) # . सच केपि° 06; सक्रपिषण ‰. ऽ पनि इअदं + (४८) 


0010. -पत्तिजणदिं 8, (< -चारदत 48 (एत्य) 1. ९०), 2, 8 (५). 
० "सीर 09. | 





गृडपाष | ४५९ 


यत्नः कृतेपि सुमहान्मम मोक्षणाय 
द्वं नसंवदानिकरिन करनं त्वयाद्र || ३१|| 2४ 
चाण्डाही । मैश्के, पिद्धिज एदं चंडं गिकक्ाने- 
हि.) 
सकारः | गिंदराल ङे} शि निंष्कामयति । मके चाश्डाला, 
रि विलम्बेध, मौकेध एदं (५८ ) | 
चाण्डालो । जदि भवलि ता शजं ञजेव्व माखे-२५६ 
हि (४९) | 
रोहसेनः । अके चोण्डाला, मं मरिध, शुचध आबु- 
क (| | 
संवादः प्रामाण्यतरिति तान्तिक्राः | दैवं न प्रमाणतां प्रयानीत्वु्थः 
|| २९ ॥ 
चाण्डा०- (४७) भटक, ताडयित्वैतं तरटं 'निष्काश(स)य | 
राका०- (४८) निस्षर रे | अरे चाण्डालाः(लो); किं विलम्ब 
रम्‌ (्तेथाम्‌) | मारयतैतम्‌ (तमनम्‌) | 
चाण्डा०- (४९ ) यदि खरयसे तदा स्वयमेव मारय | 
रोह °- (९० ) अरे चाण्डाला (ल); मां मारयत (तम्‌), 
मुञ्चत( तं ) पितरम्‌ | 


९ स॒महन्मञ' 48 (८), २ मटंके 8. २ चैड्यं 45४५0) 26. ४जि- 
क्ाठेहि 88 (४९). ५ निष्कम 8 (0), गिक्कर (ष, ठे 28 णि]0षल्प एर णिदशल 
7; णिदशमं ४ निर्डम ह; गिक्कम (2). ६ निर्वासयति ^8 (४०) 77६ , 
निवारथाति 2 * ाकरार.-अले &०. ८ चण्डाला 8 8 (४४). ९ विलंबधे 48 
(९) 2 ; विरुबध 8 (४१) ए. ९० मिध ४०९ 8 (0). ९९ य॒दि 48 (४१९) 
षष. ९२ तुव्लेडि 8 8 (४), ठवलसि एणा, ९३ शयं ^8 (७० छ. 
९४ मेर 2. (18 &04 ४७ एद श्ट ०५९ 8. १५ चम्डाला इ (त) ४. 
चण्डार्भां 8 ए (४). मारे मं 2 2 (४); मलिधं 7, ९७य्े (५. 
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सकारः । रापुत्तं ञजेवर ण्दं मारेध (९९ )| 


० चारुदत्तः । स्वमस्य मूर्खस्य संभाव्यते तद्रच्छ पुत्र, 


मानुः समीपम्‌ । 
रोहसेनः 1 क्रिः मए गदेण कादष्वम्‌ ( ९९. ) | 
चारुदत्तः । 


आश्रमं वत्स गन्तव्यं गृहीत्वायिव मातरम्‌ । 
0) मा पुत्र, पितृदोषेण त्वमप्येवं गमिष्यसि ||३२॥ 

तद्रयस्य, गृहीतेनं व्रज | 

विदूषकः । भो वस्त, एष्व तुए जाणिदं तुए विणा अदं 
पाणां धारेमि त्ति ( ९२ ) | 

दाका०- (९९ ) सपृत्रमेवैतं मारयत(तम्‌) | 

रोह ०- ( ९२९ ) किं मथा गतेन कर्तव्थम्‌ । 

चारु०-आश्रममिति । अनुष्टुप्‌ छन्दः । नगरीमिमामुज्नविनीं 
परिस्यज्य कस्यापि मुनेराश्रमं गन्तभ्यं गृहीता मातरम्‌ | तत्राप्य 
नैव गन्तव्यं न तु चः | अत्राह मा पूत्रेत्यादि । पित॒देषेण वस- 
न्तसेनामारणाप्रवादरूपापरषपिनेव्यथः || ३२ |] 

विद०- (५३) मो वयस्य, एवं त्वया ज्ञात ( तं ) त्वया विनाहं 


प्राणान्धारयामीति | 





९ किंपि" एप्त, २ श््यवगनिष्यक्ि 9; त्वयाप्येवं १! &, ३ ०11. 8 (9); एवेवे? 
, > जारि (. ५ विण ‰&.. ६ पाणई ध. 


दशमोङ्ः। ४५१ 


चसदत्त; | वयस्य. स्वाधीनजीविनस्य न युज्यते तव 
प्राणपरिन्यागः | 2६0 
विदूषकः | स्वगतम्‌ । जुत्तं णेदं | तधा विण सद्कणोमिं 
पिअव्ञस्सविरदिदो पाणां धरेहुं तति । ता बम्दणीए्‌ दार्‌अं 
संमप्िअ प्राणपरि्ाएण अत्तणो पिअवअस्सं अणुगमिस्सं | 
प्रकाशम्‌ 1 भो वअस्स, पराणेमि एदं लं (५४ ) | इनि सक. 
"८ रह्‌ पादयोः प्ताति ! दारकोपिं सदन्पतति । 200 
रकारः; । अके, णं भणामि उापु्ताक्रं चालुदत्ताक्ं वा 
वददिधत्ति (५९ )। 
चारूदत्तः | भयं नाटयति । 


५ भ भम कमम 





चारु०- न पूयु)ज्यते इत्यादि | एवमेवात्मघातस्य महापात- 
कंस्वादिति भावः| 

विदु०- (९४) युक्तं नेदम्‌ | इदं स्वाधीनजीवितस्य 
प्राणपरत्यागारि योग्यं नेत्यथः | किं तु स्नेह गृङ्धुलाबन्धनमोचन- 
स्यादाक्यलादाह | तधा वीव्यादि | तथापि न दयक्रोमि म्रियवयस्य- 
विरहितः प्राणान्धर्ुमिति । तद्वाह्ये दारकं समर्प्यं प्राणपरि- 
स्यागेनारमनः प्रियवयस्यमनुगमिष्यामि | भो वयस्य, परानयाम्ये- 
ते लपु | 

दाका० - ( ५९ ) अरे, ननु भणामि सपूत्रक चारदत्तकं 
भ्यापादयतेति (तमिति) | 


९ तव नयुज्यते प्रा 88 (&) २ भविरहिदे +8 (४०). ३ धारेदुचि 7. ४ ०४१, 
ए. ५ बह्मणे 239). ६ (0८९ 8 @). «ऽ ज्चयिण ‰. < वभरसममगं १. 
९ लहु 48 (९) 0. ९० प्रहणं 8 (ठ). ९५ चारु 8 (ॐ; गा" 7. ९९ वावाध्धि 
६ (8), 


४५६ मृच्छकटिके 


पु ॐ 7 *. १ + ^^ प 
चाण्डाल । जल, णहि अम्हाणं इदि लाभाणत्ती 
979 जधा त्तं चालदन्त वावध त्ति ता णिक्षम ले दार्भा, 


णिक्घम (५६) | इति निष्कामयतः । 
चाण्डाली । इमं तदं पोरीणटाणं | ताडेध डण्डि- 
मं (८७ ) | पुनर्घोषयतः। 
शाक्रारः; | लगतम्‌। कथं ठे ण परत्तिञाअन्ति पीर | 
278 प्रक्रिम्‌ । हंहो च्ुदत्ता बंडुव्वका, ण ॒पत्तिआभदि एशे 
पैखजगे} ता अत्तणकेलिक्काप जीहाए मंगाहि म वशान्त- 
रेणिंभा मांच्दित्ति ( ९८ ) | 
चास्दरत्तः । दृष्यीमासे । 
वाण्डा०- (५६) अरे, नद्यस्माकमीदृरी राजाज्ञतरियेथा सपुत्र 
चारदत्तं व्याप(दयनेति(तमिति) ! तत्निष््र( क्रा )मरे दरक | 
चाण्डा० - ( ९७) इहं ततीयं धोषणास्थानम्‌ | ताडयत डि- 
ण्डिमम्‌ | 
दाका० - (५८) कथमेते न प्रस्ययन्ते पौराः । हंहो चारुद- 
त वदुबक, न प्रत्ययते एष पौरननः | तत्‌ अत्तणकेशिका९ आ- 


क क 


त्मीयया | जिहया मण मया वसन्तसेनिका मारितेति | 





१९0 0, २ गहि ष. ३ लगति 9. ४ दादु्ताक् 8. ५ चारुदन्तं 48 
५९), ०" ए. ६ गिक्छम +8 (४८) 7; भिष्कम 8 (4), * 0 
48 (४८) ०8. ८ पोसन ^8 (४८) 280. ९ यानं 48 (©); छरणं 
8 (४), ठाणे 8 (2); व्याग ऋ. ९० पवत्ति पोषण 88 (8). ९९ कणाः 
2८). ५२ शे 3 2 (एप) एष. १३ पञला 0प्रि. ९४ गा. 2 (४), ६५ चार्‌° 
48 (9५0). ९६ वदुद्हका +8 (2); वड्ह्टका 8 (9); वड्वटुका प्र, ५७ पत्त" 
अदि ‰8 (©); पचर्अअदि 7, पत्दि 8. १८पउल० प्न. १९ो 7. १०केाङि.- 
आप 20.“ २१ भगेहि 58 (@) प. २२ श्ण 588 (8) 7; वतसेणिओ 
8. २३ गगदिदेत्ति 88 (४५. 


दशमाः | ८३ 


रकारः | अल चण्डाल गेद्रे, ण भणाटि चाटुठतवेदु- 
स्वके | ना भणत्रिध इमिणा जनञ्जच्छेदाखण्डेण रह्भलण ८6, 
ताकि नाक्िभमि (९९ ) | 
चाण्डालः | प्रहरम्रयम्य । भो चदुदत्त, भणादि (६०) | 
रदत्तः | सकरुणम्‌ | 
प्राप्वैनद्रयसनमदाणवपपातं 
नत्रासो न च मनमोरिति मे विषादः 
एको मां ददति जनापवादवह्ि- 


~ 


वक्तव्यं यदिह मया इना पियेति,।।३२३ ॥ 
साकारः] पुनम्न्यैव। 


$) 
{2 
[1 





दाका०- (९९) अरे चाण्डाल गोहः न भणति चारदनत्तवृद्ध - 
बकः | बूडव्व्रकः इतीयं भाषा | बुडवक इति प्ररपन्ति च ठोकाः | 
तद्कणयतानेन जजेरवंश्चखण्डेन संललेन ताडयित्वा | संखलेन 
वध्यपटह(डण्डिमवरादनदण्डेनेस्यथंः | 

चाण्डा०- (६०) मो चरदत्त; भण। 

च।र्‌०-प्रप्येतव्यसनेति | एतव्यसनं वसन्तसेनामार णापवादरूपं 
दुःखं तदेव महाणवस्तत्र प्रपातं परापयेष्यन्वयः | प्रिया वसन्तसेना || ३३।| 

का ०- पुनस्तथैव | भणेति शेषः | 

९ चण्डालः 2; चण्डाला ४ (9) 8. २ चा₹० 48 (८व). ३ वड्क्रके ^\8 

(४९); बदुबरडके ‰; इुवड्के 0. ४ संलमिणा 58 (24); खंश्मिणा पद, 
५ जजैर 42 (४५५) £; जञ्जर 8 (8) 7. £ पखतरेण ए (9). ° गः 4 


(४०) 0; 0लिभ 2 (ध). ८ अज्जचालु° 88 (2) ; चादत्ते 48 ° (३०५) 
ए, ९ महार्णवं ए. ५० प्रयातं 48 (९) 7; प्रणतं 8 (9). 


४५. मृच्छकटिके 
चारूदत्तः । भो भोः पौराः, मया खदु मृरसिनि- 
2९० इत्यादि पुनः पठनि | 
साक्रारः । वावादिदा (६९) | 
चारसूदत्तः । एवमस्तु | 
चाण्डारः । अले, तैव अत्त वञ्धवालिआ (६२ )। 
द्वितीयः । अरे, तवर (६३ ) । 
२६ प्रथमः । अरे, केकेखञं कैलेम्ह (६४ ) | इति बहुविधि 
लेखके कृत्वा | 
प्रथमः! अरे, जदि मम केलिका वे्छवाल्िआ ता 
चिद्ेदु दाव मुहुत्तभं (६९ ) | 
द्वितीयः कि णिमित्तं (६६ ) | 
[चार०- नवमा ङ्कः | ¶०४०९।४१९७ च श ०३०।२८ब || 
दाका०- ( ६९ ) व्यापादिता | 
चाण्डा०-- ( ६१) अरे, तत्र वध्यपाकिका | 
द्विती ०- ( ॐ ) भरे, तवे | 
मथ०~ (६४ ) अरे, लेखं कुर्मः (रवैः) | 
प्रथ ०-(६५) भरे, यदि मम केकिका मदीया | वधभ्यपालिकां 
तदा तिक्षतु तावन्मुहूतेम्‌ । चारुदत्त इति दोषः | प्रक्रान्तं वा | 
दविती०- ( ६६ ) किं निमित्तम्‌ | 


भोभो पौरा ०४: 0. २ फ 10] एलाऽ€ 8०6 ९06 ए इत्यादि 7). 
२ अत्त 0 ^8 (९) £ तवद्धवाश्या 8 (४). ४ वद्धः 483 (५) 26. 
५ अलि अले 8 (४); ६ ठेव ^8 (०) 2; अरेक्लअं 8 (१); केक्छकं 7. 
७ कलम्ह्‌ 8 (1). ८ वद्ध० 48 (8९). ° वाडिदा ण्व फलाद्‌ धौ ल्लः य्‌ 
8 (6), बाड्दि 8 ० चिह्र (४) 0; चिद्दुम्हए्व? 9 ॥ 


द्रमः । ४५५ 


क भ 


प्रथमः | अचे, भागता द्रि पिदा ग्गं गच्छन्नण 59 


शरै ‰ ङ, नि ॥ न 
जधा पुत्त कीरञ, जह नु वेज्छ्वाली हेदि मा शाद रत्ति 
वावादञरि वज्ज (६७) | 
दवितीयः । अरे, कि णिमित्तं (६८ ) | 
भृ , (~ _* ~ ६ अः < अ $ भ 
प्रथमः | कदावि कोति रार अत्यं ठंड वञ्च मोभ(- 
क ५ [प भ, १) (ति क अ ११ १, क + 
वादं | कदावि रण्णो पत्ते भोदि | तेण वद्धवेण गच्ववञ््ाणें 305 
क १, भ, क~ १८ ^ # $ 4 क १२१ १. ४ 
मोक्खे भोदि" कावि दरत्थी बन्धं खण्डदि | तेभ राम्भेमण 
११७५ १, १५५ क +~ १.८ क. क, क 1 ५ 
वजये मुक्ते भोदि | कावि लअपलिकत्ते भोदि | तेण राष्व-' 
वञ््ाणं प्रोकेखे भोदि (६९ )। 
प्रथ०- ( ६७ ) अरे, भभितोसि पित्रा स्वग गच्छता | 
भ्रियमणेन पित्रा मरणसमपे म्यं कथितमिव्यरथः | तदेवाह ] जधे- 
त्यादिना | यथा पुत्र वीरक, यदि तव वध्यपारी मवति मा सहस- 
त्ति सहतेवेत्यथे: | व्यापादयति वध्यम्‌ | 
द्विती ०~ ( ६८ ) भरे, किं निमित्तम्‌ ¦ 
प्रथ०- (६९ ) कदापि कोरि साधुरथं दस्रा वध्यं मोच- 
यति | कदापि रज्ञः पुत्रो भवति | तेन बद्धत्रेन वड़वरिनेति देरी केव- 
रं भाषा | वृद्धिमहोत्सवरेनेत्यथैः | महोस्सववृ चेति यावत्‌ | सर्वै- 
वध्यानां मोतो भव्रति | कद्‌पि हस्ती बन्धं खण्डयति | वन्ध 
९ पिदुुणा 2. २ यथा ^8 (४९); जहा 0; जहर (), च. ३ वेञज० 48 (4९). 
४ सहसत्ति ‰8 (०५) & ; शरा वाबा० 8 ; सहरातति 2, दाहमत्ति 2. ^ वावादी.- 
अदि 8, वाबादीअरी 0. ६ दराध्र + (०८) 0; सहवृ. ७ दद्य 
(8). ८ 0णः 3 @). ९कद्वि 2. १० पुत्ता २९५ नन ©. १२०४ 
ए (४); दह्मवेण 8 (५); वद्धावपएण 00; वहयवण #; वदुविण ४. ५३ मेक्छो 428 
(१४८) 071. १९४ होदि 48 (नद) 71, ५ संभमेण. ९६ वज्जयो ४ 
(ए) प्र. ५७ मत्ते 48 (४९) 7; मसौ 8 (प) ४* २८ प्यड़िवि° 9 ॐ (५१५१) 
77, १९ इव ५, 
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दकारः । क्रि कि लाञजपारिवन्ते दरोदि (७० ) । 

चण्डाः 1 अछ, वञ्छर्वोलिभाग्‌ केलं कलेम्ह 
०01 

सकारः | जरे, शिग्वं मिध चादुदत्ताकं ( ७१)) 
इनयुक्त्वा चेटं गृहवेकान्ते स्थितः| 

चाण्डारः । अज्ज चालदन्त, खंअणिओओं क्खु अव- 


9: लज्छदि। ण क्लु अम्हे चाण्डाला | ता रूमकेहि *जज 


धत 


दमालटव्वं ( ७३ ) | 











सुदि” इति पाठः कथित्‌ | बन्धं  छिन्नती( न्ती )व्य॒थैः | तेन 
संभ्रमेण वध्य मुक्तो भवति | कदापि राजपप्विर्तो मधति | तेन सवे- 
वध्यानां मोक्षो मवति | 

दका०- (9०) किं कि राजपरिवर्तो भवति | राज्ञः परि- 
वैः परिवतैनम्‌ | अन्यो राजेत्यथैः | 

चाण्ड ०- ( ७१ ) अरे, वध्यपालिकाया ठेखं कुर्मः | ठेखं 
कियत्यः पःछिकास्लव्र मम च क्रियत्य असन्नावाभ्यामुपमुक्ता वा 
काःका इष्येते गगनसूपं रिखितददौनल्पं च व्यवहरमित्यर्थः | 
पतेमिह च बोध्यः | 

राका०- ( ७२) अरे, दीघर मारयत चारुदत्तकम्‌ | 

चाण्डा०- ( ७> ) आयं चारंदत्त, राजनियोगः खल्वपरा- 
प्यति | न खलु वधं चाण्डालाः | तर्स्मर य॒स्स्मर्तव्यम्‌ | 


~~ ~~ ~ ----------------- ~~~ नामाय ४७अ४अ 


8 (2), प्यलि० ए (प). ३ अले 9. अले अले 8 (४). ४ श्वाड़िभाए +8 (४५१) 
र, वार 0, -वद्धभाल ०. ५ केखर्भं +8 (¢) 78. ६ लयनिओ ए 
(४); ल{जञनिजओ 8 (५) ७ °रज्ञ्दि 808: ग्दादि ए. ८ शु +8 (५), ०१ 
8, हु 8 (त) ६6. ९ चण्डाल 8 (०). ५१ समह 48 (४०१) 8, सुमरेदि 
8 (ब). ण्ण. (ध), म्‌ 9 (2); ज 5 (4). ९२ मुमक्ि° 0. 


दशमो ४५.७ 


चरस्दत्तः। 
प्रभवति यदि धर्मो दु्िनस्यापि मेद्य 
परबलपुरुषवाक्येभौग्यदापात्कथंदिन्‌ | 
सरपतिभवनस्था यत्रे ततर स्थिता 220 
व्यपनयतु कचङ्क खम्बभावेन सेव ।२५ || 
भोः, कर तावन्मया गन्तव्यम्‌ | 
चाण्डारुः । भयतो दश्नैपिवा । अरे, एदं दीरादि दैक्खि- 
णभराण । जं पेक्खिअ वज्छया वत्ति पाणाईं सु्चन्ति | पेक्ख 
पेक्ख । „325 
अङ्क केवर पडिवत्ते कटटन्ति दीहगोर्मोओं 
अद्धं ` दूललग्गं वें विज अ्हार्रिश ॥ई५।।(७४) 


चारु °- प्रभवनीनि । माणिनी छन्द : | मबलनां न्यावाधीचाना - 
मधिरूरणिकादीनां पुरुषाणां वक्ेदूधितस्याद् मे भाग्यहोषाद्विदूषक- 
कक्ष.तःसुवर्गालंक्ारनिपातरूपाहूष्रितचे( स्मे } त्यन्वयः | स्वमेस्था 
भनिस्थिता वा सेव वसन्तत्तनैव | इमं करङ दरीकरोत्‌ | ३४ | 
चाण्डा ० -( ७४ ) अरे, एतह्ृदयते दक्षिणदमशानम्‌ | यत्पर 


ह्य वध्या ्वटिति प्राणान्मन्चन्ति | पद्य । अद्धेति) जया छन्दः | 
अथै केवरं प्रतिवृत्तं कषन्नि दीघगोमायवः | अधमपि चुलर 











९ प्रक्ल 8 छ (श्प) ए. २ सुवनध्या 8 8 (त). ३ तत्रा 8 ४). 
५ सस्ति ©. ५ सैषा 2. ६ हस्किण ? ६. ° मानं 8 (@). < अञ्ज वनज्ज्ञा 
8 (9); चम्विवज्या 7. ९ तति 44; उति £ भति £. ० युच्ति 49 
(०); म॒ञ्चेति 8 (४); पुच्चदि 0. ९९ गणः ५9 (४९) 180. \२ अद्रकलेवरप- 
डिवन 8 (0) त्तं प्र; ° वत्तं ^ ए७1९, पलिव्तं 8. ५३ कटति +8 (९) ए; 
कटन्ति 8 (9); कटति 8 (५); कटमि ए, कद्धिति 8 ५४ गोमाभओं एष. 
९९५ वि ^8 (१४८१) 77, समिति ? ए, अर्ष विं ६ २६ अुलग्णं 8 (५), शलल्जं 
न्छलग्णं १, १५ वेरामिव ? (०१); वेदौमिव ££ ६८ 'हातस्प 8 (ह) * 
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च।स्दत्तः । हा हतोस्मि मन्दभाग्यः | शतै सविगमुप- 

विति । | 
ॐ द्राकारः ] ण दाव गमिङ्दां ] चाटुदत्तकं वावादअन्तं 
दाक पेक्खामि | परिम दृष्ट । कथं उवविदटे (७९) | 

चण्डालः । चटुदत्ता, कि दिशि (७६ )। 
चारुदत्तः ] शहसोत्थाय | मूर्ख, "न भीतो मरणादस्मि 

केलं दूषितं यद्रा" यादि पुनः ¶ं5ति । 

५  चाण्डाछः } अन्न चौलुदत्त, गञर्णेदले ५उिवदरान्तीं 
चन्दगुज्जौ वि विर्भत्ति लदहून्ति । किं उेण जणा मेंखण- 





वेशमिगराडयसस्य । प्रतिवृत्तमधरे कलेवरमित्यर्थः | गोमायुः श- 
गालः | वेशमित्रेव्यदहस्यास्य(स्प)रमिव्य्थः | ३९ ॥ 

दाका० - (७५) न तावदहमिष्यामि | चारुदन्तं व्यापाद्यमानं 
तावत्परयामि | कथमुपविष्टः | 

चाण्डा० ~ ( ७६ ) तारुदत्त, किं भीतोति | 

[चार्‌० - १० ४४१ शलो° १७] 

चाण्डा° ~ ( ७७ ) आय चार्दत्त, गगनतले प्रतिवसन्तः 


१, नेपस्य ए्ण८ दकार 8 (५४4) 8. २ चार० >8 (४०१) ४, ३ ्जन्ता 8 
(ध). ४ उवरविद +8 (१५) कम; उत्रिदये 5 (ध). ५ चाण्डालो 8 (8). 
६ चल्दतते (ए. ० प्रद 8 (ष; भिदे 5 (0). ८ णः 8 (४). ९ मीरुर्म० 
97६. ९० केवलं." यश्च 00. 23} (2); ११ ्रा7०€ श्ल8€ 
गदल 1 दृत्रित फा इतिं 01 इत्यादि 0. ९२ ०.8 (*) ठ, १९३१ चार० 
+8 (१०८०) ‰, १४ (त्त ए (६). ९५ प्ररि० 8८१) ४. ९६ वसन्ता 4 
(६१०) #. ९० क्षञ्जा 48 (५४८) 7. ५८ गण ^ (४८) १.२२ पण 287, 
२० जाग 8 (ए), जण 7, 7, एण. जगा ए (त), जण 6. २९ मअलम ])घ्, 


दञ्चमाङः। ४५९ 


भीष्ुमा माणवा वा । लोप कोवि उद्धिटो पडंदि, कोवि पडि- 
दोवि दि । 

उदरन्तं पडन्ताह वंदाणपाडिओ रिरश उण अव्यि। 

एदाईं हिजए कदुअ गन्धाटेहि अत्ताणअं || ३६ ॥ 
चाण्डालं प्रति। एदं चेउदुं पोराणटू।गे ] ता उग्पोराम्ह । (७७) 
पुनस्तयेवोद्‌षोषथतः। 

चारूदत्तः । हा रिय वसन्तसेने, ‹ राशिंरकलमयुखं ' 
इ्यादि पुः पठति । ॥ 
( न्तौ ) चन्द्रद्यौः ( यौ ) विपत्ति रमन्ते (मते) | किं पुनजना 


भै 


मरणमभीरुका मानवा वा | रोके [कोप्युत्थितः पतति |, कोपि पतिते- 
प्युत्तिठते (ति) | उदन्त इति | उस्यितः पतनं च(?) |] वसनपातिक्ा 
दावस्य पुनरस्ति | वसनपातिंका वल्पतनम्‌ | वलं प्रसारितं यथा 
निपतति पुनरत्पतति च तथा शवोपि जीवति कदाचित्‌ | कि 
पुनजी( जी )तरमे( बन्म नुभ्यः प्रतितः पुनरुति्ठत( ति ) इतिं 
वाच्यमिति भावः | एतानि हदये ईत्वा स ({) संप्रारयालमा- 
नम्‌ ||३६॥| एतचतुथेषेषणास्यानम्‌ | तदु दोषामः ( षयामः ) | 
[चार्‌ ०- प्र° ४३० शे० ९२ 


९ भीरु 2 (१); मीत 8 ४). २ भगवा. बाले. णको-बि 8 (४); 
मावाबाखो णषथ्‌. ध्‌]. बाश्चात ण्‌ व्ण प ठ्‌ 8 (ध); माण... लेए 8. 
२ पलदि + (४४५5) 776. ४ उददि 2 (ध). ९ प्रण 8 १८६ €) 
उडत 8 (9); उत्यन्त ©; ६ वडए्ण 2 0). ऽ पलिया 28. ८ सचरदा 8 
(धप). ९ अस्थि ४. ६० संभाकेहि 48 (२५) (व. ९९ °उरत्धं 488 
(४५); चउत्यअ, 8 (४); ९२ पोसण० 8 (20); पोषणा 8 (४) ४; घोप्तणा एप्त, 
९२ सत्थं 8 (8); गं 2 (9); ठागणं प्त. ९१ (तश्च 4? (५००९) 28, घोसम्ह £ 
१९ पोषयति ^.8 (४८) 0; एणः पुनस्तथेव &९. उभौ शुण।ध . .. शचापदि इति उद्‌- 
घोषयति 7. ९६ शिविमलः ठ (१); कणु पा६€ 16[९8{60 01७ इत्यादि 0; 
हञिरक लमूषेव्यादि &, ९० छणः 2, - 


४६० मृच्छकटिक 
345 ततः प्रविशति ससभरमा वसन्तसेना भिक्षुश्च | - 
भिक्षुः । हीमाणहे अद्रणपरिदशान्तं रामराम 
वरान्तञोणिभं अन्ते अशरुग्गहिंदम्हि पव्वञ्जार | उवार- 
के, कहि तुमं णडइरशं ( ७८ ) | 
वसन्तसेना । अज्ज, चारुदनतस्स ज्जेव गेह । तस्स 
ॐदंसणेण मञअलाज्छणस्स विअ कुमुदिणिः आणन्देहि 
मै (७९) । | 
भिल्ुः | स्वगतम्‌ । कदङेण मस्भेण पविदौमिं | विचिन्त्य । 
खञअमग्गेण ज्जेव पविामि । उवाशिके, एहि । इमे लाअ- 
मग्गे | आकर्ण्य | किण हु देर लाअमग्गे महन्ते कलले 
955 शुणीञंदि ( ८०) | 
वसन्तसेना भिक्षु । इमो तै पूर्वोक्तौ प° ३६८--३७१] | 
भिक्षुः -(७८) हैमाणे आश्रये | भस्यानपरिश्रातां (न्तम्‌) | 
समाश्रास्य वसन्तसेनिकां नवन्ननुगृहीतोस्मि | प्रत्रज्यया सन्या 
तेनेत्यथेः | प्रतरज्या संन्यासः | उपासिक्े, कुत्र त्वां नेष्यामि | 
वस ° ~ ( ७९ ) आये, चारुदत्तस्यैव गेहम्‌ | तस्य ददीनेन 
मृगलाञ्डनस्येव कुमुदिनीमानन्दय माम्‌ | 
भिक्षुः-(८० ) क(त)रेण मार्गेण प्रविशामि | राना(ज)- 
मगेगेव प्रविरामि | उपासिके, एहि | इमं राजमार्य॑म्‌ ( भयं) 
१. पत्थाण + (2) ? 8, अल्थाण 8 (४) पन्मण 0; द्राण ए: खाण 6. 
२ पडिदशं 8 (१४०५) [ इरानि 8 (२) £; ददति ए (४०); इत्ति ?0; पदाति व्ण. 
दतै ए (8) 7 प ४] ३ पतेय 2. ४ वसन्तः + 8 (9४९). ५ गणयन्ते 
48 (2) 7; णञन्तो 8 (ष्व) ©; णयतौ 8 (४); णयन्तो ट. ६ कगहिदननि? 
‰8 (४०५) ©; अणग्गिहि ४. ऽ चालुद्त्तश्रो जन्य 48 (८); चालुषदत्तस्त 8 (१) ; 
चषुदतररात्च 8 (४); चादत्तस्पेव्व ट. ८ व्लकणस्स 876. ° न्णी 1 प्त, 
\०्णं४.मां ६. २९ मग्जेण!छ ९२ गच्छामि 58 (९), ९३ राजः ४ (५), 


९४ एहि एहि, 85 (१); एदिणमनं ४. १५ पक्के 8 (ध). ९६ कलकठे 2 (४); 
कल्यंलअके {5 (४). १७ सुगीयदि 48 (९). 


दशमोडूः। ४६१ 


वसन्तसेना । गने निरूप्य । कथं परदो मदाजणस- 
मृषो । अज्ज, जाणा दाव क्रिण्णेदं ति । विसमभरकन्ता 
विअ वसुन्धरा पअवासोण्णदा उञ्जइणी वदि (८९) । 

चाण्डालः । इमे अ पच्छिमं पोषणद्णं } ता तैलेध 
डिण्डिमं । रग्धोदोध पोशणं | तथाशता । भो चालुदत्त, पीडि- 30 
वालिहि | मा भायि । द्रुं ज्जे भौरीअरि (८२) | 

चारुदत्तः । भगवत्य देवताः | 

भिक्षुः । शवा सभम्‌ । उत्रारिक्े, तुमं किल चीदुद- 
तेण मलिदारि तति चीलुदत्ते माछिदुं णीमदि (८३) | 
राजम्गैः ) | किन्‌ खस्तरेष राजमार्गे महान्कलकलः भ्यते | 

वक्ठ० - { ८१ ) कथं पुरतो महाजनसमूहः | भये, जानीहि 
तावक्कि नेदमिति | विषममरक्रान्तेव वुंधरा एक्रवासोन्नतोज्जयिनी 
वतेति( ते ) | 

चाण्डा०° ~ (८२) इदं च पिमं वोषणस्थानम्‌ ] तत्ताडयत 
दिण्डिमम्‌ | उदोषत घोषणाम्‌ | भो चारुदत्त, प्रतिपालय | क्षमस्ते 
त्यर्थः | मा विभेहि(भीहि) | रघु हीप्रमेव मायते | 

भिक्षुः- भरुखरेति । षोषणां भुतवेस्यथेः | (८३) उपासिके, खं 
किल चारुदत्तेन मारितासीति चारूदत्तो मारयितुं नीयते | 


९ मवद्धता 8 (४); मरङ्काता 0. २ वसंधराए 0. ३एभावसो 48 (५) 0; एञअवासो 
ए. 7. ८०, एञन(?; ए (ध) एञक्रसाः त्र. ४ पचिम ^ 50 (2), पञ्षिम ए (9). 
५ सोसण० 2 (*4). ६ तटेध 282४). ° श्घोसेषे 2 (द), ८ पोषणं 
48 (^) ए; पघोप्रणं ए (४4) 7. ९ चार> 8 (5). ६० पड़ 0; परिः 
7. ५९५ वालेहि "ˆ " भाहि ०४ 48 (९) ७0. ५९ मालीय, 086. 
९३ उवरिकर 28 (0). ९४ चार० 8 (8). ९५ चष्टिदत्तो 4+8 (५८) 


४६२ मृच्छकटिके 


36 वसन्तसेना । संभ्रमम्‌ । ददी हद्वी कधं मम मन्द- 
भाइणीए के अञ्जचारुद त्तो वावादीअदि । भो, पुरिदं तुरि 
आदसेहि मग्गं ( ८४ ) | 

भिक्षुः । तुवल्डु तुवरदु इदोवािभा अञ्जचौलुद्त 
जी्चन्तं रामदराशदुं । भञ्जा, अन्तरं अन्तलं देध (८९) | 

ॐ वसन्तसेना । अन्तरं अन्तरं ( ८६ ) | 
चाण्डालः । अञ्ज चालुदत्त, दौमिणिभभ भवलेजद- 
दि. ता शुमखेहि जं शुंमलिदव्वं ( ८७ ) । 

चारुदत्तः | किं बहुना । ‹भभवति ' इत्यादि क्षी पठति । 

वस ०-(८४) ही ही | भये वीप्सा | कथं मम मन्दभागिन्याः 
कृत आवंचारदनत्ते व्यापायते | भोः, स्वरितं त्वरितिमादिश्च माभेम्‌| 

भिक्षुः - (८ ९) त्वरतां स्ररतां बुद्धोपासिक्रायंचारदन्तं जीवन्तं 
समश्वस्तुम्‌ ( शवसयितुम्‌ ) ] आयोः, भन्तपमन्तरं ददत (दत्त) | 

वस ० -( ८६ ) भन्तरमन्तरम्‌ | 

चाण्डा०- ( ८७ ) भायं चारदत्त, स्वामिनियेभोपराध्यति | 
तस्मर यस्स्मतेव्यम्‌ | 

| चार ०- एण ४५७ श्लो० ३४ 


९ हद्धि हद्धि. २अज्जञ णः 3 (9). ३ चाहृदतो 48 (१४५) ठ. 
४ तुलिद तलिद ? (४). ^ ओचल्दु ओचलदु ©. ५ बुद्धोवाश्िका। 0; गक्षिका 
7; उद्धौवाकिज 0. ° चा० 8 (&). ८ जीवत 8 (9) ;* जीयत 2 (9), 
९ ०ददादिदुं ^+8 (१९ ; °इशदिदु 5 (8); °दवरिदु 06. ‰४ अन्तं अन्त 
48 (2१०९) 77. ९१ च[₹० 48 (४९); ९२ सामि० +2(2४५6) 0. १२ गैओदक्स 
8 (8). १४ "ज्जरादि 51; °एजन्नाति 2 (४). १९ सुमलेहि +8 (४८१) 7; सुभरेहि 
8 (४), ९९ ममाह ° 8 (४५९) 0; सुमरि० 8 (४) \५ छोकट्रयं 88 (४); गमः; 
0; ण101८ १९०४९ ग इत्यादि ४ 


दशमो शः | ४६३ 


चण्डाः | सङ्गमकरष्य । अज्ज चालुदत्त. उत्ताणे भव्रिअ 
रामं चिदं । एकर्थहलेण मालिअ तुमं शग्गं नम्ह ( ८८ )| आ; 

\9 [काभ [र 

चारुदत्तः | तथा तिष्ठति । 

चाण्डालः । भ्रतुंमीहते । सङ्गपतनं हस्तादभिनयन्‌ । ही क्ं। 

क ५५, राटोरां क्ष मृदीए (9) गहीदे न 
भद्दे देरोरां मुह्ीए सुद्िणा गेहे वि | 
धंलणीए कीरा पडिदे दाँलुगके अराणिराण्णदरे खमे ॥२७॥ 
जधा एदं ददतत तधा तक्तेमि गं विर्वज्जदि अञ्जचालु- 0 
दत्ते ति | भअवदि रौज्छवोरिणि, परीदं परौद } अवि णाम, 
च॑लुदत्तरदा मोक्खे भवे । तदो अणुशहिदं तर चाण्डा 
कउल भवे ( ८९ )। 


कत त त माणा ५५५९ 


चाण्डा० - (८८ ) आये चारुदत्त, उत्तानो भूत्वा समं तिच | 
एकग्रहारेण मारया लां स्वग नयामः | , 

चाण्डा० - (८९ ) है विस्मये | कथम्‌ ] आअद्टिदे 
इति | आयी छन्दः | आङ्कष्टः सरोषं मुष्टौ मुष्टिना गृहीतोपि | 
धरण्यां करिमथे पतितो दारुणकोरनिसंनिभः सङ्गः | ३५ |] 
यथैतत्संवृततं तथा तकयामि न विपद्यत अआर्यैचारदत्त इति } भग- 


९ चालद्त्ता 48 (०) त, चारदरत 8 (®). २ समं 48 (४८) एच. 
६३ चिष्ट (4. ४ ०पहलेणम 20. ५ मछिलिि 284). ६ सग्णं 7? (2); शम्नं ¢. 
७ ' 07 43 (९) 29. ८ आञ्किदे 8 (४). ° सरे ?3(4) १० युए. 
९१ गिर्हदें 8 (9); गीहिदे 2. १२ धरणीए 3 (४) ६. ५२ दाषहुणए 58 (8). 
५४ अशि ४ „९९ संवन्ं + 8 (४०) 0. १९ तथा 8 (ध), ६७णा 7). 
९८ विञ्जति ए (४); विवज्डयदि 3(¶) १९ "चारु ° 48 (8४९) ; ्दत्तत्ति 9 २० सद्य, 
^ (४९) १& ; सत्य ° 8 (४9) ‰; रात्थ £; स्मत्थ प्र. २९\ वाहिणि ? (ग) 
वागि १९९६, एवह, हि 8 (१); वारिणी 2 ; वासिनि 6६. २२ श्रार० 48 (*४८) ए. 
२३ मोम्लो ५४६८९७८५) 01. २४ गगहिदं 48 (४४८) 8४; गगिहिदं 0. २५ चण्डाल? 
8 8 (14). 


४६४ मृच्छकटिके 
अपरः । जधाण्णत्तं अणुचिद्रम्ह ( ९० 
9; प्रथमः । भोदु 1 एव्वं कलठेम्ह (९९) । द्युभौ चास्- 
दत्तं शूक एमारोपयितुर्मिच्छतः। 
च्‌]रूदत्तः । श्रभवति' ईैयादे पुनः पठति । ` 
भिकु्वैसन्तसेना च | दृध अञ्जा,मादाव भा 
दाव । अज्जो, एमा अहं मन्दभाईणी जर कारणादो एसो 
39५ वावादीञदि ( ९२ ) 
- चाण्डारः | दृष । 
त॒चिदं का उण एश अंरापडश्तेण चिंलभालेण | 
मा मेति वाहूखन्ती उंद्िदद्त्था इदो एदि ॥३८॥ (९३) 








"~~~ -------~-------~--- 


बति सद्यवासिनि, प्रसीद | सद्यः पवेतस्तत्र॒वतेमानां दुगा देवीं 
परर्थयते | प्राथेनमिवाहाति णमित्यादिना | अपि नाम चारुदत्तस्य 
मोतो भवेत्‌ ] तदानुमुहीतं स्वया चण्डालकुलं भवेत्‌ । 

अपरः - ( ९० ) यथज्ञप्रमनुतिष्ठावः | 

पथमः - ( ९९ ) भवतु | एतं कवेः | 

चार०-प्रभववीति प््यमन्तकाठि स्मरणरूपमिति तदेव पुनः 
प्न: पठतीति प्येवम्‌ | 

भिक्षुवस०-(९२) आयाः, मा तात्रत्‌ | आयाः, एषां मन्द- 
भागिनी यस्याः कारणदिष व्यापाद्यते | 

चाण्डा० - ( ९३ ) तुखिदमिति । भायो इन्दः | सरितं 


व ~ ~-~--- ~ न ~ 











५ जधरागत्तं 8 (४५). २ श्चिषद्य 0. ३ मोट मोदु 6.४ उच्छ्रित €. ५ ० 

10 फए९त ४ त्तीयपक्तिस्मं 0. ६०0 438 (£) 07. 9णणः ७.८ जस्सा ५? 

(१५१) 08६; जस्त 6. ९ कारणा ८61; ण्ण. दौ 8 (6), कारणाए ४. 

~ ^ एष (३). ११५ पकनेण 88 (ल्व) £ २९ चिहृट 8 (४४) £ ; चुहर &. 
५२ उच्छिद्‌ ५ (0५) ९0, उस्थद्रः 0 


दश्ञमोडूः ! ४६५ 


वसन्तसेना । अज्ञ चारुदत्त, कण्ण (९४) | स्युरनि 
परतति। 29; 

भि्षुः । अञ्ज चलद, करिण्णेदं ( ९५ )। इति पदयोः 
पतति । 

चाण्डाछः | सभयमपेसृत् । कधं वदान्तदोणा । णं स्ख 
अम्हेहिं शहू ण वावादिदे ( ९६ ) | 

भिक्ुः | उत्थाय | अके, जीवदि चालुदत्ते ( ९७ ) | {04 

चाण्डालः । जीवदि वैस्सरसदं ( ९८ )। 

वसन्तसेना । सदर्षम्‌ | पैशुजजीविदम्हि ( ९९ )। 


का पुनरेषांसपतता चिकुरभारेण | मा मेति व्याहरन््युस्थितदस्तेत 
एति ॥ २८ || 

वक्ष० - ( ९४ ) भायै चारुदत्तं( त्त ), किं नेदमिति | 

भिक्षुः - (९९ ) भायैचारूदत्त, किं नेदम्‌ | 

चाण्डा० - (९६) कथं वसन्तसना | ननु खलु (१)खल्वस्माभिः 
साधुर्न व्यापादितः | 

भिक्षुः - ( ९७ ) भरे, जीवति चारुदत्तः | 

चाण्डा० - ( ९८ ) जीवति वत्सरङरातम्‌ । 

वस ० - ( ९९ ) प्रसयुन्जीवितास्मि } निभेतजीवस्य पुनर्जीवनं 





९ 001. ए (2). २ चाट्दत्त 8 (त). ३ गेदत्ति ^+8 (१४८) ; "गदति 8. 
४ च[रुदचस्स 48 (®) 08; चरुदत्त 8 (ॐ); चारुदत्तत्तम्म 8 (४). ९ “उपसृत्य 4.8 
ए (०९) 0707 ए & वसेतदेणा ‰.8 (४९८१) 8. ५ णं कसु १6६8164 ००९९ 10018 
6. < सा +8 (५) 76; साहू ? (७४१) ए. ° अज्जचाक० 8 ; अञ्जचारु 
ए (४) 2. ९० वरिससदं 8 (2); वम्मरसदं 8 (४); वस्सङद 2 (9); वद्रसदं 7; 
वस्सतदं एए. वद्दारदं १. ९६ °चुव्नीवि ° 5 (५); सृचीलीवि° &. 
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चाण्डाः 1 ता जाव दं वुक्॑तं शाणे जण्णवाड्ग- 
दद्रा णिवेदेम्ह ( १०० ) | इते निष्कमतः। 

# रकारः | उतन्तसेनां दृष्टा सत्रास्म्‌। हीमादिके केण 
गन्भदारी जीघ्राविदा । $कन्तादं मे पाणां । भोदु । पला- 
ईंररां ( ९ ) । इति पलायते । 

चण्डाः 1 पसच । अरे, णं अम्हाणं ददिरी लोभा- 
। णत्ती जेण शो वावादिदा तं मिगरत्ति। ता लदिरालअं 
“१ ज्जेव अण्णेशरम्ह (२ ) । इति निष्कान्तौ । 


रस्युज्जीवनम्‌ | गत जीविता पुनरागतजीवितास्मीत्यथेः | अत्र जी- 
वस्थानीयश्वारदत्त एतरेत्यवधेयम्‌ | 

चाण्डा० ~ ( १०० ) तद्यावदेतं वृत्तान्तं राज्ञो यज्ञवाटगत- 
स्य निवेदयावः | 

दाका० - ( ९) हीमादिके खेदे | केन गभेदासी जीवाविदा 
जी वदवस्थांप्रापितेत्ययः | उत्क्रान्ता मे प्रणाः | मवत | पलािष्ये 

चाण्डा ° - उपसुत्येति | द्वितीयचाण्डालस्य समीपं मखे- 
त्यथः | ( २ ) भरे, नन्वस्माकमीष्दी राजाजञपिर्ैन साव्वापादि- 
ता तं मारयते } तद्राियिदयालमेवान्वेषयावः | 





९ जधारोवुत्तं 8 8 (2); `उन्तत्तं ©; वृत्तं प. २ राइणो, 48 (2) 67060; 
रुणो 8 (४); लाङणो ४. ३ जण० 5 (0). » गदस्स 48 (०) 7. ५ भेद्य 
86. ६ दासीं 48 (9०९) (५. ७ अीविदा 00. ८ नाई 28 (४); उक्तताइ 
8 (0), उकमाहं ४. ९ ग्विश्रं छ. ९० ०४. 8 ए (2). १९ ईदिद्च। 48 (४९); 
०२: द; इदिज्ची 8 (१). , २ कायाणत्ति इ. \२ सा 48 (४०) 76; 
°गगिभा 8 8 (४४५). शधिः शा, ९४ त्ति 01 . 206. १५ अण्णेप॒श्च 0. 


दशमाः ) ४९६७ 


चारुदत्तः | सविस्मयम्‌ | 
केयमभ्युद्यने राखे मृल्युवक्लगते मयि | 
अनावृष्टिहते शस्ये द्रोणवृष्टिरिवीगता । ३९ ॥ 
भवलेक्य च । 
वसन्तसेना किमियं द्वितीया 
समागता सेव दिवः किमित्थम्‌ । 
भान्तं मनः परयति वा म्मेनां 
वसन्तसेना न मृताथ सेव ||४०॥ 
अथवा । 
कि रनु स्वर्गाद्युनः पराप्रा मम जीवातुंकाम्ययया | ` ‰ 
तस्या रूपानुरूपेण किमुतान्येयमागता ॥*९॥ 
वसन्तसेना । सालमुलयाय परादयोर्मिपत्य । अज्ज चारुदत्त, 
सा ञ्जेव्व अहं पावा जाए कारणादो ईभं तुए अर्सरिसी अ- 
वत्था पाविदा (३ )। 


[1 रि 


क 


चार्‌० - केयमिति । अनुष्टुप्‌ || ३९ ।॥ वसन्तसेनेति । 
स्पष्टम्‌ } | उपजातिच्छन्दः | || ४० || रि न्विति | शकः | 
जीवातेोर्जीवनीषधस्य काम्ययेच्छया | ‹जीवातुर्नीवतरौषधम्‌ ' 
इत्यमरः | काम्येच्छा | तस्या वसन्तसेनाया सूपस्यानुरूपेण सादृरयेन 
विरिषटेव्य्थः } विोषणे तृतीया ॥ ४१ ॥ 

वस॒ ० - (३ ) आये चारदत्त, सैवाहं पापा यस्याः कारणा- 
दियं खयासदृदूयवस्था प्रप्रा | 


९ केयं समु० ६, २ सस्ये 0. २ सम्यग्वृिरिवा० 48 (४५५) 7286, 
% तु 8 (4). ५ पुक्राम्यया 8 (9); नुकम्पर्रा 8 (4). ६ कर्णा? 9) £; 
पदा. दो 5 (0). ७ णा, &. ८ ग्स्त, , 


४६८ मृच्छकराटेके 


42 नेपथ्ये । अचरि भरि ! जीवदि वसन्तसेणां ( 9 })। 
इति सरवे पठन्ति | 
चारुदत्तः | अक्र््यं सहसोत्थाय सक्चपखमभिभीय निंमीलि- 
ताक्च एव रर्षगद्रदाक्षरम्‌ । भिये, वसन्तसेना त्वम्‌ | 
वसन्तसेना । सा जञेव्वाहं मन्दभाभा (९ ) | 


4 चारटत्तः ¡ निरूप्य सहर्षम्‌ ! कर्यं वसन्तसेनैव | सानन्दम्‌ । 
कुतो प्रष्पाम्बुधाराभिः स्ैपयन्ती पयोधरौ । | 
मयि मृत्युदं परमे विद्येव समुपागता ॥ ४२ ॥ 

परिये वसन्तसेने, 
त्वदर्थमेतद्रिनिपास्यमानं 
48४ देहः स्वयैव तिमोचितं मे । 
अहो प्रभौवः परियसङ्गमस्य 
मृतोपि-को नाम पुनध्रियेत्तं || ५२३ ॥ 
अपि च | प्रिये, पैरैय । 
रक्तं तदेव वरवखमियं च माला 
440 कान्तागमेन हि ` वरस्य यथा विभाति 
[ नेपथ्ये [-(  ) आचर्यमा्यैम्‌ । जीवति वसन्तसेना । 
वस्त० - (९) सैवाहं मन्दभाग्या | 
चारु०-कुत दति । भृष्ट उन्दः] विद्या मृतसंजीवनी बोध्या 
॥ २ २॥ चदथीमिति |[उपेन्बगजाच्छन्दः] एतदहमिति ] “कायो देहः 
हीवपुसोः, इत्यमरः | पुनभियेत पुनर्जवि [दि [त्यथः।|४३। क्तमिति । 


९. अरिं 8 (9) ६. ए. 7, 8 (ध). २ “तेना 4. ३ सस्परौमुखनिमीलि° 42 

~ 2) ?; स्परसुनिमी° 8 (04); हस्परौषुलनिमी° 1 प ; स्प्एलनिमी 7. ४ निकेतालः? 
ए (४). ५07. 282 (४) ६वाप्याम्बुः 4.2 (£) ए ; नाऽ्पम्बु प. ७9 स्नापयन्ती 7, 

< प्रतिमाः ‰. ° प्रमादः 8, ६० प्रित! प्र. ९९ प्रद्य प्य (9). १२ विहस्य) प्र. 


द ्मोङ्कः | ४६९ 


एते च वध्यपटहष्वनयस्नयैव 
जाता विव्राहपटद्ष्वनिभिः समानाः *४॥ 
वसन्तसेना । अदिदक्रिखणदाए कि ण्णदं ववसिदं 
अन्ञेण (६ ) | 
चारुदत्तः । प्रिये, त्वं किरु मया हतेति । 445 
ूर्ानुबद्धवेरेण रातरुणा प्रभविष्णुना । 
नरके पततां तेन मनागस्मि निपातितः ॥ ४९॥ 
वसन्तसेना । कर्णौ पिधाय । §न्तं पावं । तेण म्हि राज- 
साटेण वावादिदा ( 9) | 
चारुदत्तः । भिषुं दृष्ट । अयमपि क : । 480 
अत्र वाच्याथेः स्पष्टः | व्य ङ्ग्याथेस्तु तावदेतावतीमिमां (मा) माप- 
दमुपमुज्यापि यदि तवाहं दरिद्रतया न दायितस्तदानथं इति | विवाह 
इवेति किं वाच्यम्‌ | तेव च मम चायं त्रिवाह एवासीदितः परं 
कदापि मा मामव्याक्षीरिति चावसेयः || वसन्ततिरुकं वृत्तम्‌ ||| ४४॥ 
वस ० - (६) अतिदक्षिणतया किं नेदं व्यवसितमार्येण } दक्षिण- 
तोदारता समथता वा | किं नेदमिव्यानुदूर्वी विते इत्यसङदुक्तम्‌ | 
पूर्वेति | शोकः । शत्रुणा रकरारेण | 
चारु०-प्रभविष्णुना राजइयारतया प्रमुणेत्यथेः | यतो मुक्तोते 
मनागिति | ४९ ॥ 
वस० ~ ( ७ ) शान्तं पापम्‌ ] प्रतिहतममङ्गलम्‌ | तेनासि 
राजदरयालेन व्यापादिता | 





९. दक्विणदार 2 (४४). २ "नेन 48 (४४८) 076, ३ कर्णौ पिधाय ०, 2 (9). 
४ शान्तं ^8 (एप) 60४; शन्तं पव १५८ ५ १ हि 7). 
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वसन्तसेना । तेण अणन्निेण वावादिदा । ैदिणा अ- 
ञ्जे जीवाविदम्हि (८ ) | 
चारुदत्तः । कस््वमकाणवन्धुः | 
भिदुः । ण प्चभिजणादि मं अज्जो । अहं शे अञ्ज- 
दश॒ चूणदांवाहचिन्तणं दोवाहके गाम जूदिअरेहिं 
गहिदे रदाए उवाशिकाए अँज्जररा केकेति अलकाल- 
पणणिक्षीदेम्हि । तेण अ जुदणिच्वेदेण राकशमणके ` ेवुत्ते 
म्हि । एवा वि अञ्जा पवहणविपज्जशेण पुष्फकेलण्डकनजि- 
ण्णुञ्जाणं गर्दौ । तेण अं अणज्ञेणणमं बेह मभ्णेशित्ति 
460 बाहुपाराधरक्षखेण मालिदा | म्प दिद्य (९ ) | 


वेस ° - ( ८ ) तेनानार्थेण व्यापादिता । एतेनार्येण जीवं प्रा 
पितास्मि | 
भिक्षुः ०-( ९ ) न प्रत्यभिजानाति मामायेः | भहं स भारयेस्य 
चरणसंवाहचिन्तया संवाहको [ नाम | दयूतकेरे गृहीत एतयोपासि - 
कया अज्जदश केठकेति आयंस्यात्मीय इत्यलंकारपणनिष्क्री- 
तोस्मि । तेन च दूतनिर्ेदेन शाक्यश्रमणकः संवृत्तोसिमि | एषा- 
प्याया प्रवहणविपयौतेन पुष्पकरण्डकजीर्गोद्यानं गता | तेन चानार्यै- 
९ एहिणा ६. २ “आणदि 8 (0) £; पचहिभाणदि 6. ३ ०संवाह 48 (©); संवा- 
इचिन्तए ०10. 7. ४ चेन्तएञ्जा ? 2 (2). ५ सवाहके 1). ६ ०४, 4} (५). 
0860८. = अन्जस्स 8 (3); अज्ज ए (0). ८केरके० 8 (2). ९ नक)रएण 
8 (४). \० गिक्रिदे 2 (९). ९९ संवुत्तेः 8 ; संवुत्तक्षि ©. ९९ गविअज्ज॑ङेण 
48 (८) 7 ; ग्वेपङ्ञेण ? 8 (®); शवितिविज्जारेग ठ (४); शविवजञ्जतिण ४, \र 
करण्ड 48 (€) 7 ; करण्डक्र 8 (४) ए ; करण्ड 8 (४९). ६४ गदौ? 8 (2). ९५ 


णण: ए 8 (8) 7. ९६ दहु? 4, ९७ मणेगि° 48 (४९) 2 , भगे ए (१); 
वणे्धि ! ^ ५८ मएदिा ००.“ ४ (०). 


दशमोहूः। ४५१ 


नेपथ्ये | कलकलः | 
जयति वृषभकेतुदंक्षयज्ञस्य हन्ता 
तदनु जयति भेत्ता षण्मुखः क्रौन्द | 
तदनु जयति कृल्ल्ञां शुभ्रकेरासकेतु 
वि्निहतवरवेरी चार्यको भ† विरालम्‌।।६॥ 4 
प्रविरय सहसा 
रार्वटकः । 
हत्वा तं कुनृपमहं हि पारक भो- 
स्तद्राज्ये द्रुनर्मभिषिच्य चार्यकं तम्‌ | 
तस्याज्ञां शिरसि निधाय दोषभूतां | 
मोक््येहं व्यसनगतं च चारुदत्तम्‌ ॥ ५४५७ ॥ 
हत्वा सुं तं बलमंन्लरहीनं 
पौरान्सैमारवास्य पुनः प्रकर्षात्‌ । 
णन मां बहु मन्यस इति बाहुपाराबलात्कारेण मारिता | मया दृष्टा | 
जयतीति । वृषभक्रेतुः शिवः । इन्ता भेत्ता | ( मेत्ता हन्ता ) 
्रौत्चरानुरिति प्रभूतप्रभावामिप्रायम्‌ | भार्यकः पूर्वोक्तः | सिद्धादि- 
राज्यकाभवान्यः त; | श्युभकेल(ला)सभ्वजाम्‌ | गां प्रथिवीम्‌ | 
कृस्ना संपूर्णाम्‌ | जयति स्वायत्तीकरोतीत्ययेः | [मालिनी च्छन्दः | 
|| ४६ || 
दार्वि०-विनिहतवरवैरीति यदुक्तं तदाह } हत्वेति ¡ ख- 
टम्‌ । शेषभूतं चरमाम्‌ | इत्यनेन स्वँ कतैव्यमन्यत्कृतमिति 
ध्वनिः | | प्रहर्षिणी वृत्तम्‌ | || ४७ | हत्वा रिपुमिति । बलं 
सैन्यम्‌ । मन्त्र | आभ्यां डीनम्‌ । प्रकर्षस्स्वकीयप्रतापादेः 
९ वृषमहनरदद्च? ©. २ ०इत्रो. 9. ३ ०४. 8 (४). , ४ केतुः 48 (८0) ¢. 
५ विनिहित 48 (४०) 0. ध०वेर्‌ 48 (४०९) ए ; व्वैरां एप्त. °गं!ह. 


< °मभिकृस्स्नांच्य 8 (8). , ९ भमित्र० 8, मत्र 0 (१), मान्नि० प, ६० समश्रस्य 
48 (४९) £. ९९ भक्षान्‌ 4.8 (५) 7. 
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परातरं समग्रं वसुधाधिरौज्यं 
475 रंज्यं बेलरिरि रात्ुराञ्यम्‌ ॥ ४८ ॥ 
अग्रतो निरूप्य । भवतु | अचर तेन भवितव्यं यत्रायं अनपद्‌- 
समवायः। अपि नामा्यमारम्भः क्षितिपतेरार्यकस्यार्यचारदत्- 
स्य नीवितेन सफलः स्यात्‌ | वरिततरमुपसृव्य 1 अपयात जा- 
ल्माः। दृष्ट संहषम्‌ ।अपि भ्रियते चारुदत्तः सह वसन्तसेनया | 
80 संपूर्णाः खल्थैस्मत्स्वामिनो मनोरथाः | 


धरमावात्‌ | [ न [गरस्थान्‌ । कुतोपि युयं मा मेटेति विश्वासमुखाधे - 
त्यर्थः ¡ वसुधाया आधिराज्यं स्वाम्य यस्मित्रीदृशं संपू शतुराज्यं 
श्रो; पालकस्य राज्ञो राज्यम्‌ | ‹ अखण्डाज्ञाविषयो हि राज्यम्‌! 
इति -लक्षणललितं राञ्यमिवयथेः | प्राप्तम्‌ | किमिव शत्रुराज्यम्‌ | 
(अव) बलारेरिनद्रस्य राज्यमिव | देनं पदमिवेत्यथं; | अयमु पमानवा- 
कयार्थैः | उपमेये रिपुराज्ये विशेषणमिति ज्ञेयमतः || ४८ 
ˆ यत्रायं जनपदेति लक्षणया जनपदवृत्तिजनपरम्‌ । तेषां जनानां 
समवायः समूहः | अत्र तेन चारदत्तेनेव्यथे ः | भवलित्यन्तरसंवाद्‌ 
इदयुक्तम्‌ | भयमारम्मो राज्ञः प्रालकस्य हननरूप उधोगोपि ना- 
म सफलः स्यादिति संभावना । ° नात्मोसमींशष्यकारी स्यात्‌ ' | भ- 
विचायै कारिणो जाल्प्ा यूयम्‌ | भपयात दूरं गच्छतेत्यथः | 
भ्रियते जीवति | भस्मत्स्वामिन भायंकस्य नूतनमष्टराजस्येवययंः | 
९ (धिसान्यमा० ? प. २ आदं 0. २ सुरारोर्व 8 8 (४). ४ मवत्वत्र 8; 
भविष्यत्तेन 4. क 8 123800० 25 मविष्यततन 8 (९)? विष्य तेन अत्र ०. 7. 
५ ध्यंवारम्म : 48 (0) ए नामारम्भ 8 &) ६. ६ आर्य 00. 8 8 (४). «अपं 


८ ल्मा : (का०९ ध. ८ मोः हषेम्‌ ६, ९ संपूण 8 (ध). \० सत्वरं 9 लस्व्‌- 
स्मत्‌ ^8 (2) 7. १९ मनोरथः"? (५). 


दशमोङः | ३ 


दिष्टया भो व्यसनमदार्णवादपारा- 
दु्ीर्णं गुणध्रतया सुरीच्वव्या | 
नावेव प्रियतमय। चिरा्निरीक्षिं 
ञ्योलाढथं रारिनमिवोरवरागमुक्तम्‌ | ४९ ॥ 
तच्कृतमहापातकः कथमितैनमुपसपौमि | अथवा } सर्व॑त्रा- 48४ 
जवं रोभते । प्रकाश्मुपसुस्य बद्राञ्नालः! आय चारदत्त; 
चारुदत्तः । ननु को भवान्‌ | 
ार्विरकः | 
येन ते भवनं भिच्वा न्यासापद्रणं कृतम्‌ | 
सोहं कृतमहापापस्तवामेव दारणे गतः !| ९०|| 490 
चारुदत्तः । सखे, मेवम्‌ | तयासौ णयः कृतः । इति 


कण्ठे गृद्भाति। 








त त | 


दिष्ट्या भो इ । प्रहर्षिणी छन्दः | दुःखसमुद्राहुषेरादुत्तीभेम्‌ | 


केनो पयेनोत्तीभी तत्राह } नावेव | प्रियतमग्रेति वसन्ततेनयेत्यर्थः | 


गुणो रज्नुर्लोकप्रसिद्धोनुरागादिथ । उपरागो प्रहणम्‌ ॥*९।| 
आर्जवमजुं सरलता ! सा चेय सविनया स्वच्छेत्यादि नाना- 


रूपा बोध्या | 


दाधि° - येनेति । ओकः । न्यासो वसन्तसेनादत्तङव्णेमा- 
ण्डसरूपक्तस्यापहरणम्‌ | स्वणेस्तेयस्य दाल क्तमहाप(तकत्वादाह | 
कृतमहापाप इति || ५९० ॥ 


~~~ 
तावेव ‰8 (४७०) 77. २ निरीक्षे 48 (१०५) (74 ; निरीक्यो ६, २ त्छो- 


शाय! ए. ४ व्वापराम 48 (8९) ए. ९०८, 5 (४). ६ जतमतन, $ 8 (४). 
€ स प्रणयः 8 (१). 
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शाव्रंटक्रः । अन्यच | 
आर्थक्रेणार्यवृत्तेन कुर मानं च रक्षन । 
498 पञुवद्यज्ञवाटस्यी दुरामा पालको हृतः ॥ ९५ ॥ 
पारुर्त्तः । किम्‌ | 
सार््रिरकः । 
त्वद्यानं यः समारुद्य गतस्त्वां दारणं पुरा। 
पठावदितते यत्ते हतस्तेनाद्य पालकः ॥ ५२ ॥ 
0 .चरट॒त्तः । रार्धिरुक, योसौ पालेन पोषादानीय 
निष्कारणं कृंटायरि बद्ध आयंकनामा तया मीचितः। 


दारि ० -भूतपूरववुत्तान्तमुक्सा सम्प्रतवृन्तत(त्ान्त)माहं | अन्य- 
चेत्यादिना | आ्यक्रेणेति | शोकः | यज्ञवाटो यज्ञस्थानम्‌ | इदं 
चापरिच्छिन्न (?) जनसंम्दन प्रमादस्थानम्‌ | तत्र च शलाधातहन - 
नादैः संभाव्रनापि नेद्यारयेनाह | यज्ञवाटस्य इति | पालको रा- 
जा प्युवद्धत इत्यन्वयः ||९१| शतिठकेनैव मुक्तंपि न सम्यरबुदधं 
चारुदत्तनेति पुनः स्पष्टयति । त्वद्यानमिति | शोकः | तेव चास्‌- 
दत्तस्य यानन प्रवहणं रथम्‌ | व आर्यकः | घ्वां चारुदत्तम्‌ | 
तेनार्यकेण पार्कः प्रद्युवरद्धत इत्यन्वयः || ५१ ॥ 

चार०-पोषादामीरयामात्‌ | निष्कारणं रिरपराधमित्यथैः | 
अन्यथा सिद्धदिदास्यायमायकः श्रीमान्दाजा मविभ्यतीव्याकारस्य 
कारागारबन्धनक्ारणस्य सस्ात्‌ | कुटागारे बन्धनगृहे ] खया 


९ ५1८5 + (€), कि क्िअन्यच्र ©. २ द्कृठं ?‰ ; ऊलमानं 25 (०). र गोः 
गारे ‰ =); मृहमार (५. ४ बन्धने बद्धः 47 (प) 09६. 


दशमो | ५५. 


राविककः । यथाह तवभवान्‌ | 

चारुदत्तः । पियं चः मियम्‌ | 

साविरकः । परतिटिनमात्रेण नव सुहदायक्रेणोज्धिन्यां 
वेणातटे कुदावत्यां राञ्यमनिसृष्टम्‌ । तदतिमान्यतां प्रथमः 
सुहस्रणयः | परिवृत्य । अरे रे, आनीयतामयं पापो रषि 
यराठः | 

नेपथ्ये । यथान्ञापयति रीरधिलकः | 

राविंटकः । आर्य, नन्वयमार्यके( रजा विज्ञापयति 1 
इदं मया युष्मदरुणोपाजिनं रौज्यम्‌ । तदुपथुञ्यलम्‌ ! 

चारुदत्तः । अस्महूगोपाजिनं राज्यम्‌ । 

नेपथ्ये । अरं रे राष्टियरयालक्र, एह्येहि | स्वस्याविनयस्य 
फलमनुभव | 
शाधिरुकेन मोचितः | निगडं बन्धनं रक्षां च भिचा मोचितः | 

दापि ०-तत्रभवानिस्येकं परम्‌ | पूञ्य इत्यथैः | राञ्यमनिसृटं 
दत्तम्‌ । भतिसर्गो दानम्‌ | द्विजेभ्यः संकल्प्य दत्तमित्यर्थः | युष्म- 
दगोपाजितं युष्माकं पूज्यानां शिष्टतया सिद्धनामिव चारूदत्तशर्वि- 
रुकादीनां गुणा उपक्राराः प्रव्रहणात्रतरणरक्षणबन्धनमेदनसिद्धादेर- 
नादयस्तैरपा्ितं | राज्यं यतस्तत्तत उपयुज्यत मुपयोगविषयीत्रि- 
यताम्‌ | चारुदत्तचन्दनार्विलकादिमिः सर्व (व) रुषयोयः सार्थकता 
राज्यस्य यथा(श्मवति तथानु्ठीयत.मित्यथंः | 
९ नभियस्‌ ण्ण, 2 (2); प्रिय ७ णाः 6; परियं न प्रियेन ६. २ 


र वत्या? (4). ५ १९. न्यं 80). ५पपीय 2. ६ ०1. 48 (४८) 7), 
€ 071. ६, ८ विन्नायति १ 8 (४). ° ०१. ^>» (€) 77, 


६0५ 
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ततः प्रविशति पुरषेराधिष्ठितः पश्वाशहुब्दः 
55 शकारः । ह्ीमादिके | 
एव्वं दूरमंदिकन्ते उद्यमे विभ गदहे । 
ओणीदे क्खु दरगे बद्धे हुड अण्णे व्र दुंकठे ॥९३।॥ 
दिशोवलोक्य | 
दरमन्तदो उवे एदो छशिटअवन्पे । तां कं दारणे 
20 अौलणे रशैलणं पवज्नामे | ब्रिचिन्य । भेदं । तं जेव्व अन्भु- 
ववण्णेरीरणलक्छणं गच्छामि । ईयुपसूय । अंजन चैदुदत्त; 
पाञत्ताआहि पकित्ताआहि ( १० ) | इति पादयोः प्रति । 
नेपथ्ये ! अजन चलुदत्त, मुन्च मुज्च | वावदेम्ह एदं(१९) | 
दाका ०-( ९० ) दीमादिके खेदेव्ययम्‌ | एव्वं दूरमिति । 
सकः | एवं दुरमतिक्रान्त उहयम इव गदभः } आनीतः खल्वहं 
बद्धः | हुडे चा कुकुरः | अण्णो अन्यः | व्व इव | दुकले दुष्क- 
रो दुधर इत्यथः || ९३ |] समन्तत उपस्थितः स राष्ियबन्धः । 
तत्कमिदानीमदारणः शरणं प्रत्रनामि | भवतु | तमेवाभ्युपपन्न- 
शरणरक्षणं [ शरणं | गच्छमि | आर्यैचारुदत्त, परित्रायस्व 
परित्रायस्व | 
नेपथ्ये- (११) भाय चारुदत्त, मुत्च मुश्च। व्यापाद (द) यत्नैतम्‌ | 


९ एव 8 (8). २ अविङ्कन्ते 07. 8 (१). ३ गहहे वि ए (४). > अणीदे प्र. 
५ इण्मे ठ (8), ६ अञ्व ८ (8); अणोव ^+8 (९) 0; अग्णे व 2 (४); अणेव 2 (ध), 
७ दुकूके 2. ८ सम॑तदो 48 (४०य); श्यंतंरौ 8 (#). ९ "दविदेरो 455 (५५१); 
°ददेशषे ङि &५. 7 ; देच ६. ९० कदिज ° 8 (घ) प्र; गन्ध 42 (९). ११ ताके? 
ए. ९२ दाणि ^8 (४९). \२ भश्रणे 48 (००१) ४ ; अङलणं 7 ; असर्णे ए, 
९४ दारण १ (१); 9. ¢, १५ 0101, ६) (५) ९६ रालक्वणं ६, १७ दालणं 
गच्छामि 8 8 (8). \८ इति ग. 8 8? (8). १९ शक्रारः ए0.€ अज्ज ए 
(90) £. २० चा९० 3 (0). २१ पिततारहि 45 (४०८) 76 ; परलित्ताहि 
8 ; पडता ए, २९ वार्दत्‌.8 ; चरुदनत्तं 5 (१). 


दशमो | 2५ 


दकारः । शारदं प्रति । भा अशलुणदालणे, पेलि - 
त्तादि ( ९२ ) | ४९२ 
चारुदत्तः । सानुकम्पम्‌ । अदद्‌ । अभयमभयं शरणाम- 
तस्य | 
रार्विंरुकः । सकिगम्‌ । आः, अपनीयता्म॑थं वारुदन- 
पारात्‌ | चारुदन्तं प्रति । अनूच्यतां किमस्य पापस्यानुष्ठी- 
यतामिति | ६80 
आकर्षन्त सुबेद्च्यैनं इवभिः संखाद्यतीमथ | 
यले वा तिषठेतामेष पाटधतां क्रकचेन वा ॥ ९४ ॥ 
चारूदत्तः । किमहं यद्रवीमिं तक्करियते | 
शाविंखकः । कोत्र संदेहः । 
शाकारः । भेरटाल्ओ चौदुदत्त, शक्णागदे म्हि | तो 58४ 


दाका०- (१२ ) भो अश्चरण[शारण] परित्रायस्् | 

राधि ०-किमस्येत्यादिवाक्येन पृ४(&) विकस्पयति | आकषै- 
न्त्विति । शोकः | एनं शकारम्‌ । इवध्य (?) खष्ु बद्ध्वा पादे 
रज्जुम्‌ । चाण्डाला भाक्षेन्तु | श्वभिः कुङ्रेः | क्रकचेनारष्षयेन 
(¢) राखेण विदार्यतां वा ॥ ९४ 


वाक! ०-( ९३ ) भडारक चारुदत्त, इरणागतोस्मि ! तसरि- 


१ चारुदन्तं प्राति ०. 3 2 (2). > अश्चरणे° 23 (2) ; अञ्चरणे णप. ; स्हगे ए 
(४). ३ एहि +8 (°) 7 ; पित्ता 2 (४) © पलित्ताभाएदि वथ ए 8 (0); पडि 
साभि ए. ४ अआ 2. ५ भ्मसौ 88 (५). ६ चारुदत्तः प्यति ^+8 (८) 77 
धा० पश्चात्पदयति 8 (0). ° न सृच्यतां +8 (८) ? ; तनुच्यंता 8 (ए); नमुच्यतां 6 
८ भाकषेतु 48 (९) 7. आकार्वैतु 5 (४). ९ कध्येनं १ 0. १० ग्यते! 7, १९ - 
यतामे० ? (0) 8. ९२ मघ्नलमा 48 (प) ¶ , ०४. 2 (४). ९६३ बहुदना 9 
९६ 00, 23 3 (४) 
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पलित्ताआहि पलललिचाञादि। जं युर रांच्द तं करेहि । पुणी 
ण इदि कलिदद्रं (५३ )। 


पथ्ये 
पौराः | वावदिभर । कि निमित्तं पौदकी जीवावी- 
६4 अदि ¡ (९५) 
वसन्तसेना | ष्यमा चारुदत्तस्य कण्ठादपनीय शकार 
स्योपरि क्षिपति । 
शकारः । भैत्मदारीधीर, परीदं परीद्‌ । ण उणी 
भालददरां । ता पलित्तागहि ( ९९ 3 । 
: ` शररवंटक्रः । अरेरे, अपनयत्‌ | आर्यं चारुदत्त, आज्ञ- 
प्यतां किमस्य पापस्यानुष्टीयताम्‌ | 
चारुदत्तः । किमह येद्रवीमि तच्कियते | 
रार्विलकरः । "कोत्र संदेहः । 
चारुदत्तः ¡ सत्यम्‌ । 
तरायस्व | यत्तव सदशं तत्करं | पुनर्नदशं करिष्यामि | 
पीरा-(९४) व्यापादयत | किंनिमित्तं पातकी जीव्यते | 
दाका ०-( १९ ) गमैदासीपुतरि, परसीद ! न पुनमोरयिष्यामि | 
तस्परित्रायस्व | 


९ पहित्तार्फ़ह 4.8 (१८) 0 , पलिता आपह ५७. ए 8 (0) ; पडित्तायाहि 0५6 10.; 
पडिताएहि ©. २ तज्ज? ए (५04) र. २ पलित ६. ४ इहिसं करिनदे ^+8 
(९) ; दूदा 8 ; दुष्य 8 (४) & ; इहिषिसं करिर्कं 8 (४); हषहरडं 8 (4); 
एदि ०" रिं कारेददं 0; णा उषहदशं 2; एहेभं करिणं 6. ०५ पतिक 280; 
पातका (की)! £. ६ चारुदत्तस्य कण्ठद्रध्यमाल्लमप० 2 (2). ७ प्दपीर्ृदि 47 
(४०) 86 ; गन्भदाि ० धश 3 ; श्वी छ, ८ 0०९ 00 48 (४८) 
108. ९ फी 87: एण णु पुणो &€.. पश्य पुणो माल ० ६. ५० पड़त्ता° 49 
(०४०) ए ; {1८९ 8 (१) ; हि %. ९९ यत्‌ ००. ? (ध). 
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देशम । ५०६ 
दा्िखकः । मत्यम्‌ | 
चास्दत्तः | यथेतं रीघ्रमयम्‌ | 
राविंटकरः । क्षि दून्यनाम्‌ | 
चरुूदत्तः | नहि नहि । मुच्यताम्‌ 
ठाविरकः । किमर्थम्‌ । 


चारुदत्तः | 
रातः कृतापराधः शरणमुमेल्य प्रदयोः परनिनः | 
तासेण त ५५ 


शर्विरकरः । एवं साट । इभिः खायनाम्‌ । 
चारदत्तः । नहि । 

` "  " " " " ` " " उप्कररदनस्तु कत्तव्यः।। ५५ ॥ 
शिकः । अहो आशर्यम्‌ | वि करोमि । वद्ार्थः | 
चारूद त्तः । तन्मुच्यताम्‌ । 
रं विरकः । इति भुक्तः | 
शकरः । हीमादिके रपचन्जीविदेम्हि (५६) 

इति पुरषः सह निष्कान्तः ¦ 





चार०-रातुरिति । भार्यान्दः | उपकारेतयादिशतुरथध- 
प्णः||५९|] 

दाका ०-८ १६ ) दीमादिके प्रद्युज्जीष्रितोसि | 
` \ श्वल ण्ण 6.२०. ह्‌ र नहि नाहे 29 (५). सु ह. व्दव् ५8 
(^) 0४, वर्दतवात्याये. १९ त्वा ? (१). ६ ०४, 28 (१४०). ऽ पच्चवर्ज ० पचन, ,. 


दक्षि (9), पञ्चृप ..दक्षि 8 (4). ८ 2०11०९0 ४ इतम्परं नीलङ्ण्ठेनारर ^ (४९) 
6 तण तव्य ८. 19 धिक “अर्थि वसन्तेन, } ९८७ ०४५, 130१८४५) ४ 


४८८ मृच्छकटिके 


भथ मृच्छकटिकस्थोधिको न्थः ( पृ ०४८ दैपर्यन्तम्‌ )। 
नेपथ्ये कलकलः | 
पुनर्नेपथ्ये } श्सा भस्तचालुदत्तस्स वहुभा भञ्ता भूदा पदे 
तरैसणन्चले विलमान्तं दारं आकिलवन्ती वाहमरिदिणअणेहिं नणेहिं 
570 गिवारिज्लमाणा पर्जलारिदे पावर पविसदि ( ९७ ) । 
दाविखकः | आक्यं नेपण्यामिमुखमवसेक्य । कर्थं चन्दनकः। चन्द- 
नक, किमेतत्‌ | 
च॑न्दनकः । विद्य । कवि ण पेक्खदि अञ्ो महारोभप्पासादं 
दकिलिणेण महन्तो लणसंमरो वैषि । पएसेलादि पुनः पठति । किदे अ 
575 अ्रए तीए वथा अञ्न मा साहसे करेहि । जीवदि भस्नचारूदत्तो त्ति। 
परन्तु दुकलवावुडदाए को सुणेदि । को पत्ति भारदि ( ९८ ) । 





यद्पुस्तकं ` दृषटु(स्माभिरियं कृता व्याख्या तत्र द्विश॒तवषेजीर्णे 
पुस्तके दृरयते- “इतः परं नीलकण्ठेनापुरीति प्रति(?रतिक्ञाय- 
^ नेपथ्ये कलकलः | पुनर्नेपथ्ये | एषा भज्जवानुदत्तस्स बहुभ 
भज्जा धृदा"' इत्यारभ्यामरे दापि ०- दिष्य जीवितदषदगे भ्यः 
चार्‌ ° -“युष्मलसदेन"-इत्यन्तं समाप्य- भ्यत्ूर्योदयभयतः 
कविनोचितपात्रमेरनं न कृतम्‌ | उन्दरयुक्तिभिररचयदाचन्दनको - 
क्ति नीरकण्ठस्तत्‌ 1|' इति निजनिर्भितिसूधिकामायीं निरच्य समा- 
पितोयमधिको ग्रन्थः | पृस्तक्रान्तरे तु न दरीदृदयते | अस्माभिस्तु 
मूलङृस्कविताननुरूपामपीमां कवितामालोच्यापि मन्योयं प्ङ्ृतम- 
न्थसंलम्न इतेति व्याख्यायत इत्यवधेयम्‌ | 

पुनर्नैपथ्ये-(१७) रएषार्यवारुदत्तस्य बधुरायौ धूता पदे वस- 
नाज्चरे तिलगन्तं दारकमाक्षिपन्ती बाष्पभरितनयतेनेर्मिवार्यमाणा 
परञ्वठिते पावके प्रविशति | 

चन्द° - (९८) किं न परयत्यार्यौ महारानपर(भा)तादं 


\ रुडा 48 (०). २ “वार. ३ °नच्चले ^ (४८) प. ४ प्रविदय चन्द्नकः 48 
(८) ©; चन्दुनुकः ¶ ०८ 8 (४, ५ महाजारु (राओ) व्पसादं ? 8 (४); मह्यभास. 
प्पासाद० ७% ६ वद्‌ई तत्था 3 (४); बद्‌ तत्थ 6. > पत्तियाएदि 68 (०) 7. 


दरश्माङ्ः। ४८१ 


चार्दत्तः | मेषएग्म | हा प्रिय, नावत्यपि माध क्रिमेनदरयश्र- 
सन | उन्यमवलेक्य दीपं निथस्य च| 


न॒ यहीननुभ्थितिसतानि भव- 
चरिानि चार्चति यदपि । ५8 
उचितं तयापि परतल्ोकसुखं 
न पनित्रने नव विहाय पनिय ॥ ५६ ॥ 
दति मेदेमूपमामनः | 
दाविलः | भतो प्रमादः] 
तग्या सपण नत्र मोर्मार्यात्र चागनः। „856 
हा धिक्‌ प्रयत्नवेफल्यं ददयते स्वनोयुलम्‌ ॥ ५७ ॥ . 


दक्षिणेन महच्लनसंमर्दो वतेति ( ते ) | तत्र(?) एसेव्यायनुपदोक्ते 
ज्ञेयम्‌ | महाराजः पालकः | कथितं च मवा तस्थै यार्यं 
मा साहसं कुरुष्व | जीवव्याये चारुदत् इति । परंतु दुःखतयाप्त 
तया कः शृणोति | कः प्रस्ययते | | 


चार०-न महीति [ प्रमिताक्षरा वृत्तम्‌ || हे चारचरि- 
ते| यदपि यद्यपि । मव्र्याथारेतानि पातित्रव्य्ुदीरतादिल- 
कषणान | मदीतलस्थितसहानि न सन्ति | भूतले स्थतं न 
राक्तुवन्तीत्यर्थः; | पदाथेमस्युगरं न ध्रु समथौ भूरिति भावः | तथापि 
स्वभषखं मया विनान खया भोक्त युक्तं पतित्रतास्वादिति 
सर्वाथेः || ९६ ॥ 


| दाचि ०-ज्स्वरयेति | स्पष्टम्‌ | ९७ | | 


९ उचितं #8 (०). ३ श्युपमत. £. २ लयगराः +8 (५) तप्र. ४ तपैयस्तेत्र “ 
458 (0) 2; समग्रस्तत्र 00, 
61 
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वसन्तसेना । श्षपम्पासिदु भञ्जो! तन्त ग्रुभ तीघव्रेहु भरना । - 
अण्णघा अभधीरत्तगेण अणत्थो संभावीभदि ( ९९ ) | 
चारुदत्तः | समास्य सदह्ोन्धाय । हा प्रिये, क्रासि । देहि म प्र- 
४90 तिवचनय्‌ । 
चन्दनकः | इदो इदा भञ्ना (२०) । 
इति स्थं परिक्रामन्ति | 
नतः प्रविशति यथानििष्टा भूना चैताज्वलमाकर्पन्‌ विदुपक्रणानुगम्य- 
मानो रोहसेनो र्दानिका च | 
४95. धूता | साम्रम्‌ । जाद, मृञ्चेहिमं । मा विर्यं करेदि, भीभमि 
अञजउत्तस्स भमङ्लाकण्णणदो ( २९ ) | ईयुल्यायारवत्माद्रष्य पावका- 
मिमुख परिक्रामति । 
रीहसेनः । हा भउजुए, पडिर्वखिहि म॑ । तुर विणा ण सङ्गा. 
मि नीरं धारदुं ( २२) । इति लरिनमुपसल पृनरञ्चक मह्वाति । 





वस्त० - ( ९९ ) समा््ित्वारयैः । तत्र ग्वा जीवयस्वा- 
४१ 


यौम्‌ | अन्यथाधीरस्वेनानथः संभाव्यते | 


हिर 


चन्द० - ( २५ ) इत इत र्थः | 


पूना ~ (२९ ) जात, सुन्व माम्‌ | मा वित्रं कुरुष्व | 
विमेम्यायेपत्रस्याम ङ्कलाकणैनात्‌ | 


रोह ० - ( २१) हा आर्ये, प्रतिपाल्य माम्‌ | खय। विना 
न राक्तोमि जीवितं षतम्‌ | 


९ समस्सद्‌ ४१०6 @. २ तत्थ 48 (८) 6. ३ अज्जं ¢ ४ 010, [0 प्ि. 
९ भामि पठ , मोजमि ए; मीगक्षि ©. ६ ०कण्णादौ 48 (2); कण्णणादो 2 
४) 7. ७ दाव ०48 (९); दाअज्जए ? (४); दाव अञ्जे 7; माद अञ्जषए प 
८ ०्वलेशु 4.5 (०) 50, 5 क्ाक्कणोमि 423८2) ; सकणोमि एप्त, 


दशमाः | ४८३ 


विदुषकः | भोरि.मा दवि । बम्हणीण पिण्यत्तयेण चिदाधिेह्थं ८1; 
पावं उदाहगनि स्सीभो (२ 
धूता । वरर पवाचगण। ण एण भञ्नठउतस्स भपङ्कनराक- 
(२४) | 
[न्‌ प्ररत ॥ ५ ५, £ चर्यनाम 
दावलकः | पुरोतनेक्य । भासनहूुनवहायौ । नचर्यता चर्वैनाम्‌। 
चारुदत्तः | उरिने पीकरामति । 61: 
धरता | सभग, भवकम्व दारतरं नत्र अहं समीहिदं क. 
रेमि (२५) 
चेटो | स्कर्णम्‌। अहं पिं पोवदेमिणिग्डि भदिणीप्‌ (९६ ) 4 
भना | विदूषकमवखेक्य । अञ्तो रात्र अवलम्ब्‌ ( १७) 


शाता न 


विदु? - ( २२) भवति, मा तव्रत्‌ | व्राह्मण्या भिर्चस्वेन 
विताधिरोदणं पपमदाहरन्ति ऋपयः | क्षत्रियादीनां भिन्नसेनपि 
वितारोहणाधिकारस्मरणादुक्तं ब्राह्मण्या इति भिन्तस्वेनेति च | 








१ 








धूला- (२४) तरं प्रापाचरणम्‌ | न पुनदयपुत्रस्याम- 
ङ्लाकणेनम्‌ | 

धरता- (२९) रदनिके, अवलम्बस्व दारकं यावदहं समी- 
हितं करोमि | 

चेटी- (२६) अहमपि य(प)थोपदेशिन्यस्मि भडिन्याः | 


धूता- (२७ ) भथंस्तावद्वम्बताम्‌ । 





(षि 


९ भेर्दीए दाव ^+8 (ध) 0; मोदी मादव 8 (9), भीदीर सावप, २ पद्ाचरमे 
06, ३ 004, ^8(%)706, ४ रभर्णीम 4. ९ वि. यथोव° +5(एण, जपो ए. 
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61. विदुधकः | नवेमम्‌ | सपरीहिद्विद्धिए पैरतेण वचम्हणो भग्न 
कादव्यो । भे भोदीर अहं अंगी सेमि ( < ) | 
ध्रुता | कथं पचादिदाग्हि इवेहिं ।वालकमालिद्ध ° | जाद, तुभं ञ्जे- 
व्व पठ्नवद्रषिहि अत्ताणं अम्हाणं तिलोारभदाणाभ | अरिक्घमि 
कि मणोरहेहि । पनिःथानम्‌ । ण ह अञ्तरन्तो तुमं पन्लवद्ाविस्स- 
615 दि ( २९ }। 
चारुदत्तः । सण्यं सदसोप्य । अहमेव पर्यवस्थापयामि बालिशम्‌ | 
इति गारकं वाषभ्वामृतयाप्य वक्लमण्लङ्ग ति । 
धता । विलेक्य। भम्बहे। भञ्ज रनततस्स जेन्व सरसन्जोभो।पुरिपुमे 
निरूप्य पदपम्‌ । दिषहि भा अस्नरन्तो स्लेव एसो । पिं मे पिथं 
620 ^ (३७) ) 
बालकः। तरियेक्य सद॑न । अम्मो । आत्रंत्तो "यं परश्सिलदि।धूना अति। 


हि 1 
4 


अर्नए, व्रद्ीभसि । मुत्तो उ्जेव म॑ परलवदट्वाबोि (३९) । इति 
प्रयाचिङ्गति । द 
विदू (२८) सगीहितस्तिदधये प्रवुचेव व्रा्यणो्तः क: | 
अतो भवत्या अहमदणीभेवामि | 
धूना- ( २९ ) कथं प्रत्यादिष्टास्मि दवाभ्याम्‌ | जाति, खमेव 
पठ्जवडतिहि पयैवस्यापयास्मानमस्माकं निरोदकदानाय | अतिक्रा- 
न्तं(१) क्रं मनोरथैः | न खल्वार्यपत्रसतवां परयैवस्थापायिष्यति | 
घ्रूना- (३० ) म्यम्‌ | आयृपुत्रस्यैव( स्येव ) स्वरसं - 
योगः | दिष्चायपुत्र एवैषः | प्रियं मे प्रियं मे| 
५ £ 4 श त्‌ रच 
बारुकः- (३९) आश्यम्‌ | पिता मां परिष्वजति (ते) | आर्ये, 
वर्धे | जनक एव मां प्रथैवस्थापयति | 
९ संमोहिद० ^3 (९); ससेडिद 288, २ उ्तेण 8 (४). ३ अग्गली ४ 
कहं 26. ५ पचादि 8 ४) ६ पञ्ज्राधविहि 48 (५) #, पज्जडविहि 8 ४) 6, 
पज्जवधविहि. ऽ अद्यानं 0. ८ पञ्जवधानेस्सदि 48 (५) 0५; पञ्जवत्थाबिस्स- 
दि 8८0). ९ वत्स 58 (0) ©. ९० फणल्णृल्ल्छु) २९०४. प १२अबद्यो 
^ ` 4.8 (€). ९३ अवुत्त ५8 (८५); अवतु 8 (४)अआइृत्ते प्र. ६४ ¶परिष्वजदि 45(0); 
संपारस्स ° 8; ०परिव्वा (ष्व?) & परित्यजे त. ५ बधावीअसि 4^8(८) 7, वहनी 


आसि > (४). 'वद्ध्वामत्ति ए. \६ "आवुत्त 4 ? (८) 1), आढतु 8 (0) 6, $ 
प्ञ्जवधावीदे + (८ )0£; °टविदि 5 (9). 


द्श्रवाङ्ः | ४८५ 


सेष्टः | धूता | 
हरा प्रेयसि प्रयसि विद्मा 41:4८ 
कयं कठो व्यवसाय भसीन्‌। 
अम्भोतिनीलोचमयुदरणं क्कि 
भानावनम्नगमिने कमेति । ५८ ॥ 
धरता ! भञ्लञत्त, अदो उनेव््र सा भंचेनमेनि चुम्मा (२२) 
विदुपकः | दृ यैत । ही ही मो" पदेहि स्लेव अच्छी पिभ-॥55 
वभस्ष पेक्वाभरदि | भतो सदी पहारो नंन नरगप्पवेदाध्चवे- 
साएण ज्जेव पिमसमःगमं पात्रिदा । चाव्नै प्रमि । जहुनहु पिभ्र- 
वभस्सो ( ३३ } | 
चारुदत्तः | एहि मेत्रेय । ददयग्द्िति । 
चटी } भह सप्राण । अङन वन्दामि (२७) 1 एति चाषस्य ए 
पाटो. प्रत्ते | 
चारुदत्तः | ए रं द वा} रदनि, उत्तिष्ठ ददुः्ापयति । 


का 





[1 ता ०१५५० ००१५.०११००५५५११११५५०१५११. ५ 


+] ह 


चारु०-हा प्रेयसीति । प्रेयसीति प्रथमं संबोधनम्‌ | हितीयं 


[+ [क 


सपनस्यन्तम्‌ | लोचनमुद्रणमिति मकुलीमावं क्षयति | इन्द्रवना 
रन्दः ||९८ || 
्रता- (३९) आधैपुत्र, अत एव सातरेतनेति चुम्ब्यते | 
विदू०- (३३ ) आश्यम्‌ । एताभ्यामेवाक्तिभ्या प्रियवयस्यः 


म, 


र्यते | अहे सत्यः प्रभावो यती ज्वनप्रवेराव्यवसायेनेव म्रिय- 
समागमं प्रापिता | जयतु जयतु प्रियवयस्यः | 
चेदी- ६३४) अहो संविधानम्‌ । समीचीनं विधानं घटनम- 


१ अचेततणत्ति + 9 (९) 06. २ उर्दि (=उच्यते) £ द 000. ५ ९) 1), 
४ भो" 48 (£) 2. ५ एदे जञ्जेत्वे 8 (४). ६ ५ ए7 (9). ७ 0". प्न. 
< मलन? ¢, ९ संविधाण अन्ज 3 (४). ९० उन्धायत्ति 5 (9), 
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ध्न | वन्नं दृ । दिष्टिभा कुसलिणी व्रहिणिभा (२५ 
 वसन्नमना } भुणा कुसकलिणी संदुत्तम्ि (३६) । शयन्योन५- 
माच्ङ्गतः | 

रार्धिखकः | दिया जीषितसददर्ग भार्यः | 

चारुदत्तः | युष्म्रसदिन । 


ण त क 





५५५८१८५५।१।७१०५० ८५८५ 


नयोपत्योरित्यरे आश्र्यमित्यर्थः | अन्यथानयेोद्योरपि नाश्च- 
समतव्रधानस्य (‡) संभवादिति भावः | अयं वन्दे | 

भरता- (३५) दिष्टया कुशलिनी भगिनी | 

वस०- (२६) अधुना कुशकिनी सवृत्तास्मि | 

द्धि” --दि्चा दैवेन | जीविनः उदरायंकवसन्तसेनाधू- 
तादीनां मित्राणां बगैः समूद य्य तादृश आर्यः | रिष्या रेषेन न 
त्वन्येन केनापि क्णेनेत्यथः | नाह दैवेन जीवितशुहर्मः किं 
तु युष्मयसादेतेद्यु त्तर ददौ चारुदत्तः | 


६ [नध 
एतावत्पयन्तमेवायमधिको प्रन्थः | 
पुस्तकान्तरे तु ““ दका ०- दीमादिक्रे पञ्ुञ्जीविदेम्डि इति 
परेः सह निष्क्रान्तः ' (१०४७९ भन्तिमा पड्क्तिः) इत्यनन्तरं 
“व्रा ०-अर्ये वसन्तसेने परितुष्टे राजा भवतीं बन्धु(वधू)रब्देना- 
नुगहणाति | राजायेकः "' इत्येव दृदयते न्थः | एवंविधपृवौ- 
परीमावमावहन्न खन्योयमधिक्ः कृत्रिम इतीदमिङ।वपेयम्‌ | 
९ एणा०क९य ए 8 १6४6 यन्सू्योदयभयत कविनोचितपारमेलनं न कृत्‌ । स॒न्द- 
रयुक्तिभिररण्ययदाचन्दनकोक्ते नीङ्रकण्ठस्तत्‌ | +8 (४९) © ©. 





दरशर्माएूः | ४८१ 

दरररः । आर्य वमन्नमेन, परनिष्ठो गाज्ञा मवरं 
वैभगच्धनानुगृह्भनि | 

वमन्तमेना । अन्न कन्धम्टि (२५) | १ 

रार्विलकः | वसन्तसनामवगुण्ठच चारदततं प्रति । आ, 
किमस्य भिन्नाः क्रियताम्‌ | 

च्‌]रुदत्तः । भिक्ष; कि तव वदरमनम्‌ | 

भिश्च; । उमं ऽद्धशं जणिचनणं पेक््विथ दिशणेमे 


३ 1.4 
५ = 
।) दी १ 
पञवरञजाप्‌ बहुमांमे दीवुत्ते (२८ ) | 0 





वस्त ० -(२७) आर्यं कृताथांसिि | 


तात्र वरसन्ततेनामवगुण्टयेति प्रावारक्ेण वसन्तसेनामाच्छ- 
चेतयः | निर्मोकमिव वेरयास्वं व्यतच्छिद्य" वगौन्तरेणेत्र वपुष 
दासियेयस्रेन वसन्तकेनामुजमीमलं चकारेति भावः ] अस्व भिक्षोः 
प्रागुक्तस्य संत्राहकनाम्नो भिश्ुमूतस्वेत्यथेः 1 । 

भिक्षुः- (३८) इदमीद्शम्‌(१)  अणिचत्तणमनित्यतम्‌ | र्य 
दविगुणतसे मम प्रत्रज्याया(या) वहमानः संवृ चः] इद मीङ्श मनित्य- 
स्ैक्र राजा प्रालकः राकारस्तकरृतो वसन्तसेनाचारुदत्तादीनां 
वधः ? | क्र चायमार्यैक आभीरः क्षणादेव भूमिदेवः भ्रीमहाराज- 
धवं विधमिर्यर्थः । 
५ वेतु» ^8 (९) ?, बभू 89. २ °सेनावगु ° १.५8 (9९), ३ ०.8 8 (8). 
४ ददि +8 (८); इदिषं 8 (५) 7; ददिसं 8 (४), इदिश 8 (१). ९ दिरगदके ^ 


(४०) 080; दिर्णदके ०५. दले 8 (१). ६8 पव्वज्जाय 48 (१०८); पवञ्जां 
8 (6). ५ ०्मागो £. < हुते 48 (०००) 09; सैदुतते 5 (9; सञ्जते ह. 
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चारदत्तः । सखे दृषोस्य निश्वयः | तखृथिव्यां सव- 
विह्ारपु शुखपतिरयं क्रियताम्‌ | 
(५ 
सारिकः | यथाह आर्यः | 
भेद्तुः । प्रियं नः भरियम्‌ | 
55 वसन्तसेना । सम्पदं जीवाविदन्हि (३९) | 
दारिकः । स्यावरकस्य करि क्रियताम्‌ | 
चारुदत्तः । सुवुत्तोयमदासे भवतु । ते चाण्डालाः 
मृवैचाण्डालानामधिपतय भवन्तु} चन्दनकस्य प्रंयिर्वादण्ड- 
पकता भवंतु । तस्य राियदयाटस्य यथैव क्रिया पूर्व 
११ ॐ ४ 
800 वतमाना तमेवास्तु | _ 
चाम्‌०-अष्य भिक्षिः| निधयो निखिरं जगदिदममिव्यमिति वैरा. 
ग्यलसषणो निमेयः स्र॑षु विहारेषु सौगतदेवायेषु | (विह्यसे नालसिका- 
तये इतिं कोशः | कुल पतिरध्यक्षः। सतरस्वामीत्यथः | कुलं गृहम्‌ | 


(भ) 


वस ०- (३९ ) साम्प्रते जीवनसाफल्यं प्रापितास्मीव्य्ः | 
दद्यभिः खवर्मौचितेन निष्करीतेनेव संवाहकेन निर्ेदद्धि्षुमूतेन 
वसन्तसेना सरिरसेचनादिना जीवरदवस्थां प्रापितेति महानुपकार 


आसीत्‌ | इदानीं - सकर्विहारकुठपतित्वाधिकरवितरणेन मरल्यु- 


पकारप्रतीकार आसीदिति "सम्पदं जीवातरिदग्डि' इस्यस्यारायः | 
| चार ० [-सुवृत्तः सदाचारोयमदासो भवतु } इतः. परं कस्या- 
पि दास्यं नानुभवलिव्यथेः | परथिवीदण्डपालता | पृथिव्यां परथित्या 


[भ [4१ 


वा यो दण्डः शासनं तं पारयतीति प्रथिवीदण्डयारस्तस्य मावः | 
सवे्रथिव्यां कोषपालाधिकारो मवािव्यर्थः | दण्डपाल एव प्राम- 


९ कलप्रतर्य? 8 (प) २०1 48 ८) 7; प्रियंन प्रियंन्‌ ६. र फ700€ 

8]066९॥॥ ०1, & 8 (८) 7. ४ संपदे 8 (0). < उ्जीवा० 2 ४). ६ ०४, 7? 

. % सवृत्त अदा ^+8 8 (४८) ८7869; ुवव्रत्त अदा० 2 (2); सुवृत्त 8 (१); सुसुवत्त 

&८8. ६, ‰ चन्द्नकः + 8 (6). (0. ९ वृथ्वी 2 8 (2) ९० ण्वारकौ 48 (९) 
04. ९९ क्तैमाने (१. 


दशमाः 1 ४८९ 


श्विंलकः ] एवम्‌ । यथाह आर्यः | परयैनं मुज्च मुञ्च । 
व्यापादयामि । 

चारुदत्तः । अभयं रारणागतस्य । ' दातुः कृतापराधः 
इ्यादि १ति । 

शा्विरुकः । तदुच्यतां कि ते श्यः परियं करोमि । 


कूटकं (?) इति नागरिक इति चाभिधीयते | स्फुटं चेदं दशक्रुमारा- 


दौ । तस्येच्यादि | तस्य राजरयारस्य शकारस्य पूर्वं तद्रगिनीपतेः, 


पालकस्य राज्ञो राज्य इत्यर्थः | यथेव वर्तमाना क्रिया तथैवा- 
स्त्वित्यन्वग्रः | क्रिया दानादानसंमानन्ञानवसनभोजनाद्नायैय- 
यौपमोगररक्षणः सर्वव्यापार इत्यथः | सज्जनशिरोमणिना चासदत्त- 
नानिच्रौण्डीयेदेव मभिहितेपि शार्षिरकेन पुवं यथेव वतमाना 
्रियेव्यादेमौरणसरूपा क्रिया बद्धेति तथेवाद्ययेन "परमोत्सादेन सार्ध. 
लकः प्राह | परयैनमिति | 

दा्ि०--एनं राकारं ॒मुन्च मुञ्च | एनमहं व्यापादयामि । 
स्वयं मारयामीति परय स्वमिति क्रथनेन समुच्चीयते परमोस्साहः | 

चारु०- ‹ शत्रुः कृतापराधः शरणमुपेव्य पादयोः पतितः| 
शाखेण न इन्तव्य उपकारहतस्तु कतव्यः ` इत्याया (प्र ०४७९ 
घो ० ५९) स्मतेग्यानुपदभेवोक्ता । आस्ीराशिदंसनरन्षेणां (२) 
अन्थसमात्नि मन्थकारस्तावद्वतारयति।| 

राधि ०-तदुस्यतां किंते भूयः परियं कसेमीति | ते चारुदत्तस्य | 
एकवारं ल्विदमनेकषा भियं कृतम्‌ । भूयः पुनः किं केमि भिय- 





९ परमेन “""“* पठति सि 9 : 48 €) 07 ; पतयिनं 5 (४) 8 पत्मन य 
२ 01९6 > (१) £, ३ इति पुनः 8. > उपकरोमि 2 (*)* 
6 


४९० मृच्छकटिक 


चास्दत्तः । अनः परमपि प्रियमस्ति । 
र्धा चारिव्यशुद्धिश्चरणनिपतितः रातुरप्येष मुक्तः 
परोच्छातारातिमूलः प्रियसुहरदचलामार्यकः शास्ति राजा । 
भ्राता भूयः प्रियेयं, प्रियसुहृदि भवान्संङ्गतो मे वैयस्थो 
670 ऊईभ्यं कि चातिरिक्तै यदपरमधुना प्रार्थये मवन्तम्‌॥९९।। 


मिति प्रश्नेन वीररषस्थायिभावस्य परमोरसाहस्य परमाविभार्वः- 
(भवः) प्रतीतिपथमवतरतीति साक्षिणः सहदयाः | 


स्वीयभाग्यग्रियत्रयस्यप्रतापप्रभावसंपादितां भियपरंपरां चारुदत्तः 
प्रह | कन्धेति । सग्धरा छन्दः | चरित्रमेव चारिन्यम्‌ | स्वार्थ 
ध्यज्ञ्‌ | वघन्तसेनामारणापवादादिरूपस्य चारिन्यस्य शुद्धिरिव्यर्थः | 
एष राजदरयारः शकारः संस्थाननामकः रा्ुरपि मामभिदानीमेव 
शातयन्धातयन्नपि मुक्तः | कुतः | यतशरणयोर्निपतितोतो मुक्त 
इत्यथः | प्रोर्लातमरातीनां शत्रुणां मरं येन स तथा | एतेनारा- 
तिवंशाङ्कुरपुनरदयारम्भगन्धोप्यपास्तः | भस्मदादीनां भरियस(सु)हदा- 
यैक अभीरः पूर्वोक्तो राजा भूतेति शेषः | भचलां भूमिं शालि | 
दु्टनिग्रहसहितः रिषटानूमहः शासनम्‌ ¡ परिये उदि मिते मयि चा- 
रुदत्ते इयं प्रिया वसन्तसेना भूयः पुनः प्रप्रा संयतेव्य्थः । भ- 
वान्‌ शर्विठको मे मम वयस्यः संगतो भिरित; | अपूर्वलामवदिति 
भावः | तुयेः पादः स्पष्टः ] भवन्तं शार्विरकम्‌ ||९९॥ 





९ परं त्रिय 570; परप्रिय० ठ (8) ©; परमस्ति प्रियम्‌ ए. २ रित्य 
णप. चा{ 23 (8); चारिविण. ३ बुद्धि 8 (0). ४ ण्ट्बला० 8 (४); द्वनी० 
8 (4) ४, ९ सहृदमवा० { 8 (0). ईसद्रतो 8४). ० च यस्थो- 48 
(¢) १ ° द लभ्यं 48 (०) 0; वक्छ्यं 8 (प). ९ चतिक्ते 8८0). नभि 
0: ५, 


दशमोहः । ४९१ 


कशिन्तच्छयति प्रपूरयति वा केांथित्नयय्युत्नर्ति 
कांश्ि्यततिधौ करोनि च पुनः कांथिन्नयत्याकुखान्‌ । 
अन्योन्यं प्रतिपक्षसहतिमिमां रोकस्थितिं बोधय- 
न्नेष क्रीडति कूपयन्लपरटिकान्यायप्रसक्तो विधिः ||६०॥ 
६ ६7; 
तथापीदमस्तु | 
` क्षीरिण्यः सन्तु गावो, भवतु वभुमती सवैभ्पत्तसस्या 
पर्जन्यः कालवर्भीं सकल्जनमनोनन्दिनो वान्तु वाताः | 


सकलप्रन्थाथे निगमयन्नपरस्तुतप्रश्ंसारुकारेण प्राह | कांञिदिति। 
तुच्छयति तुच्छन्करोति । ्ञन्योन्यं प्रतिपक्षाणां बाध्यवाधकानां 
` विद्धानामित्यथः | धनितवनि्षनस्वरा ज्वर त्वादीनां संहतिः समूहो 
यस्यामीद्रीं संहतिरूपामिति वा लोकस्थितिं ठोकव्यवहारम्‌ | 
उप्यत्तिस्थितिप्रलया इति क्रमात्‌ | विधि्दैवम्‌ | कूपे यन्तरं षटीयन्नम्‌ | 
तत्र षटिकाः स्वल्पा घटास्तासां न्याये प्रसक्तः * | षटीयन्ते चकति 
.घटिकाथ मालायां क्रमादुचनी चभावे जलमानयन्ति व्यजति(न्ति) यथा 
तथा विधिरपि स्वक्रमायातमषनसवसधनस्वादिकमनुभावयतीस्यथेः | 
[शादरविक्रीडितं उन्दः || ६९ ||| 

आशीरात्मके भरतवाक्यम्‌ | स्षीरिण्य इति। उक्तं [५९ पथे | 
छन्दः क्षीररीखाः । ताच्छील्ये णिनिः | गावः सन्तु | यवां सकीत्तेनं 
राकुनरूपमिति जेयम्‌ | तत्रापि हव्यकव्यक्रियामि(नि)दानं क्षीर वचवेन 
त्वधिकं बोध्यम्‌ } भूः सवे संपन्नं सस्यं यस्यां सा भवतु । पजं- 
न्यो मेषः स्वभ्नमयवर्षी मवतु | भनिलाः कोमलाः वान्तु गच्छन्तु | 


९ 18 ए1९०९व९व ए सछमत्म्‌ 8 (१) 29. २ दूषयति ^8 (९) 8; सुष्ययति 
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ए (४). द एष््नवश्वं छा प्रकारे 8 (8) 0; तथा §द० 2 (४), ० सर्वपन्न 2 (४) 
< णदस्था ¶, 


४९२ मृच्छकटिके दशमोङ्कः। 


मोदन्तां जन्मभाजः, सत्ततमभिमता ब्राह्मणाः सन्तु सन्तः 
श्रीमन्तः, पान्तु पृथ्वीं परामितरिपवो धर्मनिष्ठाश्च मृष्ाः॥६१॥ 
680 इति निष्कान्ताः सव । 
संहारो नाम ददामोङ्ः । 
| क्षमाप्ोयं मन्थः ॥ 


मिनो ५७०१००११५६१ १ 


न तु ज्ञञ्ज्चावाताः | जन्मिनः सदा मोदन्ताम्‌ | अभिमता दिनाः 
सन्तान्ये श्रीमन्तः सन्तु | शान्तं ( न्त ) रात्रो भूया(पा) च | 
पम निष्ठा भक्तर्येषां तादृशा भूत्वा प्रथ्वीं पान्त्विति प्रकरूतसषवैमरन- 
न्धा्थसंवलितेयमा शीरिति शिवम्‌ ।६१।। 

इति भरीमृच्छकटि(क)प्रकरणव्याख्यायां वणालंकरणाल्यायां 
संहो नाम दशमेोङ्कः समापरिमभनत्‌ । संपूर्ण चेद मृच्छकटिकप्रक~ 
रणविवरणं इवणारंकरणं नाम || दभ भूयात्‌ || संवत्‌ ९८७८ 
मिति आशिन कृष्ण १० | 





` ‰ पर्वा प्रशमित 46). "१7, स्वान्‌ प्रतिहत ? (4). २ त्रह्मनिष्ा 07. ३ इति मु- 
च्छक)टेकायां संह° 2; इति मृच्छकटिकप्रकग्णे तंहा० 72; मंवायो० 2, + समाहता चेयं 
मृच्छकटिका 896, 6१8 एध शुभमस्तु 8. 


पश्वीधरकरता रीका । 





उपो द्वानः । 


श्रीगणेशाय नमः ॥ मान 3  सुथ्यीधरे 
श्विकीषद्धिगेणशो गण्यते गुहः ॥१॥ तशा । बाछा्नां सुखबोधाय शुरू 
णां वचने श्चुमम्‌ ! खिख्यते गहनेप्यतर देम्थावनर्तिस्थिरेः ॥२॥ प्रकरणं 
चेदम्‌ । तस्य च लक्षणम्‌| यत्र कविरत्मनरुद्धया वस्तु शरीर च नायकं 
चैव । विरचयति सपूत्पाद्य तज्जय प्रकरणं नाम ॥ १ ॥ चतस्रो चत्तय 
संश्रयोष्टरसादयः । भंकरणतो नारकं विहाय चुपनायकम्‌(?) ॥ २ 
-आदिशब्दात्षडसादिग्रदणम्‌ ! नारकादौ बहुप्रकारपारूतपरपश्चेषु चतस 
एव माषाः प्रयुज्यन्त-शौरसेन्यवन्तिकाप्राच्यामागष्यः। अपभ्रशप्रपरश्चेषु 
चतस पव भाषाः प्रयुज्यन्ते-शकारीचाण्डाखीशाबरीदक्देशीया (१) 
-मृच्छकीटिके तु शवरपाजामावाच्छावरी नास्ति । प्राङते--भौगध्यव- 
न्तिजा प्राच्या शैर्तेन्यधमागधी । बाद्दीका दाक्चिणात्या च संसत भाषाः 
भकीतिताः॥' महार्सष्टयादयः काव्य एव प्रयुज्यन्ते । अपश्ररो-शशकाख- 
भरचाण्डारखशवरद्राविडो इजाः। हीना वनेचराणां च विमाधाः सक्त 
कीतिताः ।” विविधा माषा विषाः । दीनपात्रप्रयोल्यत्वाद्दीनाः। व 
नेचराणां चेति ढकभाषासंग्रहः। ततास्मिन्प्रकरणे भ्राङृतपारकेषु सुच 
धासो न्ररी रदनिका वसन्तसेना तन्माता चटी कर्णेप्रक चा(श्वा)रुदत्त- 
बाह्मणी शोधनकः शष्ठ एते एकादश (?शैरसेनी भाषापाटकाः । सूचधा- 
रोप्यच्न प्राकृती । कायैवशादिति वक्ष्यते । अवन्तिभाषापाठकौ चीरकच 
न्दनको । पराच्यभाषापाठको विदूषकः | 'संवादकः शकारवसन्तस्रना्चा- 
रूदत्तानां चरकच्चितयं भिक्षश्चारूदत्तदैौरकः' । पते षण्मागधीपाटकाः | 
९ मृच्छकटिकप्रकरणे यहूर्वोरं पदं किञ्चत्‌ । विद्रतिस्तस्य स्वधिया त्रियते सद्भिर 
कृर्नीयषा || \ || कर्णं चेदम्‌ &. 2 ए. 0. २ विवृत्ति 3 €. ३ ण्ण, का- 
'चिका ०४8९ 4; कटके 8; कटेके ©, » पृथ्वीवरैः 5. ५ राण्यते 4 8; युरायते 
0. ६ नौली ० ए, % हेरम्न्वावः 8. ८ निस्थिरेः ८. ९ तथा च तषछक्षणं £ 
©.“ १० छ परक्रम सरसिंद्धनायकं विहयाय कल्पितवभिङ्नायकम्‌ ) विविभा्यात्र रछा 
नाटकादौ 9 ए © ' ५९ "छं इत्यादि 8; उस्तृड्त्यादि° ©. ९२ आवन्तिका छ 
१३ टङदेश्रीया ^ ए दज ©. ©. छ. ९४. मामध्यवन्तिका 80. ५ समभाप्रः 8. 
१६ श्गाशदयः, ९५ “डोगडाकाः,. 5 द्ण्डरवाः 0. ९८ विभाषा 5 £. ९९द्धीनां 8 
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तरे 


९४ मृच्छक्रटिके 


अव्रत शद्व(तीमापापाडको सष्ियः । चण्डालीमाषापाडकोौ 
चण्डालै। ठक भाषापाक माधुस्यतकरो । तथा--शौरसेन्य्थन्तिजा 
प्राच्या" एतासु दन्त्यसंक्रारता । तत्रावन्तिजा रेफवती लोकोक्तिबहु- 
खा । प्राच्या स्वाधकककारधाया | मागधी ताखन्यशकास्वती । 
श्कारीचणण्डाव्येस्वारन्यशक्रारता । रेफस्य च सकारता । वका- 
राया ईकविभाषा 1 संस्छृतधायत्वे दन्त्यताङर्व्यसशकारद्ययुक्ता 
च । शअपार्थमक्रसं व्यर्थं पुनटक्तं दतोपमम्‌ । लोकन्यायावेखुदधं च 
शकारवचने विदः अपार्थं निरर्थकम्‌ । व्यर्थं विरुद्धार्थम्‌ । यद्धा | 
नि्ितानन्धयं पदजातं वाक्यजातं चापा्थकम्‌ । व्यर्थं निरथैकमेच । 
तपनं व्याहतोपम क्‌ । शशकारप्ायभाकत्वाच्छकासे साश्रयः स्मृत 

पकविदयो विर्श्चान्यो हात्र विदधकः॥ स्वाथिकः ककार 
सवै । द्विवचने चतुर्थीविमक्तिश्च नास्व्येव । दित्वे तु बदहुवेचनम्‌ । 
चतय पष्ठ । पर्सपदान्मनेपदपिपर्यय. । पूर्वनिपाताजियमश्च । बहल 
छदो लिदनवव्रसिड च उन्योज्ानाथम्‌ 1 पौटविष्वनिससाथं च ॥ 


प्रथमोङ्क 


पयङ्कत्यादि । पङ्कः पयस्तिका। तस्य बन्धनेन द्विगुगिणितो यो युज. 
ङश्तस्य सस्बन्धेन स्थगितं जानु यस्य । आलनि शर एवोपरतं क- 
रणमिच्छियं यथा स्यादेवं व्वदद्रयानासेपिनज्ञानेन शृन्येक्षणे निग 
कारालछोचने घरितोत्यन्तसबद्धो यो खयस्तत्प्रवणताविशेषस्तेन ब्रह्मणि 
परम रूप आसक्तःसमाधिष्यानमीशस्य वो य॒ष्मान्‌ रक्षतु ॥ १ ॥ आयो. 
मान्यान्‌ मिश्रानभ्यस्तवहृशाखयान्‌। चारुदत्तपु्रोदसनकीडनार्थं षष 
उक्त सृच्छकरमजास्ति। अत शने ठनो" इति उन्‌ । द्‌. शकटिकास्मि- 
न्निति वा बहु्रीहिः। दविजमुख्यतनः ैजजातिश्रेष्ठः। त्रयो चणो द्विजा 
तयः" इति स्ते: क्चध्ियेपि द्विजग्रयोगः ॥३॥ वेशो कात्स्यन्‌ वेदया- 
परः! तजन मका विद्यमाना । अध्यात्मादित्वाहक्‌ । यद्वा वेशो अथिनिव 
शाख्यौ राजा तेन कताम्‌ । कलं चत॒ःषश्िकलाप्रतिपाद कं प्रबन्धम्‌ । 
शवा महादेवः । ङ्ञ्ध्वा चायुः शताब्दमरभिं पविष्ट इति जातकादि 


९ रष्टयः 7८, २ चाण्डाली 580. ३ ठक्‌ 0 उक्त माषा + 8 ©; टक (^, 
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गणिनन्राग ज्नान्या । जगाक्मिसूजधारचनचनापेक्षया अचि प्रचिष्ः' हन्या 
ष्रिभितकाटप्रन्ययो न विरुद्ध इनि ममज्ाः । अच्चिग्रवभार्णप समस्वारना 
मक यज्विश् । यथा शरमद्भनःण) कृतस्तथा वाव्यम्‌ । ४ ॥ क्रक 
चिहश्रतं प्रवीणो वा) तथा चामर । धरावीष्य गजादिद्ध च चुषाद्ध ककु 
दाखियाम्‌ इति । वारणो दस्नौ ॥ “५ ॥ मवन्तिपुरौ उज्जयिनी । अस्यां 
च तनकृत । मवन्तायादावस्तिद्वयायुपद्कः ॥ 2 ॥ नया नीनिस्तम्य 
प्रचार व्यवहारम्ने नव्र(य) प्रचार स्व्रहित (त 6)व्यवदहारः (४) । ७ 
चिरशुन्यमिति करमेध्रारयः। चिरं दीधः काला निरवधि: समयः। गुन्यम- 
भिमतकायैगहिनम । समित्रम्यदहि ससदायल्येन कायानप्पत्तेः। सदा प्रण 
इव खमरयाचभासते ॥८॥ (1. 6, 1.. +6) सडित्यव्यक्तादुकरणम्‌ । सद्री 
तकेनं चश्रुषौ खटखटायेते इत्यस्तवद्धश्रल्ापेन माचिनः शकारासववद्धभा - 
पणस्य सूचनम्‌ । प्रातराश. कल्यभोजनम्‌। काय॑वशान्प्रयोगवशाच्चनि । 
कार्य वोध्यायाः खियो श्रिति ज्ञानम्‌ । यदुच्यते -खीपुना पातं 
वदेत्‌" इति सुकुमारत्वेन सुभरयोगत्वं प्राङृतम्य ! यदक्तम्‌--्रुरिसा 
सक्रभजप्या पाञअयुम्फो वि दो सुडमायो' । तथां षषठङ्घे प्रवेदणविप- 
यौसे वीरकचन्दनकयोः कलहे सभ्रमागतचचनसंवरणार्थं सापान्धत्या- 
साञ्चन्दनकम्य पाठः संस्छृतेन । तथा पञ्चमा दुर्दिने काथेवश्णद्धसन्तस 
नायाः छोकपारः संस्कृतेन । चास्द्‌ तस्य दारि्यव्णनाखचनयेग्वश्रा्- 
तपरिप्रद(2 । यदाह-'कायतश्चोत्तमादीनां कायो मापाव्यनिक्रमःः उति) 
पतत्खमपमरनेन सचितमिति । (2. 7, 1.. 49) आधेद अविदेति चवै । 
कणं कश्मित्यथेः । -अदश्रश्चतसंपाप्रावविदाविदभोः पदम्‌ इतिख 
प्राञ्चः । मिखणाई स्खानपने | ह्ीपाणहे विस्मये} कि च खरवस्म। 
गहेन्यषदिव संचिधानकं वर्तते । आयामी दी घस्तम्द्‌ण्ड)दप्रक्चाखनज- 
छप्रबाहः यर तादुशी रथ्या । खोदस्य कराह भाजनधिश्चपः । तत्परि 
व्तैनेन माजेनेन्‌ । कृष्णसारा कृततिरका । ्यंवतीचद्धमिरध्िके शसते | 
छृष्णसाया भूमिरित्यनेन चतुथा भवनकोषटैकस्य विश्ेपसूचनम्‌।( 
1.. 56} सिणिद्धगन्धेण सिग्धगन्धेन । उदीविअन्ती विअ उदीप्यभानेव। 
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त्क एवार्जनं निधानं वदहुसंख्यं धनसुत्पन्नं भवेत्‌ । आदु अथवेन्यथैः । 
अहमव बुयुन्नातोश्नमयम्‌ । पाडान्तरे आओदनमयम्‌ । जीवलोकं संसार 
पदयामि । नास्ति किट प्रातसयाशोस्माक गेहे । प्राणाधिकं प्राणेष्वधिकं 
यथः स्यादेवम्‌ ¦ म माम्‌ । बुभुक्षा वाधते । इह सर्वं नवं शविधान्क 
वतते । पका वर्णकं कस्तरयौदिकं समालम्भनं पिनष । अपय सुमनसः 
पुष्पाणि ग्रध्वाति । इत्यनेनापि को्ठकस्यैव सूचनम्‌ ! असिदव्वमस्नरूपं 
द्रव्यम्‌ (2.10, 1.75} पिं धृतम्‌] अत्तव्वे रसाअणमिति । प्रयेणात्तव्यं 
रसायनमस्तीत्य्चं तव देवा आंशासन्ताभिति सन्दिभ्धवाक्योपन्यासः । 
आये, अस्त्यापणे वणिग्वीथ्याम्‌ । एवं तवाशा छेत्स्यति । अभावं च 
गमिष्यसीत्यनेन वसन्तसेनायाः प्रवहणविपर्यासमोरनयोः सूचनम्‌ । 
(£. 11, 1.80) वरण्डो दीवैकाष्रं तस्य छस्बुकस्तत्पान्तनिवदद्धो सृत्ति- 
कास्श्रणः । स हि द्रोण्यां पानोयोद्धारे दुरमुत्थाप्याश्चः पात्यते | 
केचिदाहुः । वर (र१)ण्ड इटकागरह उन्नतीमृतो दीर्घा भित्तिप्रदेशस्तत्र 
छम्बुकोवयवभूत ईइ्कासंघः । सोपि दि संयोजनार्थं दूरसुत्थाण्यते । 
अनन्तरं निपतत्यपीति । मवतु मषैत्वायः । परिहासः खस्वेषः । उप- 
वास उपवाखशूपं व्रतभित्यथैः । अधिकरणघञन्तोयम्‌ । (२. 12,1.. 89) 
अदिरूभवदी णाम अभिरूपपतिर्नाम । पारलौकिक इत्यनेन पाठककव्यु- 
दासेन नायकान्तरला्भंसूचनम्‌ । ममकेरकेण मदयन । मन्तु (त्त ८56.) 
परिव्वएण मक्तपरिव्ययेनौदनन्ययेनेत्यथेः। यद्वा । मर्तूपरित्यागेन पारलो- 
किको मत्तौन्विष्यते । त्वमेव जन्मान्तरे भविष्यसीति । (>. 13, 1.. 97) 
अयमुपवासः केन तवोपदिष्टः । आर्यस्येव प्रियवयस्येन ज्ञणैवृद्धेन। आंः 
क्षिपे । छय आदुत्या आकारान्त इते जणंचृद्धा इति। एवं च दूषा 
ती (अङ्क २पू° ९द६.पं० १९.२०) इत्यादो च बोद्धव्यम्‌ । कुपितेन राज्ञा 
पारकेन कंप्पिज्जन्तं कल्प्यमानं छेच्यमानम्‌ । चधूपश्चे कल्प्यमानं संस- 
ञ्ज्यमानम्‌ । कदा नु खलयु त्वां परेक्चिष्यामि (१)। नववश्चकेशहस्तमिव वा- 
सितं सुंगन्धम्‌ । वज्जन्तमिति पाठे वध्यमानम्‌ । अनेन संहाराङ्के चार- 
दत्तनिप्रहस्वनम्‌ । (.18.1..102) प्रसीद॑त्वार्यैः। आयस्येव पारलौकि- 
१ ए70 नासि ,. . गेह 00. ए ©. २ सन्निधानकं 26, २ समारम्भं 
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प्रवीवग्कृनः न्मैश् । 


कोयमुपवालः । उदेहि उत्तिष्ठ ¦ कथि कथय । पन्थ `उववामे अत्रो 
पवासं । केन कतयम्‌ । खम्दारि सेजणजानगेण अन्मन्सदशान्राह्यण्न 
उथ्रणिमन्तिदेण भ (उपनिः) मनिनत्रनेन ! भना गच्छन्वा । अटमप्यय- 
निमन्त्रयामि । (9. 14, 1. 111) आणन्दि आज्ञापयति | तात 
स्मात्‌ । कथ कथम्‌ ¦ मष मया । इंटश््यान्रुल्नयिन्यां सम्रदायमम्म- 
त्तदे बाह्यणोन्वेष्रितव्यः । कोथः । यदा दच्थिता मचेन्ति ब्राह्यणा- 
स्तदा चारणाद्ीनामपि गृहे कुवैनि भाजनम्‌ । प्य चास्दत्तस्य भित्र 
मत्रेयः । शये जेव्व टत एव । आगच्छं । मवन्विमुपनिम"नयि प | 
अद्य मत्रेयास्माकं गृहे भोक्तुम्‌ । अग्गणी अग्रणीः । पर्ाग्रगामीनि 
याचत । अधिदी मोदः त्यपि पारः | तजानिथी भव न्वभिन्नथः (१) । 
मो । अण्णं अन्यम्‌ | र्चद्यणं त््यणस्‌ । उवाणिमन्तदु उपनिभन्त्रयकु | 
मवान्‌ । (1. 15, {. 115) चाड व्यानृतः ! अहमिदार्नी कायन्तर- 
व्यासक्तः । दाणि इदानीम्‌ । संपन्ने खष्टम्‌ ! णिसक्ततं च ¦ पितृणां 
सप्ुन्स्॒ं ध्रतादिसहिततण्डुन्पणेपात्रम्‌ । "निखाव' इति यस्य घ्र 
सिद्धिः । णिसवत्तं निःसपन्नम । धिपश्चस्यापरस्याभार्वरदिति केषिितु | 
अपि दृश्चिणापि ते भविष्यति । एकोपिः संनावनायायपरः समुच्चे । मी 
वार्ण पचखादिष्टोसि इदानीं परत्यादिश्रोसि । कार्दम क इदानीम्‌ । सै 
णिव्वन्धो नि्वन्धः । मे माम्‌ । पदे पदे अणुवन्धेदू अनुगा द्धम्‌ । पञ्चा 
दिषठोर्दि प्रयादिधोष्मि | एदिणा अनेन । भाव सवनु । अण्णं अन्यम्‌ । 
वस्दणं ब्राह्यणप्‌ । उवणिमन्तेमि उपनिमन्लयिष्यं । (1. 16, 1.. 12: ) 
ग्रस्तावनेदयामुखसन्धिप्ययः । यदुक्तम्‌- सूत्रधारेण सहिताः संखापं 
यत्र छ्ैते । नरी विदूपको वापि पारिपाश्वक ष्वव ॥ आसुखं नाभ 
तस्यैव सैव प्रस्तावना मता ॥' प्राघारः पच्छदपट. । अथवा मयापे 
मैत्रेयेन(ण) परस्य । आमन्तणाईं आभन्णकारि । पच्छदव्यादं समी 
हितम्यानि । यो नामा तत्रभवतश्चारदत्तस्य सखद्धयाहाराचप्रयत्न- 
सिद्धैरुद्रारखरप्मिगन्धिभिमीदकैरेवाशितस्तुप्तः । ( ०. 17, 1.. 135) 
महकशतपरिचतः । महकः पाजविरोषः पत्रपुरो वा । दोना इति मर 
सिद्धो विदू षकृपक्षे । चि्रकरपक्षे वर्णिकापाचं महक : । अभ्यन्तरचतुः 

९ उ्वरैहि 8 ¢. २ त्विमं निमन््रः 2? 68. ३ अतिधी 2 9. ४ बह्माणी 8 (. 
५ श्णा कापि 87?0. ६ .प्वादिच्छोक्षि 8 ©; पचादिोषि  ? 6.» अनृबोदू- 
मित्यथै ए. < च्चादहोष्ठि्ट. ९ पाश्च 9 ८५ ६० गल्वकं ४ कः 8 6 
९९. गन्वकः ? © 

69 


४९८ मृच्छकटिके 


शालाद्वारे उपविष्टः । चिघ्रकर श्व छिंविय छिविञ स्प स्पृष्राङ्कस्य- 
त्रेरपनयामि न भक्षयामि । भल्यन्तं तुप्नत्वादित्यर्थः । चित्रकरोप्यङ्करी 
संस्थितरुखनिकया वर्णिकामाण्डं स्पृष्रा स्प्ृष्ठापनयति विक्षिपति । 
अन्यथा वणिकाविन्दुपातः स्यादिति । नवबद्धवुषभ इव सोमन्थायमान- 
स्तिमि । आपणे नगरचत्वरघषभः इवेति पाठान्तरापे व्याख्या । दाणि 
ददानीम । दिददापः दरिद्रतया ¦ यत्र कुज्ापि चरित्वा गहपाराचत इव 
वासनिमित्तं शयनाथेमक्नागच्छामि । एसो एषः । जुर्णवृद्धेन (९. 17. 
138 ) जातीकुखमवासितोदचपरेपितः परावारकः । सिद्धीक्रददेवक- 
ज्जस्स निष्पादितदेवकायैस्य । पाठान्तरे तु । षष्ठी्रतङृतदेवका्यैस्ये 
त्यथैः । आयेचारुदत्तस्योपनेतव्यः । तद्यावत्पस्यामि । गृहदेवतानां 
दखि इरन्नित पवाभिगच्छति । बर पजाम्‌ । ( २. 19, [.. 145 ) 


याकामिति | कीटमुखास्वादितो बीजाञ्जछिः पतति । विरूढा उपः 
चितास्तृणाडूरा यासु ॥ ९ ॥ स्वास्ति भवते । वर्धतां मवान्‌ । किमिदं 
चिन्त्यते ॥ सुखमित्यादि । दुःखान्यनुभूय सुखं शोभते । न तु सखमै- 
छभूय दुःखमिति तात्पयेम्‌ । स श्त एव जीवति । शरीरेण धृत 
शंयीरेण वेधितश्चतसखावदित्यथैः ॥१०॥ मरणादो मरणात्‌ । द लिदादो 
दारिव्यात्‌ । कद्‌रं कतरत्‌ । रोचते । ( ?. 21, ¬. 108 ) दाश्दा- 


दिति } अव्पसमयर्द-खदत्वान्मरणमत्पङ्केशम्‌ । बहुसमयव्यापित्वादा- 
काडङ््‌श्चितापगमादासियिमनन्तकद्‌ःखम्‌ ॥ ११॥ संतप्पिदिण संतततेन | 
परणयिजनखंक्ाभितविमवस्य सुरजनपीतशेषस्य प्रतिपच्चन्द्रस्येव परि- 
क्षयोपि तेधिकतरं रमणीयः । यद्यसद्वययनाथोः स्वदोपेण नारयन्ते 
तद्‌ संतापः क्रियते । तव तु न तथेति भावः ॥ ( २. 21, 1. 174 ) 


$~ 


एतदिति । क्षीणाथैमितिछृत्वास्मद्दमतिथयः संत्यजन्ति । पतन्मां 
दहति  भ्र॑णयी जन()स्निग्धवान्धवोर्थी च । कालात्यये मदसमयाप- 
गमे धनलखामसमयापगमे च ॥ १२॥ षदे खु एते खट । दासीपु्रा 
अथंरूपप्रातसशःः । वरटा वीरणी इति ख्याता । ततस्त्स्ता अरण्ये 


क-म) 


९ (लालद्वारे 8. ९.०. २ छिषञि ०१८९ सृष्ट 23 0.87?6. ३ तकये 2 
तक्ेयामि ©. ४ तत्रपि 8. ¢. ९ -चागमिष्यामि # ६ निःपादित 8 ¢. ७ अन्तर्ग्य 
28. < उदैरवेधित. 8 ¢ 2? 6. र प्रीतं मल्प 80. ९० दुःखात्‌ 80 
५२ अनन्तदु लम्‌ 8८. ९ गेहं. \३ प्रणयी र्थी च ०४, ८ 
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गोपालपृघ्रका इव यत्न यत्र न साद्यन्ते उपभुल्यन्ने तत्र यान्नि ॥ 
( 2. 22, 1. 182 › सन्यमिनिं } विमवनाशृना मम चिन्ता नास्ति | 
कथमित्यत आदह । भाग्यक्रमेण ठन्धव्यक्छमर्णं । धनानि भवन्ति । लि 
चिन्ता कुत इत्यत आह । एतत्तु मां ददानि यन्नषधनाश्रयस्य मम सौ 
हदादापि मै्रीतोपि जनाः शिथिलीभवन्ति । अथशून्येन समे परयोज्जना - 
भावान्तत्रीमपि न केपि कुवैते ॥ ( ९. 22, 1.. 187 ) दारिद्रादिति ] 
खज्जां गच्छति । भआकार्कितासामथ्यौन्‌ । यद्रा ठजञा गता तदा ते- 
जस : प्रभ्रष्टो भवति । यावत्ताचत्कारणात्‌ । तेजःशृन्यः परिभ्रयते । 
भयामाचान्‌ । परिभवाश्नर्वैदं गच्छति । मानम्टनेः । ततः ्ुचमति । 
वृथा जीवनमिति । ततस्त्यल्ये वृद्धा । निवरद्धिः क्यं गच्छति । तदु 
त्तम्‌ --श्युद्धेनाशात्प्रणद्यति' दति । भत पव सवसामापद्यं स्थानमि- 
त्युपसंदरति ॥ १४ ॥ क्वत्तं प्रातयशः । एलद्ुपत्वे चास्य तव डू 
(“भट /पद्रन्यत्वाज्नान्तरानवगाहितत्वाच्च तद्विस्सृत्यं धरमेचिचाः सा- 
धवो अवन्तीत्याशयः ॥ (?. 23, 1,. 194 ) निवास इति | 
चिन्ताया निवासः । कथं मम निवहः स्यादिव्येवंरूपायाः । परस्य 
परिमव इति यषएीसमासः । कमेधारयो वा । पतच्वाविश्चसनीयतया 
निर्धनानां ज्ञेयम्‌ । जगुष्ता पिजाणामिति । प्र॑त्युपकारासमर्थन्वात्‌ । 
स्वजनानां चनम्ध्रनाम्‌ । जनानामन्येषाघ्ुदासीनानाम । करणं कृतिः । 
क्तरि करणे वा व्युर्‌ । भवति चेति चकारो देती । वनगमने कलटच्प- 
रिभवो देवुः॥ १५ ॥ न गमिष्यामि । प्स्व प्ल्यमाना अपि देचा न फलं 
द्यन्ति । तत्को गुणोचितेयु देवेषु । नित्यो विधिः। अकरणे प्रत्यका- 
यात्‌ । तुष्यन्ति पर्छोकमुन्छृष्रं प्रयच्छन्ति । यतः शराद्धक्ूदतिथ- 
भियो गरहस्थोपि मुच्यत इति भावः ॥ १द॥ (?. 25, 1. 209 ) 
अन्यः कोपि घयुल्यताम्‌ । मम सरयैमेव विपरीतमुपनमति । आद्द्रौगता 
छायेव । आदधशेस्य पतिविस्वे वामो भागो दक्षिणे दद्वयते । दक्षिणश्च 
वाम इति वस्तुगातिः । अन्य्चेतस्यां प्रदोषवेन्ायामन्र राजमार्गे गणिका 
विराश्चेया राजवह्धभाः संवखन्ति । पतेन दिटादीनां परवेशषं सूचयति । 
"नासूचितस्य प्रवेशः इति । मण्डूकटुग्धस्येव कालसरपस्य सुखापत्तितो 
९ इव अथौ ¢. २ लन्धव्यक्रमेण ०. ए. ३ शिथिला ?. ४ करणात्‌. 
ष्ठ ८0. ९ सर्वरूपद्ः ठ; सरवव्पद्रः ¢ तदूपद्*६?०. ६ न मक्ता 2, 
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मूषिक इव वध्यो भविष्यामि ¦ ( ?. 26, 1. ‰1) विशदौ संचरण. , 
खाघवयुणान्वितौ । पट इति यादत्‌ । उद्िग्नचश्चरकराक्षरूपेण निखा 
दष्रिर्यया सा तथा । अनुक्सेतुगमनम्‌ । व्याधन यदनुगमने तेन स्ता 
मृगीव ॥ १७॥ शकारभाप्रायां चवगैशिरस्थितोन्तस्थो यकारो डेख्यः। 
“पुस्पृष्ा ताछव्य इति वचनात्‌ । स च संयोगः प्रयत्नखघवात्प्वेस्य गु- 
रुत्वं न करोति! च्चिद्ठ तिष्ठ ॥ (?. 26, 1. 226) फ यासीत्यादिं । 
वसन्तविखकच्छम्दसा शोकः । स्खखन्ती । प्रस्खलनं निख्रोन्नतदौ 
गातिषिघरनम्‌ । वाख स्याद्धासू : इत्यमरः । न नियसे । तिष्ठ तावत्‌ | 
हडके हदयम्‌ । तंवद्शी वराकः । अद्कारराशिपतितं मांसखण्डमिव । 
कामेन दह्यते ॥ १८ ॥ अञ्जुके गणिके ॥ उत्तारितेत्यादि । उप्ञा- 
तिच्छन्दसा च्छक: । उन्नासिता गच्छरस्यन्तिकान्मम । यद्धा । अत्तिका 
ज्येष्ठा मे भगिनी । “अत्तिका मगिनी ज्येष्ठा * इलमरः । संपूणैपक्चव 
ग्रीषप्रमयूरी । ओग्गदि अववम्गति । ससंभ्रममागच्छतीदय्थः । शा 
भद्टके स्वामिधद्वासकः । घने गतः कुद्ु्दशधावक इव । गड इति प्रथमा- 
न्तस्येकाणन्तत्वम्‌। गतसतद्ृतानां डः' इति डः ॥१९॥ ङ्कः पाषाण- 
दारणः" इ्यमर. । विदारणक्षण हि निमखा दीप्षिः प्रसरतीति । कुड्मलं 
कलिका । मन रिशुदेति ! महायारते मनःशिखशब्दोपि दद्यत इति 
तथा प्रयुक्तः । मन.शिखा तु कुनदी ` इत्यमरः ॥ ( ए. 28, 1. 241) 
मम मदंनेस्यादि । मालिनीच्छन्दसा शोकः । मम मद्नमनङ्खं 
मन्मथं वधैयन्ती निधि च शयनके मम निद्रामाक्चिपन्ती । प्रसरसि 
प्रगचछसि । प्रस्वरसि दात्यूहवद्वितैषोति केचित्‌ । भयमीता भरस्ख- 
छन्ती स्डरृन्ती ममर वशमनुयाता रावणस्येव कृन्ती । भयभीताति । 
भयशब्दोयमपार्थकः । मदनयनङ्खामिदयादि पुन(रु)क्तम्‌ । रावणस्येव 
कृन्तीति हतेपमम्‌। तथा चोक्तम्‌ - आगमलिङद्कविदीनं देशकरा- 
न्यायविपरीतम्‌ । व्यथैकाथमपार्थ मवति हि वचने शकारस्य ॥ इति 
॥ २१ ॥ विशेषयन्ती अतिशयाना । व्याी सर्पी । प्रविस्तः प्रचलितः । 

९ दाकारमाषाया ` ` करोति 95४ 8० पला उद्व" "मृगीव 5, &. २ मृगीव 
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घातं न निरुणध्मि । धपि तु रुणस्स्यव । नकारः काक । (नावो चिद्धान्‌ः 
दन्यमरः ॥ (1. 2), 1. 251) णडा णाणक्रेन्यादिं । शाटुलनिक्री- 
डितच्छन्दस्या शकः । पपा । नाण शिवाङ्कः रह्कादिवित्तम्‌ । तस्य 
मोपणशौल :; कामो यस्य तस्य कभिका चभैकाणिकाः । चरणां 
करिंचित्तया चोपक्ररणं मवति ! तद कशोक्ता । कषा चऋश्वताडनी । 
चसडिकाच्यते । भच्छाशिका मन्त्यमक्षिका | भच्छ छप्कमांसभि- 
त्यके । छाशिका नर्तकी | णिंण्णाशा निम्ननासा । कुटणाशिका करटं 
वंशस्तन्नारयाने पानित्यजननान्‌ । णीशरेति पाठे ्निःस्वानामाशा (2) 
कुरुनाधिकेत्यथैः । अवभशिकानायत्ता । दानेनापि कस्याप्यायत्ता न 
भवति । कामस्य मञजूधिका पात्रचिलेषः । कन्दयैभाजनामिव वरैन्दी- 
भतः काम इवेन्यथः। एपा वेशवश्रः । वेशो वेदयाजनाश्रयः' इन्यमरः 
सुवेशानिखया शोभनानां वेशानामटद्कसणां निख्य आश्रयो ब्रस्यां 
सा । वेर्याद्धना । वेशिकरा ! वेशोस्यास्तीति वेशिका #+पतान्यस्या दश 
नामकानि मया छनानि । अद्यापि मां नेच्छसि । यदि देवताया अरौ द्‌- 
श द्वादश नामानि थदि पय्यन्ते तदा सा प्रसन्ना भवति । इय, त्वे- 
तावतापि न प्रसन्नेति भावः।अच्र पूर्वाधां्तसर्धयोः पषैषेति पुनल्क्तम्‌। 
न्युनमधिके वा छृतम्‌ । दशेति व्यथम्‌ ॥२३॥ भरचूखिताभ्यां कुण्डलाभ्यां 
गण्डयो्धुटं पार्श्वं यस्याः सा । अत पव विटनखपरिमृष्टवीणातुख्या । 
मनोदरत्वाच्छनव्दवत्ाद्वा बीणातुल्यत्वम्‌ । विरसदशौ कुण्डरौ ॥ ४ ॥ 
( ?. 80, 1. ५60 ) ञ्चणञ्चणन्तेतिं ! वसन्ततिखकं छन्द : । साण- 
ज्छणन्तेत्यन्यक्ताजुकरणम्‌ । अव्यक्तशब्द्‌ निशेषयुक्तबहुमूषणशब्देन मिच्च 
यथा स्यादेवम्‌ । किं द्रौपदीव विसये राममीता । एष हरामि 
द्यरिति थथा हन्नमाचविश्वावसोर्मगिनीमिव तां सुमद्राम्‌ । विश्वावसोः 
किद्धसजविशेषस्य । न 2) मगिनी सखुमद्रा कि ताहि ष्णस्य । यथा 
इवेति पुनरुक्तम्‌ ॥ २५ ।। रमिहीत्यादि । प्रतिपादं चतुदेशमाचत्वा- 
न्माजासमकं छन्दः । मेहि अ रमय च । चकारो भिन्नक्रमः । राज- 


९ मस्कं 8 (“२ निस्तृखा निम्ननारछो- 8 €. ३ नियाञ्चे ८. > निःस्वानागासो कुलः 
८ 0; नि्वानामाका &०„ 0 8 ? ©. गपा. ०५४९. अत्र च नाणकमूरिकामकाशेकेति 
नामद्वयं बोध्यशू. «कावा 8, ६ नेच्छति 8.70. 9 भा. 6. <गण. 86. 
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वहं चेत्यर्थः तो धा (खा) हिरि ततः खादिष्यति । मत्स्यमांक्षकम्‌। 
तो इत्योकासे रघुष्डम्दोनुरोधादिरयाहुः। "मोकारौ हलन्तस्थो द्द 
वोप्यपद्‌ न्वितौ । दौघौत्परौ खच्‌ स्यातां छम्दोविचितिभाषया' इत्युक्तम्‌ 
पर्दा म॑ष्छमेशपददिं पतास्यां मत्स्यमांसाभ्यां हेतुभ्याम्‌ । ` मदकलेहिः 
इति पाठे मत्स्यद्युष्कमांसाभ्यामित्यथैः । ककार ःस्वार्थै। श्ुणञ स्वानः । 
स्तक न स्रवन्ते । नकारः शिर्थ्वाखने । न सेवन्ते श्ति नापित 
सेवन्त पएवेत्यथैः ॥२६॥ वक्त्रेण रश्चिता नगरदैवतवर्पयासि । कीदृशेन 
वक्त्रेण ! निैथितचूणैमनः शिलानुस्येन ॥२७॥ अम्हेहिं चण्डमिति | 
उपेन्द्रवल्रा छन्दः । अस्मामिश्वण्डं शीघ्रममिसायमाणा चने शुगाटीव 
कुक्करः पलायसे । शीधे त्वरितं सवेगे शवेण्टणं स॑वृन्तम्‌ । समूलवन्धं 
म. दं मम हदयम्‌ । हरन्ती । सवेढणं सवेष्टनमिव्यथैः इत्येके ॥ २८॥ 
पटठवकः परभृतिका च चसन्तसेनायाः परिचारकः परिचारिका 
च । माधविका अपरा परिचारिका | भावि भावे इति संबोधनम्‌ । 
मणुऽने मनुष्यः । स्रीनामश्चरवणेन सगवेमाह । मावस्ियमन्बेययति । 
८ 7. 33, {.. 288 ) खीणां शतं मारयामि । शरे शूरः । हगे अहम्‌ । 
ह्री द्धी हा धिक्‌ । विरूप । किमेकदेशविरपेन सकलं वसन्तमास 
वा! अत्र पश्च एको वाशब्दः शकारवचनतया व्यथे एव प्रयुक्तः । 


च 


अनेकाथत्वान्निपतानामवधारणे वा । सवमेव वसन्तमासमित्यथः ! का 
8 » # „क (१ वि भीमरोण ९०५. [ल 

दे तुमं त्वां परिजायते ॥ (?. 24, 7. 999 › किं त्यादि | 
इन्द्रवज्रश्छोकः । कि भीमसेनो जमदध्रिपु्ः कुन्तीसुतो वा दश- 
कन्धरो वा । पते चत्वारः । पषोहं गृहीत्वा केशहस्ते दुःशासनस्या- 
नुति करोमि ॥ ८९ ॥ णं नलु । पेक्ख ब्रक्षस्व ॥ अदी शुति- 
क्ये इति } वंदा स्थेन्द्रवज्ोपेच्धवज्रादिमिद्धादशेकादभेकादशवर्णैर्धि- 
जात्युपजातिः । असिः सुतीश्णो वितो लारितो मस्तकम्‌ । कल्पये 
छिनद्धि । तव शीघ्रं मारयामि बा । अलं तवैतेन पायितेन । सुमू्ैयो 





९ ख्वाहिश? 6. २वायय 7; वाप्य (ण थ © ३ मस्वमस। एहिं 8. 
मथय० ए; मछ 8. ४ मक्ठकेहि ८ ७. ५ विमर्दित8. 0. & गणः 30 
_ इतेठणं ए; रवेटणं 7.6. ७ ०१, ४0. <कोतुमं ण्ट. ए ©. 
० भीगसेमेत्यदि ए 6. १० के ङवृन्दे ©; पश्ट. 8. ९ उवेनद्र णपा, 8. ९९ णपा, 
8. १२३ प्रलवितिन ४९०. 
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- भवति न स खन्‌ जीदनि ॥ ३० ॥ अत्रत्ा खल्वहम्‌ । थन पव धियसे 
जीवसि । चलवान्धारयितुं न शक्यन्‌ पवनि लान्पध्म | जन ष्यवन 
मायेस | तक्रीभदि अन्विभ्यते । कृतं निःफलमटक्रणः। यन उद्यानलता 
पुष्यमोपं नादैनि । ( ?. 32, 1.. 211) ) अहं वरपरूपमनुष्यो चासुदरेवः 
कामधितव्य इति तक्रयैत इन्याशयः । सन्ते शान्तम्‌ । अनायमनरहम्‌ 
सतालिकः विद्रस्य हस्ते ताखदाने छन्वेत्यश्रैः । भात यरश्चस्व तायन्‌ | 
ममन्तरेण मयीन्यशं इ्येके । अन्तरेण चित्तेन अन्योन्यं सुकन्यया 
गापकादारिका ननु यन मां भणयेहि श्रान्नोसि ान्तोसि । हग 
अहं म्‌ प्रामान्तरगतो न नगसरान्तरागतो प्रामान्तरागतो नगरान्तरगतनश्च 
श्रान्तः छ्न्तश्च भवति | न त्वहमीदश इत्याशयः । (१. 3६, 1..317 ) 
अच्वे शणिक्रे | भावस्य विरम्य ¡ शीर्षणान्मीयाभ्यां पादाभ्यां शे 
यद्र वक्ष्यमाणं तत्सत्यमित्यथः । तवेव पृषठानुपृष्िकया ! आदिण्डन्ते 
उदद्धाम्यन्‌ । श्रान्तः छ्कन्तोस्मि संचरतः । चेशो वेश्याजनस्थानम्‌ | 
नाभ्यति नमयति । नाभ्यतीति कण्वादिपाटाश्नामं करोतीत्यथं यक््यका- 
रोपे च रूपम्‌ । यथा मगधशब्दे मगध्यतीति भवति । नामं करोतीत्यर्थे 
णिचि स्षापृवैको विधिरनिन्य इति गुणमङृत्वा यणादेग नाम्पतीति 
सूयभिलेक्र । ण्यन्तात्संपदादिपारखममभ्युपरत्य क्विपि क्यचि रूपमित्यपरे 

३५ ॥ गुणाः खध्वनुरागस्य कारणम्‌ } न पुनर्वलात्कारः । गभदासी 
जन्मप्रमृतिचेरी । ताह तस्य । वामपादयै तस्य चारुदत्तस्य गृहम्‌ । 
ततो यथा तव मम च॑ दस्तान्नैपा परभ्रश्यति तथा करोतु मावः | परि- 
इत्तेव्यं चासदततवासोतिनिकट इति वसन्तसनायाः कथयितुं नातीति । 
तदेव च तेन्तकम्‌ । तद्वचनं परिहारविययः । ( 2. +0, {. 841 ) 
काणेटीमातः । काणरी कन्यकामाता, इति दैशीपकाशः । असती का- 
णेङीत्येके । भाव बरीयानन्धकारः । माषराशिप्रचिष्टेव मशीगुडिका द- 
श्यमानैवे परन्ा वसन्तसेना | आरोकेति । आरोके द्रौने । विशाखा 
महती ॥ ३६॥ भाव अन्विष्यामि वसन्तसेना । चिदं मूषणश्ब्दादि ! 
उपरक्चणं मास्यगन्धादे (अस्ति किचिचिहमुपरक्षयसीति'पारन्तयार्थ 
व्यक्त एव । कि विअ कीवुशमिवेत्यथैः। शुणोमि माख्यगन्धमन्धकारपूरि- 
तया पुननीसिकया नं सुव्यक्तं पद्यामि भूष्णशब्दम्‌ । द्युणामि मद्गन्ध - 
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मित्यादिना छोकविसद्धौक्तिः । ( ?. 42, {.. 865 ) श्रुतमक्धासिति, 
गृहीतमस्य तात्पर्यमप्याकछितम्‌ । अये मातः भित्तिपयमशेसूष्चितः 
पक्चद्वारं खल्वेतत्‌ । जानाभि संयोगेन स्पशनेन्द्रियाद्ुमवेन गृहस्य संतं 
पक्षद्ारकम्‌ । बान्धवजनो वाक्ये न संतिष्ठते वचने न करोगीन्यथैः । 
प्रतापामावात्‌ । रूफासीभयन्त्येकीभवन्ति ! तत्तस्य संभाव्यते ! चो्यौ. 
दिकमिदमस्य नासीदिदानीं कथमिन्यादि ॥ ३६ ॥ अस्पच्छदो चख 
विरीनः ॥ दारिद्येति । भवन्तमेव शोचामि विनण्देदे मयि क यास्यसि। 
अस्मत्सदक्‌ सादिकः सुहत्कोपि नास्तीत्यथैः । अथेपरत्वात्पु्िद्ग- 
त्वम्‌ । यद्वा । तमेष भवसुत्पत्ति स्मरामि इति कुव्याख्या । सुह न्मि्म्‌ । 
अतो हेतोः मयि विनष्टदेदै क यास्यसि त्वामिति मे चारुदत्तस्य चिन्ता 
॥३८ ॥ (?. 44, {.. 391 ) सदादणी द्वितीया । अपाडदं अपावृतम्‌ । 
अभ्युपपत्तिरनुब्रहः । स्थगितद्वरेणापसरणामावातिपण्डीभूतेनेकीभूतेन 
प्रतिवन्धकत्वात्‌ । अपाच्रते पश्चद्कारे सति निवोपितो दोपः । माध 
गृहीता प्राप्ता तत इतः एकप्रदेशे मूत्वैकान्त दे माच तिष्ठ। भद्रक चरो 
हम्‌ ¡ इवो माव इत्यादिभ्रमव्युदासाय सुंनिश्वयं करोति । युवां द्वाकापे 
तावदेकान्ते तिष्ठतः ( तम्‌ ) । संपद्‌ सांप्रतम्‌ ॥ (२. 47, 1.. 414} 
अन्धके । इत्यादनुष्प्‌ । अन्धकारे पलायमाना मास्यगन्धेन सू- 
चिता । कैेशब्रन्दे परामृष्टा चाणक्यनेव द्रौपदी" ॥ ३९ । कुरुपुत्राघ्ुसा- 
रिणी चाख्दत्तायुरक्ता । सेवितव्येष्वरंकार्यषु ॥ एराशि वार इतिः। 
इन्द्रवज्नायाः शोकः । पषात बाला शिरसि केशेषु वाकेषु शिरौ- 
रुदेषु गृहीता ! आक्रोश विक्रोश रुप । अधिचण्डमत्युञचेः । दिश्य्‌ 
पव वा । चण्डे महादेवं च । शब्मं शिवे शंकरमीदवरं वा" ॥ ४१ ॥ 
आ्थमिभ्रमौन्येर्व्यववसितमारग्धम्‌। माव यथा दधिमक्तङ्न्धायां माजौ. 
रिकायां स्वरपारिनरत्तिर्मवति तथेतया स्वरपरिचत्तिः कृता । दिस 
इति पाठे छदिः इति पाठेपि शसो दध्र उपरिभागः। (17. 49, 1..481) 
ही दी मो इति परितोषे । पशुबन्धोपनी तस्येव छागस्य हदयं कुखकु- 
रायति अत्यर्थं व्रकस्पते दीपः । जतं णेदं नः काकौ । सदशं नेदम्‌ । 


९ ककृव्याख्या ({?) ४९७. २ स्वनिश्टयं करोति €? 9. ३ द्धिहिसिशर 
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सेपदं सांप्रतम्‌! (7. 50, .. 141) {रि परसो । पिः परदन । किमेष 
बखात्कारः। मा ताचन्‌ । स्वक्रौयगृहममोपे कक्गेयि वर्सयान्‌ भवनि 
त्रा ततः । पनेनास्मादुशजनभागधरयवक्रेण दण्डकान दुश्स्यव 

छृतद्वेषस्य चेरिणो महदादुष्टस्यानिग्रदेपि ममापराधो भवन्यचत्यभ 

पाठान्तरे चोड कणनासिकाशृन्यः । बुद्रस्स चिथ दस्यैव । आच. 
रितद्वेषस्य वैरिणः । यद्वा । दु्स्घानपसध्रोपि निप्र भराभोत्येवेन्यथः । 
शुष्कवेशग्रह्यरेण ! शुष्कोतिर्दी्ैत्वप्रतिपादनाय । एवंभूतस्य शिरः 
कुरते । तथा तव शिरः: कृष्िप्यामि 1 (®. 51, 1.. 451 ) गजनदया- 
लकेत्यादि । संस्थानक इति तस्य नाम । उपमदो निग्रहः ॥ मा दुग्गदौ 
हात | गाथा “मा वुरीत इति परिभवो नास्ति तान्तस्य दे (दे ^) 
वस्य दुगैतो नाम । नाम संमावनायाम्‌ ! चार्येण विहन आद्यो 
दुगतों दरिद्रो मवति ॥ ४२३॥ महान्राह्मणशच्वाण्डाखः ॥ सक्रामेनि) 
सकामा स्वाध्रानयोवनेतिपद्‌भ्यामस्या धारणं नापराघाय 1 सा वेश्या 
तिष्ठति न स्वियमित्याश्चयः । शीलत्रञ्चना दुखारितसंभावना ॥ ॐ ॥ 
सत्पुरुषोन्तिष्ठो त्ति । अजानता भया त्वमुपारून्धः । सांप्रतं पनर्जानन्न- 
मुनयाभि । आद्रविपयताचुनयः । (2.52, 1. 469 ) समयः क्रियाव- 
न्धः। समयमभवाह । यदीममिति। एणशद्चेः गुणा एव शखाणि तैः॥४०५॥ 
किंनिमित्तं पुनभाव एतस्य दुवदुकस्य पादयोर्भिपतितः । किविणं द्- 
पणम्‌ । के तस्य गुणा यस्य गुहं प्रचिद्याशितव्यं भोक्तव्यमपि नाप्त । 
यद्वा । अन्हिजदव्वं पि आहिकद्रव्यमदयय मोाक्तव्यमपीत्यथः । प्रणयेः 
पा्थनाभिः । सखेदपकारेः समयोचिवदानरित्यश इत्येके ॥ प्रे शे 
याते इत्यादि (?)) श्छोको वैश्वदेव्या वृत्तेन ॥ “कः स गस॑दासो 
जन्मदास्याः पुत्रः शुरो विक्रान्तः पाण्डवः श्वेतकेनुः । पुत्रो राधाया 
रावण इन्द्रदत्त: आद्यो उवायास्तेन रामेण जातोश्वत्थामा ध्मेपुत्रो 
जरायु: ॥४५७॥ व्यर्थ विरुद्धाथैम्‌ । श्वेतकेतुरोदारकिदटुंबौसस्तो मातु 


ता क जके ति ०0७ 








१ ०१. £ 6. २किकि ^. ३ वोड £. 7 0. ४ ण्रनिपगापोधि ६८, नध 
7. ५ परिहीन. 8.0. £ नखिघ्ामिव्याः £. 7. 0, ७ लोको वप्रः. 2. @. 
८ इद्‌ व्यथेय॒ एण, ©. 
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क्मषविशेषः । इन्द्रदत्त वृहत्कथाप्रलम्मके खंशे संस्थितः । (?. 54, 
1.. 493)। सञ्जनानाम्‌ | कुटुम्बी उपजीन्यः ।। ४८ ॥ अभृहीत्वा 
वसन्तसेनाम्‌ । न्ठादर्शने गता । यदि चदथ । चेन्नास्ति तदा गम्य- 
ताम्‌ 1 गतः खकु भावोमाकमद्शनम्‌ (२. 56, 1.. 512) काकपद्ची- 
शमस्तका इति । दृताद्यकायैरचृत्तो काकपदाकारा ये धूतौस्ते्षां 
शीपप्राया ग्रामण्यस्तेषां मस्मकसमूत धूर्तचक्रवसिनामपि प्रधानभूत । 
पतेनाचारकुख्योराक्षेपः कृतः । केचिन्तु काकपद्शीषे काकपदवत्पश्च- 
धा शीर्षे मस्तकं यस्य । पश्चेव्यपरुक्चषणम्‌ । अष्टकपारः । तेनाल- 
क्षणयुक्तमस्तक ईत्यथं इत्याहुः । अन्न च मते शीशमस्तका इति दाकार- 
वाणीत्वेन पनरूक्त्व न दोपः } इष्ट वरो अरे रो(रदिहि । (?. 58, 
14 529) अरे दुष्ट बटुक भणिष्यासिं मम॒ वचनेन तं द्रिद्रचारुदत्त- 
कमेषा सस्वरा सहिरण्या नवनाटकदशेनोत्थिता सूच्रधारीव चस- 
न्तसतनानास्न गणिकादारिका कामदेवायतनोद्यानात्प्भति त्वामनुरक्ता 
अस्माभिवखान्काराजुनीयमाना तव गेहं प्रवि । ततोधिकरणे व्यवहा- 
रं थिना इत्यनेन व्यवहारनाम्नो नवमाङ्कस्य सूचनम्‌ । रघु शीम्‌ । 
णिरञ्जाद्माणाद नियोतयतः । तव॒ मयानुचद्धा भ्रीतिभविष्यति । 
अणिज्जादमाणाह अनिर्यातयतः ¦ मरणान्तिकं वैर भविष्यति । 
अपि च प्रक्षस्व ॥ ( ?. 59, 1.. 338 )। कश्वाुका | इत्याद । 
उपजातिच्छन्दसा । ‹ कूदमाण्डा गोमथरिक्तवृन्ता शाकं च शुष्कै- 
पलिरं प्रचुरपरटेहं मांसम्‌ । तखिद्‌ स्नेहपक्रे देशीत्येके । धडिदे" इति 
पाठे मरिजमिन्यथैः । शृटाङते माध्वं च' दत्यमरः । भक्तं च हेमन्ति- 
काचसिद्धं रीणेअ ऋ ८) णं च धेर च न भ्रति । पूः पतिः ॥५९॥ 
चिर्तनत्वेनं भभिथिलस्वकायैम्‌ 1 शोस्तकं शोभनम्‌ । छस्त ( ०० कख) 
कं सकपटम्‌ । भानेष्यतति । तथा मणिष्यसि । भण(गेः)सीति भाक्षष्य- 
द्ेमानयोस्तुस्यं रूपम्‌ । यथाह स्वाधीनाया ( (0, 119. आत्म- 
कीयायाम्‌ )। (?.60.1..548) प्रासादस्य वाकाग्रख्चितायाम्‌ ! कपोत. 
= 
९ प्रलमके 8; पभरलमकरे ४? 0. २. यदिति ७.२. श्तीरामस्त ¢, ४, ००. ©, 
५ उन्ताकं 7. ६ नलिपिउस्नेह 8; तनिधरत्तम, ०७. मडिदि ... इत्यमरः ०8१ 4. 
~ ०४, 2. ¢. ४. 8 6. ८ ललक 8८, ठकखक्ं छ; ठलक्खकं ©, २९ स्वार. 
नायामास्मक्वायाम्‌ पहु. 2. 5 


भ्वीतरक्ना {| 0५ 


` पािक्रायां चिरङ्धे। वान्टागरं मन्तवारणम्‌ ) कपोतपालिका उपरिगृहश् 
णीति दक्षिणापथ लाकाक्तिरिर्यामति पाचीनरीका । नस्यामपग्रिष्ठः 
म्टणोमि । अन्यथा यदि भणसि तदा कपारप्रविष्रे कपिन्थयुाकिकाभिव 
मस्वकं तवे शब्दविशयुक्तं नथा म्चविष्यामि छाक्ोक्न्या म॑दम- 
डायिद्शमिति व्याख्यायने । कपिन्थं फल्टविरोपः। स्वकं शोस्कं थमपि 
शोमनार्थभिति प्राचीनरीका ¦ ( २. ८1, 1. 247 ) इ चर गना भावो 
विरः । सत्यम्‌ । वतः शीघ्मपक्र (का) मावः । गृह्णान भद्रारकेष्सिम्‌ । 
तवैव दस्ते तिषतु। एपोमिः । सद्धरक()स्वामिकः गृह्कान्वेने भट्ारको. 
सिम्‌ ॥ निर्वैल्ककछमिन्यादि । उपजानिच्छन्दसा ॥ ‹ निर्वत्करं 
मटक्पेशिवण्णम्‌ । पशी त्वर्‌ । म्रटकन्वम्बणेमाटोहितामिवयर्धः । 
स्कन्धेन गृदीत्वा च । कोशीयु सुतम्‌ । अत्पा्थं ख्रीत्वम्‌ । कोधातर- 
स्थितमिव्ययैः । कुद्धैरेः कड्ुगीमिश्च शब्दायमानो यथा शुमाल- 
स्वथा स्वगृहे प्रयामिः ॥ ५२ ॥ विदू पकरदनिके कु्ुरकुद्ुरीस्थाने । 
न खदु ते परिभवश्वाख्दत्तस्य निवद्यितव्यः । दीर्मैल्षीड़ितस्य 
द्विगुणतयः पीडा भविप्यति । (१. 63, {.. 564) पते ण्णेदभिति 
पवार्थे । रोहसनश्चारुदत्तसुनः । अस्टहे विस्मये । अनुदासीन 
साभिखायम्‌ । तदनुरूपचश्रायोगात्‌ । अभ्यन्नर्गमनस्याभागमिनी | 
वेदयात्वात्‌ । माग्य शमनं कमै ॥५३॥ दूपिता प्र्पुदषत्वास्‌ । कामदे- 
चायतनोयानात्पभृति । सीदति कर्तैव्यासामध्यान्पत्यक्तौ न मवति । 
एपेत्यादि पूर्वोक्तमेव भणति । (?. 66, 1. 602) अलृतास्मीति । 
ममान्यच्राभिलपो नास्तीदयथैः | देवतेचोपस्थाने यस्याः सा ॥ प्रविरां 
गृहमिति । पुष्पिताग्रा छतम्‌ ॥ ५६॥ अदुचितभूभिसमारोदणं धः 
क्द्वारेणावासप्रवेशादिकम्‌ । करभ उष्रदिघयुः । प्रणय इत्यनेनं 
सभोगप्रार्थना कटाक्षिता । ददुशेनागृहीतसंभोगोपकरणादिना । पापा 
अकार्यैकारिणः । भग्नत्वाद्रक्चकाभावाञ्चायाग्यता । ( ?. 69. 1. 628) 
आय पुरुषेषु न्यासा निश्िप्यन्ते न पुनगेहेषु । अत्यन्तप्रश्रयवत्वादनुः 


९ भणति ४?6, २ मडमडावि्चकमिति 86, २३ कभकम ४8. > कषुर 
०, 20, ५ श्राछ्न्द्‌. ४68. ६ शननुगही्*8 . 
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प्रदः ¦ चोरेहिं हरिज्जउत्ति संधिच्छेदनाद्रस्तृतीयाटस्य सृचनम्‌ । 
सकं स्वकम्‌ । चतुष्पथोपनीत इवोपदारो देवतावलिरूपः खादयमानो 
विपत्स्ये । ही आश्चयं । यत' एव निधनोत पएवापमानितः । स्नेह 
उसागस्तैटं च । संवुत्ता संवृत्ताः! निस्नेदा निस्तैलाश्च । (2. 72, 
1. 654 ) मवतिन्युपसंहायेक्तिः । यस्य हिमशेस्तमोचरन्दमध्ये 
शुभ्रा रदपयः पतन्ति । यथा प्रभूतजरे कदंमे दुग्धधारा: ।५७) 


इति महोयाध्यायश्रीपृध्वीधरकृतमृच्छकटि काविवृती न्या- 
सपण नाम प्रथमीड्कः ॥ \॥ 


पु्वीपरकरता सकरा । ५०९ 
हितीयोडः । 


अतया वसन्तसेनामात्रा । अञ्ज्॒जासओआसं वसन्तसेनासकाशम । संद 
शेन प्रयोजनाथैम्‌ । हञ्जे नीचे । अज्जुमा वसरन्तसेनैव । ( ?, 75 
1. 7) दज तदो तदोः इत्य॒न्माददथरीत्युपन्यासः । न्दाद्‌ा स्नातां 
पथं पजाम्‌ । पुरोमाददा पुरोभागिता ¦ दोषदार्चैता । !दोपैकदक्‌ 
पुरोभागी " इत्यमरः । दोपशुन्यत्वेनेति भावः(?) । भअवं भगवान्‌ 
भजवदी" इत्यापि पाठः । भगवता हरेण । स्वीरृतोनुगृदीतो वा । 
ण सेविहुं । कामोपमोगरसिकास्मि ! न दव्याथिनीयथैः । धूजनुी 
याश्च ये मवन्ति तेषां विलास्वैमुख्यं सदेति भावः । उपारूढस्िणेहं 
विवृडसखेदम्‌ । (२. 78, [. 38 ) भद्िदारिमआए ईश्वरसुतया । सु 
दिवा सुखयुंका८) । अभ्युपपन्ना स्वीङृता । सुगुही तनामधेयो दातृत्वेन । 
दृरिद्रपुरुषद्न्तमना अवचनीया भवति अथौनमिलपित्वात्‌ । अतिख 
(१) ारुदत्तो ह्यणानघ्यापकत्वेन विरासी । अन्यश्च { श ) श्रो्धियः। 
तकन्तन््रप्रवीणः पूजनीयो न काभ्यो विलासवैसुख्यादैत्याशयः । 
महुअसीभो शति । मधु कुर्वन्ति सेवन्ते मत्ता इदयथैः । ( ?. 82 
1.. 68) भद्टनि द्तकरस्य संबोधनम्‌ । दशसुवणेक्ृते । लुद्धु रुद्धः । प 
पत्दीणु प्रपरायितः । दश सुवर्णौ ङभ्या यस्य पाश्वं स द्यूतकरः भ्र 
पलायितः । अतो गृहाण धारय ! तिष्ठं तिष्ठ । पदेव दुोसि । सभ्या 
चष्दिद्य श्रते । खन्ध इति पटे दशसुव्णानां द्तकरो खन्ध. । प्रपरा- 
यित इत्यथैः (१)! दीमाणदे इति विस्मये । क एष दूतकरभावः ॥ 


नवबन्धनेत्यादि । चिज्रजानिः । गद द्यति गर्द॑मीनामधेय्या (या) । 
हा कष्टे ताडितोस्मि । गददीति वराटिकानाम । गदैभीशक्तिके आथीं 
इति भ्रसिद्धदतके कपर्दकनामधेये । (नचबन्धनान्मुक्तयेव गदैभ्या 
पद्युविकषेषेण ताडितोस्मि गदेभ्या । ताडनस्वमांवा सा यतः । अङ्गस 


१ अन्जसओसं ए. २ पथणीभो पूजनीयाश्च ए. ए. 6. ३ मक्ता १ £ ©. ४ अति- 
स्व 76. ५ महु अरति 8670. ६ लृद्धः 8 7?. ऽ ००५ 6. < नामधेया 
© ननां मथ्येष्यक्षे कष्टं ए. ९ आधौ इति 8 0; अथौ हते ©; अर्थी इति ८. ₹ © 
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2 मृच्छकटिके 


जेन कर्णेन विमुक्तये च (ब ) शक्तया अख्चिशरेचेण । व्ररोत्कचो ५ 
तस्मि ५२ 
मसत इव ताद शक्या ॥ १॥ छकख इत्यादि । गाथा ॥ 
ठेखकव्यापृतहदयं सभिकं दष्ट रिति पथः । इदानीं मागेनिपतितः 
कंश खलु शरणं पद्ये । कं जु खल्विति विम ॥ २॥ तद्यावदती 
सभिकयूतकरौ मामन्यनोन्विप्यतस्ताचत्‌ । दके अहम्‌ । विपरीत- 
पाद्‌ाय्यामेतच्छन्यं देवकुलं पविद्य देवीभविप्यामि । देवीति च्च्यन्तम्‌ ॥ 
जइ गच्छसीत्यादि। आयौ ।'यदि गच्छसि पाताटमिन्द्रं शरण च सांप्रतं 
यासि । सभिकं वजैयिव्वेकं सुद्रोपि न रश्चितुं शक्तोति' ५ ३॥ काहिं 


कहिमिदयादि । रुचिरा च्रत्तम्‌ । ˆ कुज कुत्र सुसभिकविभ्रलम्भक 
पायसे भयपस्विपमानाङ्गक । पदे पदे समविषमे यथा स्यादेवं 
स्ललन्कुरं यशश्चातिङ्ृष्णं कुवन्‌" ॥ ४ ॥ द्धा भहैलयन्योन्यसंबोधनम्‌ । 
अरे विपरतीपपाद ८) शृन्यं देवकुलम्‌ । प्रयोजनाभावेन नाज मानुष इति 
मावः । धूर्तो दयूतकसयो चिप्रतीपा]म्यां पादभ्यां देवकुलं प्रविष्ट इ्येके । 
धूता य॒तकसो विप्रतीपपाद्ाभ्यां देवकुलं प्राविष्टः । ततोनुसरवः । 
संक्लापने प्रतिमायाम्‌ । द्ूतकरणं यया सा कत्ता । काड(ड) इति प्र- 
सिद्धः । नान्दी पूया इति प्रसिद्धे दयत इत्यन्ये (१) (?. 87, 
14. 108) (कत्ताशब्दो निनीणक्षस्य निर्धनस्य दहति पातयति (१) हदयं 
मनुष्यस्य ! टक्काशब्द्‌ इव नराधिपस्य प्रभ्रष्रणज्यस्य ` ॥ ५॥ असा- 
त्विका इत्यथैः) } ˆ जानाभि न कीडिष्याभि सुमेरुशिखरपतनसनि्ं 
दूतम्‌ । सुखविनाशकमिल्य्थः । तथापि सदु कोकिठमश्चरः कन्ताशब्दो 
मनो दरति” ॥ ६ ॥ मम पाठ (ढ१) इति आर्थी द्यूतकरोक्तिविशेषः। 
गोहे परुषः मनुष्यः । प्रेदण्डा दु्तद्ण्डकः । उभे अपि देशी । अश्चमा 
चयच्छं । दास्यामि । सिख पडदि भिर. पतति । ममतीदलय्थः । इति 
भूमौ निपद्य स्थितः । एष त्वै खलु द्ूतमण्डल्या बद्धः । ही कष्टम्‌ । 
अस्माभिः सवैः समय उल्डःध्यते । एषोस्माकं दयूतकयणामटङ्ष्यः 


१ गृक्तयव ॥ ? ©. २ लेक्खव इत्या 8. ३ व्व्यात्रत 8 ).-४ 00: ए? ©. 
^ विप्रतीप ....बूतकरौ ००, ए. ६ कन्ता 4. ऽनान्दपूरी ए. €. 9. ८ हरति ८76. 
९ अता .ग थे 0; फला अत्‌ अपठः ० ©, ९० मकर. 801). १९ परुषः 
०` 8 © ४, ९२ अस्पामि,*.लै व्यते 01, ए; ©. 
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५०४ ५ मन मुक्तस । अर्धं युनकरेण । उभाभ्यां शिरे 
(१) मुक्तः । इति शुकूदेयतन्वाद्यामीनि चरन । नद्धारका इनि मध्यस्थान्‌ 
सबोधयति । सखांप्रनमेवं एकाह । घद्धे अर्धेन । गण्डे कड । एकस्य 
सभिकस्याधं गण्डः कनः । दुनकरापेश्चिनार्धेन युतक्रेयं (च? ) 
छश्रकः । अपरद अद्धेण भुक्ते इति अपरस्य दूतकरस्यार्धन मृक्तोगष्मि 
तश्च सभिक्रनैवापश्चिनम्‌ । अत्र माथरं निपुणः । एल्य नुप अत्र 
त्वया | धु (धृ) निजामि श्रु (य) प्रनयं । पेदण्डा दूमद्ण्डकः। 
कुन इनि खाभोपायप्रदने । पिदर विक्ाणिय पयच्छ | पितरं यिक्रीय 
प्रयच्छ ! मातरे विक्गीणिञ्जु मानरं विक्रीय! कटे कुर्न । गधं 
नयन । [ मं ] माम्‌ । राजमारीम । पसस्‌ परस्प । (९. 94, [.. 120.) 
किणध क्रीणीध्वम्‌ ¦ सदिभस्स हन्थादो सभिकस्य पाण्वादिद्यध- । 
असौ तवं कर्मकरो भविष्यामि । दा आथैचाय्दत्तस्य तिमवे 
विघटिते तस्मिन्निधेने एष ए तादुशावस्थो वतं मन्दभाग्यः । अति 
शयमोयस्य दशको राजेव । ईश्वरेणापि पुरुपेण सेव्यते ॥ (?. 96, 
1. 163 ) द्रव्यं रन्धमिदया्ै ! बिदयुन्माल्ा ॥ अता तीया इति 
प्रसिद्धः । पीवरो दभा इति ख्यातः । नदतो नान्दी इति प्रसिद्धः| 
कटेन याः इति प्रसिद्धेन ॥९॥ पावरः प्राः, कटो दूआ इति 
केचित्‌ । तपस्वी वयक्रः । खीक्रियते मत्स्यन । (२. 98, 1..187) 
अन्तरमन्तरामिति जनसंमरदे प्रवेशधायावकासप्राथना । उद्धः (द्ध) 
घणः संघपैणः | करिणः घाथिरिति () प्रसिद्धः । य॑च्छरलगुणेण्यत्ते ९) | 
कु्घरे्व्यते" इति पाठो व्यक्त एव | न ध्यायतो न निभ्शेपयत ¢) 
अल्यायतो विपुटशरीरः । तथा कोमलस्यं । व्यायतो छतश्चम इति 
परनैरीका ॥ १२॥ कल्टवत्तं प्रातभाजनम्‌ । तत्साधनमेतद्रव्यमिद्‌ामिलय- 
अः । जीणपटसच्रतः । कटकरणे पयच्छामि तताः (2) । कल्यवत्तं 


९०१. ८. २ मेसरच्च 800. ३ रिख ?. ४ मक्राह 8८0; एकह £ 
₹ 6. ५ प्स्यादधै 8, स्याद्धे ¢ 0. ६ स्यातः 286 0. शररत ४. < पितुन्‌ 867. 
९ माननु 8; मातु € 0. ५० किंमेध ©. ९१. वर्तेते 3 © 0. ५२ "मायस्य 8670 
7 १२ कार. पौीवये 0. १४ द्रया इति 800. ५ नादी 8; व्ण नक्त ?6 
२६ यतरैकगंडेः सम्पतते ए; यत्वरैशगडे रायन्ते (?) ए ©, यच्छ लं एणैरपते 8 

0. \५ कङ्करैदुरयते ए ¢ 7. \८ रवानध्यायनी न विशेष्यता 8 © 7; १९ ध्यायत, 
२० यत्‌ ८, ६९ स्याग्यावदो 861), कामडस्पान्यायतो ४ 
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कर्यं प्रातः वत्त वर्तय (2) । करत्वेन दैदीलयथः। अत पव चाश्ुर< 
देहि । तत्किमिति गृदादान्यनादिनापि विनयः संमाव्यतं इत्याशयः । 
भद्रा उति संबोधनोक्तिः ¦ ्र॑मेष विमवस्तदेवं सति किम्‌। (?. 101 
1. 212) अथ न जयति ¦ अथायं न दुं भद्रं जयतु । पारान्तरे तु अह्‌ 
अथः ¡ भद्रकं जन्यम्‌) । एवमहं प॑त्तथा धरत्तिज्ामि प्रता । अहमपि 
नाम मथुयाभवो श्ूतकारः । द्यूतं मिध्याद्शयाभि । अन्यस्मै च नाहं 
विभेमि । अहमेवान्यं निर्भयः प्रतास्यापि न तु मामन्य इयथः । तेन 
त्वमपि ्र्तीसीति भावः । (?. 102, 1.. 222) गोसावि 
वेश्या । एतत्कस्याप्यपाच्रृतं (त) पक्षद्वारं गदम्‌ । दक्र पिधेहि । तु- 
किद्माकालितम्‌ ॥ (?. 105, {.. 259) जे अत्तवरुमि्यादि | 
वैतालीयं छन्दः । चयो ( य ) आत्मवरं ज्ञात्वा भार तुलिते वहति 
मनुष्यः । तस्य स्खलनं न जायते न च कान्तारगतो विप- 
दयतेः ॥ १४॥ तुकितं कितमिति शवा पंदान्त ` इति विन्दोरेघु- 
त्वम्‌ । वसन्तसनाया अशक्यविषये व्यापार उक्तः । गोहे मयुष्य 

तस्य दुसत्मनो भया मुशिप्रहारेण नासा भभ्ना । तदागच्छतु चिमे 
तदन्रुसरावः । एदि तावक । अदौ अतः | निष्कस्यान्यज गमिष्यति | 
तदुपपेधेनैव गृह्णीमः ।- गुहपतेदौरकोदं संवाहकस्य शरीरयन्तर (मर्द) 
कस्य व्यापारमुपजीवामि । स्वगरहपर्यटकानां भिष्षुकादीनां वचनं 
श्चुत्वा । भिक्चुकादीनां [उ ]च(व)किदं उपकृतं विस्मरति ¢) । किं 
बहुना पटन्तेन प्रखपितेन । (?.109, 1.. 288 ) भनोरदाहुत्तस्स मनो 
रथाभिमुखस्य । (२2.109, 1. 298 ) अनुक्रोशः करुणा । अनाचकरिखदेः 
अनाख्यातम्‌ । अपेयेषु तडागेषु वहुतरमुदकं भवति । काकूक्त्या । 
अपि तु तवेव्य्थः ॥ ( ?. 112, 1. 315) शक्षारुधणे इत्यादि । 
माजासमकम्‌ । प्रतिपाद ्वलाचरे, धणे, स इत्येकारज्रयं रघ । 
च्छन्दोनुसोधात्‌ । (सलत्कारधनः खदु सज्जनः कस्य च न भवति चटा- 
चलं धनम्‌ । यः पजितुमपि न जानाति स पजाविरोषं जानातिः 

अपि तु न जानाल्येव ॥ १५॥ ततस्तेनार्यण । सच्रृत्तिः कृतवतेनः। 


९ वर्तय वतेय 8८70. रनयः ४. ३ न संमाव्यतः 8; णसभा० ८7. ४ तज्रएवं 
„ 00. ५ अयन £. ६ दद्र मद्र जन्यपत्‌ ) 86८7. *पेतुभा £? 6. < न्यान्नेम॑य 
2 7? ©. २ भाकलिद्माक 2. ९० परदात्ति ४. ९९ गो £} 0, २२ रुधिरमेतदनतराव 
274. ९२ सश्च ?. ५४ धनन्नन 867 


दध्वधग्डना दीका । =) ३ 


परिचारकः छनः । चारिज्रमात्ावभपे ध्रनशुन्य न्मन । चास्रपादरप 
विसष्रलतया पश्चिणो भ्रास्यल्नि । दिनान्ते भनप्राय इयथः \!\ | आर्यः 
संवादकः । आर्हिणन्ति अभिनीयन्ते । दुवारमटे दछारमृके । सुहवा 
सुभगा ॥ (९. 114. [..3४7, कस्म नुदमिन्यादि | गाध्धा। 'मनो- 
इरमव्यक्तं यद्वचनं तन्मच्मनवचनम्‌ । दे नलमध्य कस्य न्वे मन्मनवच- 
नं (४) दर्धिनीतन रतौ दूष्रनाधरण जतव्पसि | आन्योकयम्ती कटाश्चण 
॥ १६॥ मम विभवो नास्ति | अन्यत्र गच्छ) ध्रार्यानि | यस्य पाश्वलभ्य- 
मदुकं ते संवाहक कृदपर्रम्‌ । भूना गण्डः सुधिधानद्भिलय्थः । 
खण्डः इति मरहद्परसिद्धः । तत्पुनेपें युते रमामहे । ( 7. 116, 

४82) इयं कला संवाहक(न,रुपा । शुश्रप्निनयूवः । शकश्वमणकरे 
शाक्यभिश्चुः। प्वान्यक्षराणि ॥ ( ?. 118, 1 2/4) जृदेणन्यादवि | 
गाथा । दूतन तत्छृनं मम सचस्माञ्जनाद्धिम्यने यत्‌ यद्विभ्यनः 
सर्वस्य जन इति पाचीनरीका । इदानीं दूतदेयदशासुत्रणैदरेयकाटे । 
ग्रकरशीरपो नरेमाैण विहरिष्यामि ॥ १७॥ भयविरद्यदिद्याशयः। 
धिरेदि विचरधि । शचिकल्प्यति" इटयेके । ल्यु गुरत्वम्‌ । मदण्वै- 
भवशाटित्वत्त्‌ । यथाग्यवसितं परित्रज्यानुष्ानसूतपम्‌ । उद्वगक्ारणम्‌ । 
ञ्जु वसन्तसेनाम्‌ । मेन्थं महामानं दस्त्यायहम्‌।॥। (2. 120 
1. 386) अवणेध इत्यादि । गाथाद्धयम्‌ । बृक्चध्रासरादम्‌ । -नेपुरं 
वलयाश्च विघरन्ते । ( ?. 121, 1. 892) समासादिदो प्राप्तः 
परिव्राजकः संवाहक पव भिश्भकरूपः । हस्विकरशपीकरसिच्यमानम॒त्या 
पिनं भरकष्य । विसंष्टलशुङ्खाकलापमिति स्ियाविशेपणम्‌ । अण्ण- 
पिण्डरद्धेण अन्नपिग्डपुष्रेन दयूतटेखक्रमुन्पराश्य । आपणात्‌ कथयि 
क्रयस्थानात्‌ ! तत्र विक्रयार्थं खोहदष्डोप्यस्ति ॥( £..122, 1. 405 ) 

[हणिरगणेष्याटि । गथा । स परिव्राजकः । परहत्था पयेस्त्‌। 
परामुष्िथ परासष्य । आं सोहेदीति । मया साहसाजितेन न युक्तम 
तदिति मावः ! { 2. 125, 1. 480) प्रवृत्तो चटित 


[ इति | ब्यु्करसंवाहको चाम दितीयोङ्ः ।॥ २॥ 
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सञजणन्यादि । वैतालीयम्‌ 1 'सुअणे' इत्येकासे ठु" । उन्दोचचः 
प्रात्‌ । "सजनः खदु भरव्यानुकस्पकः स्वामी निधैनेपि श्तेमते । पिदयुन 
पुनदरव्यगर्वितो दुष्करः (४) खदु परिणामदारूणः' । खट यस्माद । दु- 
प्के यतः श्रत. परिणामदाङ्णः॥१। (?. 128... 8) शारदापर्करे 
उत्थादि । शकरी जातिः । पख्को टम्पटः । ˆ पडकखा ` इति महा- 
राघ्रभापा । ˆ सस्यटम्परो वरीवद्‌ न शक्यो वारयितुम्‌ 1 अन्यप्रसक्त- 
कटं न शक्यं वारथितम्‌ । दयूतप्रसक्तमनुष्यो न शक्यो वारयितुम्‌ ¦ 
योपि स्वाभाविको दोपः सोषीत्यथान्न शक्यो वारयितुम्‌" । अत्तिरिक्त- 
दातृत्ं दष पवत । तच मम स्वामी न त्यजतीति माव ।1र२३।॥ गन्धर्वं 
गान्धैम्‌ । गीतदित्यर्थं । (7 181, 1. 26) सक्कअं सस्छृतम्‌। काअछि 
काकलीम्‌ । णस्सा नासिकाविचररभ्ञ्‌ः 1 सुद्छुभाअदीति अव्यक्तशब्दा- 
नुकरणम्‌ सु क्ति । खप्कसुमनोदामवेष्टितत्वेन चिरकाटजपप्रवण- 
त्वभुक्तम्‌ । ( ?. 132, 1. 34 ) मावान्बितं रत्यास्पदम्‌ ! कुरितं खा- 
खिलयाख्यघ्रमविशेवशादि । पिहिता योपिदेव गायति न पुरूष इति भा- 
सते 1 ५ ॥ आपणमध्यरथ्याविमागेषु कुड्करा आपि सुत्ताः । (२. 184 
1. 45) ओद्‌ रदि जवतर्सत। अस्ताभिमुखं यातीत्यर्थः विषाणाप्रं दन्ता- 
ग्रम्‌) ७1} (1. 53.) संयोगः समवधानम्‌ । देमि ददामि । कवारमुद्धा- 
ख्य } अवकाश विमसमीन्यथंः (१) 1 ( 2.187, 1.. 85 ) मरकाशनास 
वेश्या ।। ८ । ( ?. 188, 1. 94 ) मनुष्यस्वं चृसत्ताम । मनष्यमिति 
यायत्‌ (९ ॥ कममाग संधिम्‌ । यथा जीणैतनु. सपै- मुच्यमानकश्चको 
गन्छति }! १० ॥ परं बुन्दं रोगसेदश्च । तारा नक्षत्रमक्ष्णः कनीनिका 
(?.140, 1.. 118) माग इति । अश्वस्थास्ना पाण्डवपश्षपातिनों 
राज्ञानो रातौ संधि इत्वा मारिताः । सौधिकभिति भवि (९ । न्ता. 
द्यामोदित्वत्‌ (१।१२॥ संधिः किमतो दशनान्तरगतः ! दश्षैनान्तरं 
कनकशक्त्यादिमतविशैवः । तदन॒गतस्तद्ोधितः । करादौ विपयीतः । 
खीजनदशने {ड तद्निष्राचरणं वीरजनगर्हितं संभाव्येत १३ स्कन्दः 
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वध्यीयरक्ना दीका | “१४ 
पृत्राणां स्कर्देाधजीविचाराचा्याणाम॥ 7. 112.1.. 120; व्रद्यघ्या- 
कोञमिन्याटि | वैश्वदेवीद्धन्द्‌ । चापी चविस्नीणमिति डे नामनी | 
यदुक्तवान्‌ । ° इष्काभित्ती च सेस्कराग्वणेन पद्चव्याकोश्रादय. सत्र संत्रा 
इनि" । भास्करे मण्डत्याकार ! अन्यि नामसद्शा सप्र सन्धय ।१५॥ 
कोशं चनि । चकरागप्यथं || १५ क्निक्रयः "सरु. । व्रद्यण्यट्‌चा- 
दयाप्रशुरच इत्याद: । सथं कार्मिकेयविधापरणमिः 1 ' ्रह्मप्याय दवाः 
यनि ` कचित्पाट. । कभु संधिगनाम्‌ । भूषणम, 'गानिनि कटका. 
ध्रमावक्रीटकसुश्िषटसयोाजनाभदान ॥ १७ ॥। प्रनीष्न्यत्र प्रतोद (छते). 
ति पारे दठयने ! नच प्रनोच्छा ग्रहणे [ तन्‌ ¡ छत्यसयजशधं णिचसमासे 
वत्याप्रलयये स्यपि सरूपम्‌ । (1. 145, 1.. 165) टश्यसन्र व्याजसत्रम्‌ । 
नुत्यमविपमभन्नरमनगल यथा स्यादेवं वनने } कपटसतृ्तस्य च्िपसा- 
नराख्वत््वात्‌ ॥ ( ?. 1416.14. 170 ) स्फाराभ वाने | अ्मिमहन्वना 
वीजविशेषो धनसदहिनभनठे क्षिप्तो ब्रहटीभवनीति परसिद्ध. । ट्रन्वा 
ऋचयलखन्वात्‌ । गोकारति । कामयन्‌ सामान्ये अचो यति (2) 
पश्चत्खीतवं धिवश्चणीयस । गोव्राह्यणसदहिनाया भङ्ग त्व कसपि यरद 
न गह्वासीनि शपथाः । ( ए. 148, 1, 192) प्रणयोभ्यश्ना । चिक्ति 
णिद्‌पण्णो विअ विक्रीनपण्य इव ॥ (2. 149, {.. 211) अनितंदितान। 
प्रकरणनिश्धयो निर्वेदः । नदभावोनिर्वद : । पदशद्द्‌ इलयनन रदन््पदै- 
शद्टुचचम्‌। (1.. 217. य्हणगुक्तमालुध्वन ग्रदादटुश्चनम्‌ । त्वा कुक्कुरः| 
माया शास्परी विद्या | रूपमाकारम्‌ । चश्ोटटमसदियाजना ॥ २९ ॥ 
इड्म (“"ड) उस: । वृक इनि हृण्डार इनि प्रसिद्धः ॥ २ ॥ (7. 151 
1. 23) काण्पिथ छल निमायसयशः । उदरिमामे नस्माम च किन 
पातिना आकृ इश्क यत्र ! (उपरिनननि" पाठे उपरिननी उपरिभकवा 
शेषं तुल्यम्‌ ।२३॥ णिक्रौमिस्सं निष्कामयिष्यामि । वहिः करिष्यामीति 
यावत्‌! अचहि (ह) दं अपहतम्‌। (२. 154, 1. 277) दिष्ठ्या हर्य । ण 
अवह मापहतम्‌ । निप्यतापा निष्यारूषा 11 (2.15. 1, 290) भ. 
णयोथित्वम्‌ ।२६ अचरक्खणजणस्स अपगते र्णं यस्यासौ अपरक्चणो 
वेश्याजनः । अपहदौ अपहतः 1 (?. 158, 1 320) पौरत्थिमादिभुदो 
पौरस्त्याभिमुखः । प्रथैदिगवररम्बितययुल इव्यर्थः । रथणसद्रिं रलः 
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(अरण्य) प्रण्टिक्ायिधं व्रतम्‌ । अरण्य रत्न ) चिका नाय ग्रीप्पत्रत्त- 
मिदक्रे ॥ (?. 161, 1..850) चतुःसमुरति । चनुःसमुद्राण्ं रःना- 
काणां सारभूता । सारम्ब्येत्याचपू्वोपि सोदणसवनयिमवेति । 
चुलीनत्वादेष्सियथः! सच्वमाशयं महत्त्वम्‌ ॥ 


इति पृथ्वीधराचार्यविरवितायां मृच्छकटि काविवृती संधि- 
छदो नाम तृ्तीयोड्कः || २ || 


न्ब 


९ सत्वदिर्त्वथेः 2. २ इति... "विष्वा ०, 2? 8.६ ध्यः ९6, 


धकवग्करना रष] ५१ ५ 
चतुधा: । 


तस्मत्यादि | यत्र चन्ये च्रे नत्र कारणं कि पथान्योच्यने 
अनिपियनामासाघन्टं धिन्यम्येनेन्याधयः । (7, 106, {.. 2, 2८ ) गहि- 
दाचगुण्ठनं गृदीताचयुण्टनम्‌ । चरिष्णचिस्स विन्नापीयिप्यामि । 1 
14. 20) त्वरितगति कश्िते । संञ्नान्तं माम्‌ \1| (7. 170, 1 ६.) 
अभुजिस्स अप्रप्याम्‌ । स्वाधीरनाभिति यात्‌ । मम छन्दो ममाभिटाधः 
(°. 172, {. 1011) साहसं चौयरूयम्‌ । सारस जोविनानयक्षक्शणि । 
ते उति | न लद्याचरितमपि त्याचरि तमय । शुद्रस्यर्णहरणे न 
तथा पातकमिति धिपरव्यादिनाक्तम्‌ ।£। तय वसतन्तक्षनायाः । अ्चचितः 
प्रकशि यस्य सोग्रका्ः । भननास्माकः दण्ड इत्यनेन न पकरारधित्तव्य 
इत्यथैः ! अथं जने वक्तन्तसेनास्वकूपः । अपिरनुनये। अयं जनः शार्वखक 
इनि मासीनरीका ! त्न ब्ुदख्यते । वेद्यात्वे वसन्तयेनाया निभृतं सषग- 
तमिदयभिप्रायः । ( ?. 177, 1., 145 ) मन्मथेन चिपन्नो गुणों यस्य । 
दटशेपि दे रक्षामि । मदानेकार्थचोयाहरणन हीनगुणन्वं व्यक्तम्‌ । सम- 
नसः पुष्यन्रत्तेरकवचनान्ततापि । यथा } “अग्रल्याख्येये दचिद्धमनसी ' 
इति 1 इमना भाटतीत्येके । वचनभेदेयि सवामसुद्धेजकत्वाद्रदुन्वमुप- 
मायाः 11१७) अथ निजपतित्वेनेवमाद । (7. 181, 1. 196) तुमं जेचेति। 
इदानीं ब्राह्यणभायौन्येनेति भावरः । अत्तणकैरथं वीति चाश्दच्स्यानुच- 
रत्वं स्वील ब्रूते । (1. 188, {.. 273 ) यच ते इति ! हेतावाधारयि- 
धक्चयाः * यजेति ` सप्तमी । कतः शेषविवक्षया (तेः इति पष्ठी 
(?.189, 1. 286) उदवसितं गृहम्‌ । (7. 191... 309) बन्धेन | 
अनरैवाङ्के पश्चमपक्ोठके रगृहरुखिताः इत्या व॑न्धुटलक्षणं करिप्यते। 
(९. ५01. 1. 886) ही ही भो इति विस्य 1 तपश्चरणङ्करविनिरितेनं 
स्वाधीनेन । पुष्पकेण विभानविश्ेषेण । अङ्ृततपश्चरणङ्केशः । नरय॒क्ता 
नारी नरनारी । शेद्धाहिका यस्य । पुष्पकमापे सां नरनारी सीतारूपा 
उद्धाहनीया यस्येदशम्‌ । शब्दच्छलेन साभ्यम्‌ । (. 194, 1. 527) 
अहो वसन्तसेनाभवनद्वारस्य सश्रीकता ! किभूतस्य । सलिरुसिक्तमा- 
५ तप्र 8४0. २मावल्ए;ःसा ०४. 6, ३ शेषत्व 9४6. ४ शेषषष्ठी &, 
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जिनच्तहरितौपखेयनस्य । छतमोमयेोपटेपनस्येदयथीत्‌ । तथा । धिधि- 
धठठगन्धिकष्मोवहारचित्रङिखितभुमिभागस्य । गगनतदखावलौकनकौ.- 
त्दख्द्येन्नाभिवशीर्षस्य । उच्टछरायप्रकपंपरमेतत्‌ । दोखयमानावरम्वि- 
त॑सघणहस्तभ्रपागतमद्धदामगुणार्कृतस्य । सपुचिद्तद न्तदन्ततारणा- 
वभासिवस्य  महारतनोयसगोपश्णेभिना पवनवटन्दोटनारट्चखश्चखाय्र- 
हस्तेन इत एहीति व्याहस्तेव मां सोभाग्यपताकानिवहेनोपशेभितस्य । 
तोरणधरणस्तम्मघोदिकानिक्षप्तस्पु्खद्रितन्चूतपलवरलामस्फटिकः- 
मङगटकटशाध्रिसमामयपाभ्वेस्य । महाखरवश्चस्तष्टुभेदययदघ्ररलेनिरन्त- 
रप्रतित्रद्धकनककषपारस्य । दुगतजनसनोरथायास्करस्य । यत्सलयं मध्य- 
स्थस्यापि जनस्य । बलादुदषिमाकारयति आहययति | प्रथम प ]को्टव- 
णनम्‌ । (२. 194, 1..382) शिशङ्कमणारस्वच्छामाः विनिहि तच्चूः 
णंमुश्रिपाण्डुणः वितिधरल्प्रतिषद्धकाश्चनसोपानशोभिताः पासादपङ्यः 
अवटश्वितमुक्ताफएल््रामभिः स्फयिकवातायनपरुखचन्द्रैनिष्योयन्तीवोल- 
यिनीम्‌ । श्रोत्रिय इव इलोपविषठो निद्राति दौवारिकः) सर्दध्ना कलमोा- 
दमेन प्रखोभिता न भक्षयन्ति वायसा बहि इधासवणेतया (>. 195; 
1, 841, 42) | इहापि द्वितीयप्रकोष्ठफे पर्थन्तोपनीतयवसवुस- 
नवटदुपुण्ः तेकाभ्यक्तविषाणाः बदाः प्रवहणवठीवदौः । अयमपसो- 
९ !नित इव कुरीनो दीर्ध निःश्वसिति सेरिभो महिषः । इतापनीतथु 
म्धस्यष अद्यते प्रीवा मेषस्य । इतोपरेषामश्वाना (क शकटपना 
क्रियते । अयमपरः पांटचर इव चोर इव दटवद्धो मन्दुरा्या शाखासगः 
इतोपि भक्ततेखधृतमिश्चपिण्डं ्राह्यते हस्ती हस्तिपकपुरुषेः । (९. 197 
) [इह पि] तृतीये प्रकोष्टे | इमानि ताचत्कुर्पु जजनोपवेशन- 
निमित्तं धिरचितान्यासनानि । अधैपठितस्तिष्ठति पुस्तकः । कामशाख- 
स्येवय्थात्‌ । स्वाधीनमणिमयसारीसदितं पाशकपीटम्‌ । ˆसरितमिति 
पाठे प्रसारितमिच्यथः । स्वाधीनमङृतरिममिति प्राचीनरसीका । इमे चापरे 
मदनसंधिविग्रहचतुरा विविधवाणिकावलिं चित्रफरुकं वहमाना इत- 
स्ततः परिभ्रमन्ति गणिका दुंष्टावेयाः । ( ?. 198, 1, 861 ) इहापि 
चतुथं प्रकोष्ठे | युबतिकरतांडिता जख्धसा इव गंभीरधीरं नदन्ति 
मुस्जाः । क्षीणपुण्या इवं गगनात्ताया इव निपतन्ति कांस्यताटाः । 


६ धारण ६? ©. रकृत. ३ पाण्डरा?9. ४ बद्धा ए?6, ५ पट्रत 
इव 8. ६ शरारी 8. ७ सिद्धि8 2.८ ब्रद्धविटा 20. ९ लालिता. 8 | 
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वदृगध्यवादनाद्रेव निपातः । मधरुक्रगभिखनमिच मधुरं चाद्यते वंशः । 
हयमपरा प्रणयकुपिता कामिनीवाड्मयोपषिना कररहपरामन सार्यते 
वीणा । इमा अपरा; कुञुमरममत्ता इव मधुकर्योलिमधुरं परमीनाः। 
गाणिक्राद्रारिका वेद्याविशेवा इति गुणपनाकायासुक्तम्‌ । नास्यने नास्यम्‌ । 
पठ्यने सशुङ्गारः। अचदधम्विना गवाक्षेयु चातं गृह्न्ति सल्िटगर्मयैः। पत- 
च जनानां पानार्थम्‌ ।(९.190.1.. 373; उद्रापि पन्चमप्रकोष्र | भयमपि 
द्रिद्रजनलोमोन्पाद्नके दिद्भतैटगन्थ आसमन्ताद्धरति । विविधनरर- 


मिधृमोदनिन्यं सन्ताप्यमानं निःप्वसितीव मदानसे रमृतः । आधरकं 
रोमाश्चयति संसाध्यमानवहुधिध्रमश्यमाजनगन्धः । माजने करण व्यु 
व्यञ्जनादरिवचनः । यमपरः पटखरभिव जीणवस्रमिच छयपटमनक्राधा- 
रशोणिताभ्यामुपहतन्वात्‌ 1 रूषिदारथो । रूपशब्दः पद्युमचनः । वयो- 
गाद्रुपी खद्धिकः । तस्य दारकः पुः! यद्वा । रूपी रूपंसंघः सस्य दारक- 
श्ठेदकः । खेद्धिक एव । यत्र मासं छिद्यते ते पदं धावनि शक्ाख्यति । 
वडविधाहारधथिकारमुपसाधयति सुपकारः । वध्यन्ते मोदकाः 1 पच्यन्ते- 
पपकाः । अपीद्‌ानोमहं मोक्तुं पादोदकं टप्स्ये। ˆ बधितभिति ' पाठे 
व्यञ्जनादिसामग्यापाचतं काधनकभिति पचरीका। इतश्च गन्धचप्सये- 
गणेरिय विषिधालङ्खरशोभितेगौणिकाजनेवैन्धुङेश्च यत्सद्य स्वर्मीयत शं 
गृहम्‌ । ( २. 201, [. 887 ) गुणेष्ववाच्याः | अनमिधानीयश्ुणा 
इत्यथैः । ˆ ऋणोप्वाति ' पाठे ऋणेप््घाच्या ऋणमेवावसीय सर्यैरभिसु 
द्यामह इ्यशैः । कलाम विलस्रामः । रट विखासे माभाद्धिक्रः (१) । 
अनुपास्ाठुरोधेनानयोरैक्यम्‌ "लामा इति पटे श्रेष्ठा इत्यर्यः  (1.. 392) 
इह्मपि षष्टे प्रकोष्ठके । अयं ताच्खुवणेरलानां कम॑तोरणानि ! नीले 
रले वस्तुविक्षेचे निक्षिप्तानि प्रसारितानीन्दराुधस्थानकमिव दश्मैयान्ति । 
नीररततेष्या( १ )रोपितानीन्द्रायुध्रभिव दुद्यन्त इव्याशयः । वेङ्यै- 
मोक्तिक-परवारक-पुप्यराग-नीखक-ककैतर-पद्यराग पभृतीम्‌ रलविभै- 
षानन्योन्यं विचारयन्ति शिद्पिनः । म्र॑वाखक-करकतय मणणिविधषो | 
बध्यन्ते जातसूपेः उचर्णेमौणिक्यानि । घल्यन्ते इवर्णणटंकाराः । 





९ ककय. 8. रन्ताद्रात्ति £? ०.३ पषहंरजीणे- 3८ ४ स्वह 28८, ^ शिक 20 
६ स्वर्गीयते ?6७. ७ च्यलिङ्धना 580. ८<ल्ड परिलमिषएट0. ९लोच्र प्रामादिक 
8८, ९० नानारत्तेन्योपि 8 ८7; नालरल्नेध्यारोपितानि 1 ? ©^ १९ न्नककर्क- 


तरः ४. ९२ श्रमृतथो 8 ८7. ९३ परलककः 3(; 


५२० मृच्छकटिक 


सोहितदूजर््रथ्यन्ते मोक्तिकाभरणानि । घृष्यन्ते वेडूर्याणि । छिद्यन्ते 
शङ्क; । शरणे घृष्यन्ते प्रवाखानि । शेष्यन्ते ओह्टविदमवतारेता 
आर्द्रता वा । कुङ्मपरस्तराः । मरस्तरः कुङ्कमाधार(्)भपुर इव्याः । 


साठीभादै आद्रीक्रियते | स्छज्ञथं कस्तूरिका । शल्यवद्वे्रकत्वात्‌ । आ- 
इयमिव खगमदत्वात्‌ (£) 1 विसाङाञदि विशेषेण घुष्यते चन्दनरसः । सं- 
योल्यन्ते गन्धयुक्तयः । दीयन्ते गणिकाकाघमुकयः सकपूरं ताम्ब्रलम्‌। अव- 
छोक्यते सकराक्चम्‌ । प्रवर्तते हासः । पीयतेनवरतं सशङ्गरं मदिरा । 
इपेन्येवज्ञातपुचदारवित्ता मयुष्या भआसवकरकेणापोतमदिसं गणिकाज- 
नये पु कास्तवा?े(० मुक्ताव +) पिवन्ति । अयमथः । मद्यपानभाण्डेनापी- 
तम्या अनादुतनिजपरिवारास्त्यक्तान्यकतेव्या अत॒ पव तच्रैवात्यन्तम- 
वसाना गणिकाजने्ं भुक्ता निःसारिता इत्युक्तं ते पुरुषा वारंवारं पुनः 
धुनर्भद्यमेव पिविन्ति) मदिराया अवारितसत्रत्वमुक्तम्‌ । (२. %0.%, [/. 409) 
दह सरमे प्रकोष्टे । इष्िणायां विहद्गपास्यां कपोतप।चिकायां घुखनि 

चण्णा[्यन्योन्यचुस्वनपराणि सुखमु भवन्ति पारावतमिथुनानि । दधिम- 
तपर तोदसे ब्राह्मण इव स्तं पठति पश्चरद्ुकः । ऋकसमुदायः सक्तम्‌ | 
शोभनेक्ते च यथा स्यादेवम्‌ । इयमपस संमानरन्धप्रसरेव गहदासी अ- 
धिकं कुर(सर)कुरायते मदनसारिका । अनेकपफररसास्वाद पह कण्ठा कु- 
म्मदासीव कूजाकै परपु? कोकिखा । आखस्विता । नागदन्तेषु गृहमि 

न्तिखद्‌ारुविशेपेषु । नागदन्तका इति भक्तो कः। पञ्चरपरश्पयः । योध्य- 
न्ते छाचकाः । आदाप्यन्ते कपिञ्चखा गोरास्तिर्चिरयः । पेष्यन्ते पञ्चर- 
कपोताः । योद्धुभि्यथीत्‌ 1 इतस्ततो विधिधमणिविष्चान्नेत दव सहच 
रि(सी)सदहितो रयन्‌ रविकिरणस्तन्तत्त (पे) पक्चोत्ेपेबीजयतीव प्रासां 
गृहमथूरः । इतः पिण्डीङृतश्चनद्द्रकिरणा इव पदगतिं शिश्चमाणानि का- 
भिनीनां पथ्चात्परिभ्रमन्ति राजहसमिथुनानि । पएतेपरे वबृद्धमह्च 
(५101160 10 छ) का इव इतस्ततः परिभ्रमन्ति गृहसारसाः। प्रसारणकं 
दत्तं गणिकाभिनानापस्िसमहे यत्सत्यं खद्वेतच्नन्दनवनभिवं वै गणिकाग- 


है प्रतिभाति। (£. 206, 1. 427.) [इहापि] अष्टमं प्रकोष्टे | भवति क 
एष प्टप्रच्छदभाचृतः अधिकतरपत्यद्भुतं पुनर्काटंकारारशृतः । अङ्क- 

९ धीरे 860, द्द्यौ ४6. २ साउलीः 6, साउलीजदि 9. ₹ सेषज्छर्यं 
8८70 > य॒क्तास्तवादे 2, यक्ता वं 20. ९ एवच ?. ^ गणिक्रामि 867. 
७ सै गरन्ता इति ४ ? ©. ८ तित्तरय ए6. ९ संतापित }?, १० त्‌ 2०६६4 10 क्ख 
५. ९ यतु 6 २२ भरेष्ठक 8 0 ५२ मन्यत 6. 
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भद्धैः परिस्मक्चिनम्ननः परिध्रमनि। मा दाच॥ "1. 12) जहवि 
न्यायो } विनताया लभ्य उन्मि पाटान्नरे ट (ट; २ (+ 1 र 

0: > .\ स्यथः अर्नभिगन्याचयाभिगमनायः } पपा पुनः का युप्यप्रा- 
यारकयरात्रुता (पुष्पयट्‌) उनि प्रसिद्धः) उपानन्युगटनिश्िमनटविद्धणाभ्यां 
पादाभ्यां टाश्ना | जदा अस्याः ऋपदकडाकन्या उद्‌गप्रस्नारः। करहु 
देति पाटे अध्याचास्यवहरणव्रग्न्तकरद्धमाद्यणवत्‌ । नत्किमिनीमां पलद्य 
भहाद्‌घभिच दारभामा इह गहे निधिना । अन्यधा भनन्‌ द्वारिणास्या गहे 
न प्रधः स्यष्ित्याशयः । पपा सह्लस्माक्रमत्ा चातल्थश्धन ल्वरविशेधण 
पाड्यने । तमद चूतं । सपरिदालम्‌ । मगत्न चातुथ(धि)क 1 
गतनापकारण मामपि व्राद्यणननलयोकय। दणपणज्ञटसे । दण उच्छनः। 
पीनो महाभोगः। मुदो सनः । ९. ~. 1. 17) सोधम रामवेन्याप्ि 
उपजातिः | क्षोध्रु रयालना महदससिन चाः } पनापदस्थयन्नपी- 
नत्वरूपा (प) गतः(ना) यदि ¶्रथते अच खना मयति शुगादानां पय 
तिका साहिल । प्रप्नाकमापिं जानपा वहन्ति । उद्वाहकनासितवि- 
भवस्येव पराशिवा(निस्नास नध्नीति प्रष्गनप्छः (2) । मेप्रनिप्रुजसे 
मदनसमुद्र, स्तम चनम 4जषतान्धन यानपाच(ण ) , 1. = 11, 1.. 469) 

परतुकुसुमधत्नास र ।पतननप्दषम दवरदरप्नटनिधिता श्ुच- 
तिजघनप्भ्पणा पषट्दोख टघुकोश्चनीत नत्ेमचयनस्य सश्रीकन्यम्‌ 
पसो अकसोञ उन्याडि । पाथा । चचा दुः । तसर्धरपद्ुर्वान्रक 
न्यौ यस्य खः ।२० 1 आणा अयमस्य } स आस्याः माध क्योने 
वष्ठी (?) । छस्य ददरतनिति यथा | भध ६ अथं निस | अनुमते | 
वाभवत्तदा त वान्विकः । सोण्डीर्दाए श्वण्डीयप््ःरयम््च्येन) मोष 
मती } भणाभाद्यनन्तरं सदासनादस्लचं परितान्वि तथा दहत्या 
चो व्यम्‌ (2) 

[इति] मंदनिकामदानः नो नाम चतुथाङ्कः) 


९ प्नतरेस्यधः ए; न्तरेथे 6. २ अश्प्रदयह्र्ण 807. दे प्रत्त 4. ४ करट? 8 
५ दरार महादेवमिव ए ©. ६ द्वारमहादेवमिव © = परिहासः ध. ८ चतिर्धिक 2 56, 
९. एक वस्थाः ए ए; एकावस्था पीनत्वर्पा6 ५० वच्छो 2? 8. १९ अवत्तहासीए८ 
९२ वेध्यं भावाविटम्‌ (2) 2. ९२३ मदनिकामदानं नाम चतपेक्रिः ९५, प्रदानो नाम ए 
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पञ्चमोङ्ः } 


पूवाद अङ्गाचतारणेव सूचितस्य म्रकरणनायकस्य वेशः । तथ 
चोक्तम्‌ । “वेश्यूखिका चेव तथा विष्क्मकपरः । अङ्कावतारोड्कसुख- 
मथो ( थो ) पक्षेपपश्चकम्‌ ' इति । भवेशयतीति वेशः । पचाद्यच्‌ + 
प्रवेशको ण्डुखन्त उच्यते । अधमपा्रप्रयोल्यः प्रवेशकः; । तदुक्तम्‌ । 
“ भृत्यरगकथावच् कतंव्यस्तु भ्रवेशकः । अन्तजवनिकासंस्थस्तथा 
मागधवन्दिभिः॥ अथोप्ेपणे यच प्रियते सा दि चुिका । गविष्कभस्तु 
द्विधा सोयं शुद्धः संकीणै एव च ॥ शुद्धो मध्यमपात्रेण संकीर्णो मध्य- 
माधमेः इति । (१. 216, 1. 4) अयातं निरस्तम्‌। अनाभिनग्दितिमिति 
यावत्‌ ॥९॥ बराकश्ब्दः पुलिह्गोप्येषीं संमतः । खं आकाशम्‌ ॥ २ ॥ 
निषक्त द्वौवितम्‌ ॥8) प्डोनैरिति कर्मणि कः (?) । व्यावि्धर््रान्तेः । 
चक्रं समूहः । पत्रस्य छेदः खण्डनं विचरं (2) यच्न चिते तत्परे 
चिघम्‌,.! तदिव गगने शोभते ॥\५॥ धृतयष्रूबकं्सदशं नष्टचन्द्राक॑त्वात्‌। 
वा इवाथ । शिखी मयुरः । वनादिति स्यब्छोपे कर्मणि पश्चमी । वनं 
प्राप्येत्यथैः ॥६॥ ( ?. 219, 1. 81 ) अणेकहा सिणेहाएसारं भणिअ 
अनेकधा स्तेहानुलारं भणित्वा । पाटान्तरेणेव (९) कथा । कथ हारित- 
मङंकारभाण्डमिलयादिका। नैव कथानुसारः छृतोस्या रत्नावल्या भाव 
(£) इत्यादिकः ! महक माञजनदिशेषः। तन्मा तावत्‌ । यद्धोजनादय्थ- 
मपि न तथा भणितोहम्‌। यद्भुक्तपीतस्य चौरेरेवापहतस्यात्पः, 2 स्य | 
(1. 222, 1. 58) यत्सखीजनदन्तसंक्ञया परान्तापत्ारितं भरुख रत्वा । 
गणिका हस्ती कायस्थो मिष्छुः वारौ (रो) ष्ुद्रविषयभोक्ता। रासभो 
गदभः । (२. 225, 1,. 88) अवेध माणरेति 1 अवैत अवगच्छत मानवा 
इत्यथैः ॥ जधाजधेति | उपेन्दरदज्रया श्छोकः। यथा यथा वषत्यभ्रखण्डं 
तथा तथा तिभ्मति आद्रवति पृष्रचर्म। यथा यथा लगति शीतवबातस्तथा 
तथा बेपते मे हदयम्‌*॥१०॥ वंशं वादयामीति | उपजातिविशेषः। पाद- 
भय जगतीजात्या । चतुरैः पादः शाछिन्या । वंशं वादयामि सप्तच्छद 
खशब्दं वीणां वादयामि सप्ततन्बीं नदन्तीम्‌} गीते गायामि गर्दभस्याजुरूपं 
को मे तुल्यस्ठेश्बुखुनोर्दो वा" ।॥ ११॥ (7. 226, ,. 98) अस्व बटु 


व ध 9 9 ("व 
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कस्य सेक्षा ददामि । कापिन्धं फलविशेषः 1 वरद्धर्चिच्वोदुं यास हति याष- 
स्‌(2) 1 (1 -८] १५11५ पप व~ = ५ 4, । (1. 21, {.. 194) 
इन्दरमदकामुकः काकः । इन्द्रमह काकपोदभो चि्' इनि प्रासो व्यक्ता 
पव । पण्हं परदनम्‌ । मुण्डे मस्नक्र । गोड पादम्‌ ॥ (7. 482, 1. 184) 
अप्येति | पषा यसन्तसेनेनि सन्निकर्ण । छञ्जाप्रणयिनीत्यत्र संधया- 
वचाम्ित्यादरिनाकाररोपः ॥१२॥ कण्ठं मुश्वतीनि । कण्डे गले गलध्वानेः 
इति कोशः । टवण्ययोगवान्‌ पूरय कण्ठं पुध्चनीन्युन्येश्चा (2) ।1१४॥ मृद 
शमे चसन्तसेनायाः सक्षेपसंधोधनम्‌ । पयोधरो मेघः, स्तनो च ॥१५५॥ 
(?. १३7, {„. 21)9) अयमपर इनि शाः पुनमैध्य इन्यर्थात्‌। करसमृहं 
अशु -णजब्राह्यमागो 11१७ पोपितभवशब्दो न नित्यः समासान्त शति 
नं भूत (१) श्चेति कन्‌ ॥ १८ ॥ कक्षा मध्यवन्धनम्‌ । गां भूमिम्‌ ॥ २! ॥ 
षष्याङ्ग्ः संलद्मश्सतु्याः ॥२२॥ मेचकाः दामाः । गमनं जररूपेण 
द्रवीभूतं पतति ॥२५॥। चिद्शपतिशस्रस्य वन्रस्य \रतिग्रसक्ा संमोगेन 
प्रसक्ता । प्रियेण काङ्क्चितायाः । (?. ‰42, 1. 268) यद्वदिति | हे 
शक्र यथा अहल्याया अपापिदुःलेन भीतमोस्मीत्यसन्यं चये । हे निरपेश्च 
परपी डानभिङ्ग तन्ममापि दुःखं जानीहीय्थात्‌। ततः कि कलंमुचितग्ल्या- 
ह । निचार्यतामिति । भियमवनगमने भति विरोधक्रत्वादित्याशयः।।३०॥ 
आरोपो द्मः कूटे माया । कपटं छदं! अनतं मूपामापणम्‌। निहवभ्राकस्थ- 
मेदात्कररकूपटयोभेदः। एतेषां जन्मभूमेः। वेक्षयापणो वेदयान्यवदार प व्यज्ञ- 
केत्यथैः (£)! दृप्शचिण्यपण्यग्रधानम्‌ । निष्क्रयो मूल्यम्‌ ॥२६।। (?. 247, 
1. 815) अपि पासयिष्यामि । ओवि आचाय उपद्र । प्रेष्यतां 
भुल्यताम्‌.। कि तु स एच व्याजो विडस्वनास्माकं स्तुत आरब्धा ॥३९॥ 
अथवा सत्यमेवेदम्‌। अथवेति प्रकरणात्पतीयते । वम्हणेन ब्राह्मणेन । 
यदृद्टेति । यतः यस्माद्‌ दप्रपवस्य जनस्य संगमेन उन्तरटतया वर्तै- 
मानस्वदेन्यविस्यतानां ष्वस्मरणवतां पुंसाम्‌ । मत्संवन्धिनी सारचेषिका 
( 72560 ^ ) 1 (?. %55, ) 1. 397 तुकुयितुमिति । दुन्धाडग्ध- 
जिक्ासया। श(ब)इररल्याया रत्नावस्या अच्पररल्यड़वणमाण्डस्य इते यो- 
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प्रान्‌ । {1'. 227. ~. {1 ` चणकं भिटपनन्‌ 1४1 धस्मद्िघदुरमया। 
दरिद्रस्य बदयचामिसमवान्‌ ॥ 2८ ॥ म्नम्भप्विन्यादवि | पदतीख- 


न्मा । धिनानं चन्द्रानपः | ५२ ॥ विश्रुटि याया । नया च वनाद 
दिमयानक्ररपव्रणनप 1५2 संगीलद्ीणा इच प्रायाः 1२ 


ति! दृदिना नाम | प्रमोदः |॥ ^ ॥ 
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(17. 2, {.. 14} जार्ण्ह याजय । सपयनं अपयाप्रपं | यदटच्द 
संवन्धि (2) । (1. ~71,. 1... 1, पनन मृच्छकटन प्रानर्र^कगहयनिं 
दारकसंयग्धन्या हुवणेधाक्तटक्तया कीटनिम तन परनि गर पनिदार- 
केण । (1. 271. {.. 06; तध पिनुमणनिजिता दासी । आयं भला 
कम्‌ | असत्यानि याचन्‌ | वाटहस्तास्यां <वर्णप्रणो ५।काटिक्ं दाक, 
च स्वयं गदहीन्या निष््न्ना। उद्रपािनं प्श्च्ारकथ। 2,274.1. ५ 
ही ही दन्यश्चस्मान्समरणविपयण । जीणन्थन्टके यानास्नरणक्छम्‌ । णस्सा- 
कदुभा नाशिक्रारस्वा दुःसहाः अनानिक्रमः सेमाध्यन 1 "णस्साकटू- 
आ इत्यापि पाटः । ततर नस्याक्रटका इत्यथः } व्या बरखाद्दाः |. 112 
275, [{.. 11); दरर्नं (चूल) पलायित इय द्यून: | सायकानां 
दध्र म्रच्छादिनश्षरीरः । पतेनायक्स्य पटायनमुपक्सित्तन्‌ । मामन्यु 
ग्राम्याः । चक्रपरिवष्धि्ं चक्रपरित्रिचिम्‌ । दले ररः! पाई नदस्सी 
एकाकी चरकः पै आसदं दनि । चक्रपरित्रनिदानाथम्‌ । एतेन श- 
कारस्य कौकनेकमुक्तम्‌ (१) । अतापि च शकारटाघवमुत्तमिखयधे- 

। ( 2. 276, {.. 122 ) भालिके म{(मा) रवत्‌ । संभारमिल्यर्भः 
मन्वर्थीय : 1 (1. 127) गोणा माचः । नं सकलानि यानि पदानि मभ्वा- 
नि (£) । पत्रं प्रवहणादि । गुस्मरछठाणे । टेपो जीमृनरद्यस्थाने (?) । 
परिव्मह्ने वन्धनमेदादपगतः । ता गेष्दश्र ततो धार्यत । व्यसनं म॑हा(?) 
णंवम्‌ । संघाताजप्यत्मेन (£ सवन्धेन ॥ १॥ गम्यो वृपः 1 स्वपां सव्यो 
हि रजेद्यथैः ॥२॥ खचत्तं दव्यक्तम (५९१ ~} } (1. 252.1.. 1767). 
जय जयमान चव ^)न्दनक मङ्गटक पुण्योटक मुखाः ॥। किं अच्छधे- 
त्यादि } गाथा । ¶क निव धिश्वस्ता योसौ गोपाटदार्को वद्धः! धित्वा 
समं व्रजति नरपतिहद्‌यं च बन्धनं चापि" ॥ ५ ॥ पुरत्थिमे प्रधैस्मिन्‌ | 
वीरक-विशव्य-मीमाद्गःद-दण्डकाट-दण्डश्चुर-परमुखाः । आञअच्छध- 
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ति } गाधापश्चकम्‌ | ‹ आगच्छत विश्वस्ारू्वरिनं यतत टु कुरत ) 
लक्ष्मीयैन न राज्ञः प्रभवति गाच्रान्तरं गन्तुम्‌ ` ॥६॥ “उद्यानेषु समास 
च माम नगयी आपणे घोपे । तत्तद्योजयत त्वरिता शङ्का वा 
जायते यत्र" 11 ७॥ “अरे रे वीरक कि कि र्दृशीयसि त्रवीहि (रि?) ताच- 
द्विश्वस्तम्‌ । मोचयित्वा बन्धनकं कोसौ गोपाख्कं हरत्ति ॥८॥ "कस्या- 
चमा दिनकरः कस्य चनुर्थश्च चरेते चन्द्रः} पष्ठ भा्वथ्रहो भूमिङतः 
पञ्चमः कस्य ` ॥९। "भण कस्य जन्मपष्ठ जोवो नवमस्तथेव घुरडतः । 
जीचनि चरन्दनके कोसौ गोपाकं हरति ॥१०॥ 'ठक्घ्रासो चाम 
मवन्ति(नि)खवच(द) ना अवापि चलिते (न स्वापि ्बानता) इत्यषटमर्‌- 
विफरम्‌ ॥ “चतुर्थविश्वासः शिष्ुलिन ( खरिणि ) भुजद्धेन सदशः' । 
ति [चतुथ] चन्द्रफलम्‌ ॥ "षष्ठो शयुः परिमवस (ग.) रोग [ता] 

५ ॥ [इति षष्भार्गवफटम्‌] । धिप्ररिषु)गदकोपमयानि पञ्चमे 
तनयकृनाख शुचो मदीदुते । क्िद्युपति,रपि नांय(स्य)मयैच्चिरं (श्वर भ- 
घेन्‌) स्थिरा शिरसि कपेरिब माख्ती छता ॥ [इति पन्चममटलफलम्‌ | 
जीवे जन्मन्यपश(ग)तधनाः (नधीः) स्ानग्रेशे (प्ररे) बहुकटहधा [यु ]- 
तः ॥ [इति जन्मस्थगुरुफूलम्‌ ] ॥ न सश्रि(खी)वदनं तिक्कोञञ्वर न 
वच( चच ) ने भिसिकोक्रिटतो(ना)दितम्‌ । दरिण्रुतसारस (शाववि) 
चिच्रितं वि (रि) पुण (ग)ते मनसः मु (इ)खद गुरो '॥ ष्ठजीवफलम्‌। 
“गच्छन्यध्वानं सममे वा (चा) मे वा(च) दीनः खीपुजेः सूरये दीनचेः। 
तद्धदमखे वेर्क(द)द्रोगवदया (बन्ध)ध(धीर्मास्तु(प्यु)खिदेत (०. ) 
देदधी (वैश्वदेवी ) क्रियाभ्यः (यः) ' । इति नवमदानैश्चरफकम्‌ ॥ 
[त्सं हिता अ० १०४ शो ° ६-४४] भर चन्दनकेति संबोधनम्‌ । 
अवहर्‌ह इत्यादि } गाथा । 'अच(प) हरति कोपे त्वरिते चन्दनक शपे 
तच हृदयेन । यथाधांदितदिनकरे गोपाट्दारकः खण्डितः" ॥११॥ उह 
रिभ इत्यादि } गथा । 'उद्भारितं पवहणं व्रजति मध्येन राजमामैस्य। 
एवं तावद्धिचास्यत कस्य कुच वा प्रचसितं प्रवहणमिति' ५९२॥ यच्छ- 
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न्दसमिति यथाच्छन्दं यथेष्टमित्य्थः । ({72-८1 4 } (२. 259, [., 
225) को तमिन्यादि | गाधाद्धयम । “कस्तं शुणारयिन्दं शीख्गाङ्क 
जनो न जानाति । आपन्नदुःखस्य मीक्षो यतस्त चतुःसागर सारकं र- 
त्नम्‌ ॥१३॥ द्वाविव पूजनीयाविह नगर्या तिलकभूताश्च (भूतौ च) । आर्या 
ससन्तसेना ्र्मनिधिश्चास्दच्ध' 1१४। जानामीति | माथा। (जानामि 
चारुदत्ते वल्लन्तसनां च जानामि । प्रत्ने च राजकार्यं पितरमप्यहं न 
जानामि, 1 प्राप्ने चनि चकारः पुनरर्थ ॥ १५ ।। ( 7. 2५0, 1.. 286) 
तंत्तिःश्चिन्तापरः । राज्ञा पालकनान्ना । व्यायच्छनः परपरि भवे कुर्वतः 
॥१७॥ पत्तर पत्ररथः पक्षी । शाकुनिकस्य पक्षिणां दम्तुः ¦ चवथनिमि- 
ञस्य चन्द नकस्य सापरयधस्य चारभच्तन कृता (2) । यद्वाह्‌ (२. 202, 
1.. 259 ) प्राणपदस्येति ॥ भीदाभयति | गाथा । ' भीतामयप्द्ाने 
ददतः पेपकाररसिकस्य । यद्वि भवति भवतु नाशस्तथापि सद्धं लोके 
रुण पव ' }। १९ ॥ संभमेव्यादि । गाथा । ' संभ्रमघधरकण्टो यत्वं 
जातोसि यच्चया भणितम्‌। दध मयेह आगः पुनरपि वसन्तसेनेलिः॥२०॥ 
खप-संत्ति-कड-कडद्रोविख-कर्णार-क्ण-प्रावरण-द्राविड-चोल-चीन-वर्ष- 
र-चिरार-वा्दीक-खार-सेर-लान-सुख-मघुघात-प्रशरतीनाम्‌॥ (९. 296, 
1.. 296) जाणन्तो वीत्यादि । माथा । जानन्नपि खु जाति भणामि 
तव च न शीरविभवेन। तिष्ठतु ममैव मनसि किं च कपित्थेन भद्धेन॥२१॥ 
संज्ञां ददातीति जान्यु्ितक्रियाभिनयः ॥ (1. 802) सिण्णेत्याहे | 
गाथा । -शीणीशिरातरदस्तः पुरुषाणां दच॑ग्रन्थिसंस्यापनः ! करीव्या- 
पृतदस्तस्त्वमापि सेनापातेर्जातः' ॥ २२॥ जादी तुज्ज विसुद्धेति । 
गाथा ! (जातिस्तव चि्युद्धा माता ` भैरी पितापि ते परदः । दुमुष कर- 
खकभ्राता त्वमपि सेनापतिजौतः ` ॥ २ ॥ करटको वाद्याविभेषः ॥ 
(?. 300, 1.. 887) एत्थ इत्यादि | गाथा ! ° अन्न मया विक्षता 
परिज्ञापिता । चन्द्नकं च स्मरिष्यसि । न भणाभ्येष छन्धः स्तरस्य वरेन 
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त्नः 1२१ तथा यदरात्यादि गम्यप्रासिस्यः ॥२2॥ अभग्रामन्याद्यायी 
परभयं नम ददातु रस सिणाचद्मा मनश्च चन्छश्य | हन्य ५ चश्च श्न. 
म्मनिद्रम्ना यथा दरवा ॥२5। सिगाददा विगधिनः। पु त्रम्रानप्रभूनििः 


सिनः | नेमायकनय ॥ 


२, 
ककलन 


ल प्रत्रहमात्रिपयामा नाम प्रष्ठः राट: | 


दश्ववग्कृना टक ५२९ 


मप्तमाड्कः । 


श्रुसकं याजदेयम्‌ 1१॥ भसक्रारमिनि । अनि स्वमावत प्यवन्यधः। 
(२. 308, 1. 16) कमीन्तो सजाद्रीनां नियोगवि्धैषः } तत्स्ंवन्िनि 
ध्म द्यक्तकाष्ठानि तैः परतिरूढगमनः ॥ २ ॥ सावधेयः किंचिद्‌ वशिष्टः 
कोकिरुपक्षे नरपतिपुरूपाः शाकुनिकाः ! सनिगड इव सनिगडः बाल्या- 
न्मन्द्गमनः 1 यानेधिरूढानवस्थितः 1 काकस्रीरश्चितक्रोकिर उपमा- 
नम्‌! ३ ॥ तस्य चास्दचस्य महात्मनो गुणैः । तत्प्रवहणस्थस्य चन्दन- 
केन रक्षितत्वात्‌ ॥ ४ ॥ मा कुष्य मा क्रोधं कुर } गोड पादौ । अलघुमै- 
न्दुः ! (२. 308, 1. 80) कषिमेगेव्यादौ चास्दचार्यकयोरतयो त्तरेण. 
खण्डः ग्छोकः ।! ७॥ पालके राजनि रष्क पव वा ! र्णे महानसिनिः 
वेश इत्यथैः । रमणको सिश्चुः । अशकुनपरस्पय च चार्दच्वसन्त- 
सेनयेसनिएस्याप्रे भविष्यतः सूचनाय ॥ 


। + 


[इति] आर्यकापवाहनो नाम सप्रमः.(मोङ्कः) ।। ७ ॥ 


१ ण्दुषरोषः ए 6.२ गौडा ४6, ३ इस्यायैकाः ए} 
6? ४ 
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(1. 11, 1.. 6) पज्चजनेन्यरादि | वतोौत्मीछनसा दयम्‌ | पज्चेति | 
सणमयोगान्पश्चेनि पञ्चशब्दो शुगः छन्दोद्ुरधान्‌ । पञ्चजनति णकारः 
(2) 1 अचलक्रनि कवलः ककारः पकारश्च लघुः । भव्रसंवास्यत्न सकार 
रत मरविषरः | अन्यधा अचम्सदाति स्यान्‌ । शं णलै इव्यकारद्धयेन्यतरो 
न गाहतीत्यत्र “गा इत्याकारस्य गुरुन्यम । पञ्चजनाः पश्चन्द्रिाणि । इ- 
दिति अविद्याम्‌ । गौम शमौरम्‌ । कंक रश्चितः । दुग्र(प्रयिन्वचिद्ध- 
निपातान्‌ । चाण्डालोरेकारः। अवलासहायः । अथयन्दरियादिधिकशात्‌ । 
अवश्यं स नरः स्वर गाहने ॥ २॥ “शिरो पण्डितं तण्ड मुण्डितं चित्ते न 
मण्डितं न सेयत्तीकृतम्‌ । कि मुण्डितं यस्य पुनध्ितति मुण्डितं सु साधु 
शिरस्तस्य मुण्डिने (1*. >11; 1.. 3) सयमधरति | गाथा । 
छिद्र द दयत । ˆ सं्रच्छत निजक्रमुदरं नियं जागृत ध्यानपरटेन | 
विषमा इन्द्रिया हरन्ति चिरसंचितं धमम्‌ ' ॥ १॥ ठद्िजश्ालखकाहे- 
लि  राश्चियश्याटकेल्चनं च पुनः संयोगः प्रकर्व्ख्यापनायैः । अप्पे 
द्ाधिति स न पुनर्ये?) । ही अवदि माणहे इति विस्पयखदे । ना- 
सिच्छं सिच्यापयादयति । तन्कज्ाहसशरणः शरण गिप्यामौति | 
(९2.818, 1.. 23 ) आपानक्रं पानगीा्टौ । पिवन्त्यस्यिन्नित्यधिकरण 
रय ! रक्भृख्कस्य शीधभिलं मव्यमा कि पत्रङकमागर्रपनीय (2) 
मृल्यकसुपदंशीकैन्ति ॥ अनिज्जतमनन्मसाल्डृतम्‌ ॥९॥ णीदेदे नापितः 
सद्यपासको द्र इत्याशयः । धखावक्श्याकोकः । कोएकभिएकादिर- 
चितम्‌] (2. 316, 1.45) यज ताक कुकु) शृगाखा जदं पिघन्ति । 
गे वि अहमपि । त्वेमपिं पुगाणकृिन्थयूयसवणोन्युप्रगन्धीनि चीवस- 
णि प्रक्षाख्यसि । एकम्रहारवन्तं करोमि । पकप्रहारेण मारणोक्तावयं 
प्रयोगः ।। अद्यापीति | मौरी छुट शेणा भवति! विरतस्य आत्मति- 


९ ससंयमपेति. थमम्‌, ४०९ पञ्चजये ४ ? ©. २ वैतालीय ए. ३ न्वीति 2? 6. 
‡ <न्त- ए. ५ इदिति अतिथि 2 ४ ©. ६ ग्रामः ८0. = टक्लिदो ८6. ८ ष- 
ग्डितम्‌ 8 € ९ ग. ए6, ५० खण्डितम्‌ 50. १९ रन्ि ए ४८७.१२न णण 
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स्वरुपगतिः (2) । करिणः संघ्रषैजः । वर्णान्तरं यस््रकरपार्यकिरणे न 
शोलितम्‌, । वन््रान्तः स्कन्धे न निष्ट । नपुलक्वे चिन्यन (2) । 
निमृदमवकाशो यस्य तन्‌ । संरकाचिनयदेशनित्यधः । पस्याच्छया 
विशालता । नस्मादुः्रम्‌ 1141 जानमात्र एव न प्रत्रसितः । तपरम्थिना 
वराकेण । हलक्ेन हदयेन । न गतस्तं न गाभिषप्यतीत्यधः । पुत्रक हेद्‌ 
दै &?)यं जदसर्वं (2) भट्टारक दइंडतिरिनि नम इनि अरस्तावान्‌ (?) । 
वियेयमर्थं (2) 1 (1. 31४, 1.. 81) कादल पद्ाविलम्‌ । कशुपभिनि 
यात्‌ । चिपयस्तं टोकविरुद्धम्‌ ॥ ६ ॥ वदह्ुकु सुमन्यरादि । पुप्िना- 
ग्राच्छन्द्‌ः । सुक्खा वृक्षाः ख्टन्ति विहरन्ति । ८ । सखीभिरिन्याद्याया 
॥ ९ ॥ वुखु्िनो न शक्यते पाद्ण्यां गन्युम्‌ । ( 1. $-2, 1. 115) । 
णहमन्दयेत्यादि | गाथा । नमोमध्यगतः स्थां दुक्षः कृपितद्रानरस- 
दशः । भूमिष्ठसंतश्ता हतयुत्रशतेव गान्धारी ॥' गान्धरी दुयौधनादिपुच्- 
शतमाता ॥१०॥ शिखरीत्यादं | माह्टिन्या छछोकः । ‹ शिरसि मम 
निीनो माव सूरस्य पादः शकुनिन्रगपि(वि)दद्गा इृश्चशाखाड शीनाः | 
नरपुरूमयुष्या उष्णदौीधं श्वसन्तो गुहशरणनिपण्णा आतपं प्रेरयन्ति ' 
॥१२॥ हिङुञ्जत्यादि | उपजातिखन्दसा। शिङ्गज्न्यकौ जरकमदरमुस्त- 
को वचाया प्रान्यः सगुडा च शुण्ठी । एया मया सेचिता प्रन्ययुत्तिः कथं 
नाहं मधुरस्वण इति ॥१२॥' दिङ्कऽन्यलं दत्तमरोचनूरणं व्याधारितं तेल- 
धृतेभिश्चम्‌ । भुक्तं मया पार्थृतीयं मांसं कथं नाहं मधुरस्वर' इति ॥९४। 
पचिपतिस्तदेणोधिकमांसेन सह मया मुक्तं ततः कथ न मधुरस्वगेहम्‌। 
घनदुवः कणि यत्‌ तं:(?) । (7. 225, 1..156} च्छि न प्रश्चते भावः । 
चृद्धसूकर इव ¦ घुरुघुरेदयव्यक्तशब्दाचुकरणम्‌ । अभ्यक्तं शब्दं कुवीणों 
द्यते! धगारुखण्डेण प्राकारखण्डपथयनेच म्रकेशय । दैवगत्या तु न भच्न 
प्रवहणमिदयाह } कथ न स्न इति ! ण छिण्णा ज्ञ्‌ ण मखा गोणा ईति 
वक्तव्ये शक्रारोक्तत्वाद्धमणम्‌ । भम गख्यखषिति । अतिमान्यत्वपरम । 
एवं त्वं ्रे्ठसे । सावरं महतशृत्वा (?) । एुख्क्षदिखीए पुष्यत णीयः(?)। 
पुषकचिनी † एकार्यन्बययच्छनीय इत्यनेन गुरुत्वमेव दृढयति इति 
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प्राचीनरीका(?) । न्वं तावन्पवहणमप्रत आरोह । (1. 529, 1{.. 189) 
अथवा तिष्ठ नवम } तव पित्र्यं प्रवहणम्‌ । अहं प्रवहणस्वामी । 
अग्रतः प्रवदणमधिरोदामि ! यद्यप्यहमवे त्रवीमि तथापि तवैष आचासे- 
सेद्‌ भञ्चगक इति भणितुम्‌ । प्रवदणे राक्षसी चौरो वः प्रतिवसति । 
मृशे खले इति विपरीतोक्तिः शकारवाक्यत्वात्‌ । बुदधचेडे निन्दित- 
श्रोतः । बुद्धभ्नोधेपाम्ह्‌ इत्यावाचकः । अक्रारणादिति पूर्वसेका (?) । 
कथ श्रगात्छा उदयन्ते । वायसा धावन्ति । तदावद्धाबोश्िभ्यां भक्ष्यते 
दन्तैः परेश्च (कष्य)ते । शक्रारवाक्रयत्वाद्िपसीतोक्तिः ¦ तावदहं पय 
[अ ्रमेतेत्यादि । पुष्िताम्रा। भ्याम इति से मस (?)। गौरवमात्माने 
बहुमानः ॥ १५! अन्यथा कापन्यात्‌(£) । खाघचनायाति कातरं विदुः 
घं काक्रादने भीरः (2) । वेशाभावेन ॥ १७ ॥ नाम्पश इति स्यन्तात्‌ ¦ 
कर्मणि . सकारः । मोक्षयति(?) । ( ८. 3:34, 1.. 241 ) मक्रखिदे 
भक्षितः । विपरीरेक्तिः प्र॑वन्‌ । अश्रवेत्यतरुखोक्तिः । शुगाखा उष्ी- 
यन्तीदयाद्रि चतु्यमपक्रमम्‌ । देवदाणं बवंभणाणें अग्गदो चख्नेण 
गच्छाभनि । नहि नहि इति न्यायविरुद्धम्‌ । तेन हि अपी श्रीः 
समासादिता । लोश्वाषेदा सोषिता । हे अन्तिके अभ्विके ॥ एसे 
पडामि इत्यादि । वरन्ततिरुकम्‌ । ˆ पष पतामि चरणयोः विशा- 
खनेने ह्वाञ्जखि द्शनखे तव शुद्धदन्ति । यत्तव मयापङूते मदना- 
तुरेण तत््रमस्यदानीं वरगात्रि तवास्मि दासः" ॥ १८ ॥ जे चचम्बिदे 
इतयुपजायां । * ये उुम्पिदा मातृकास्विकाभिर्गतां न देवानामपि ये 
परमाणम ( पणामम्‌ ) । ते पातिताः पादतखेन परुण्डा वने शुगारेन 
यथा दङ्गमः' ॥ मातृका इति स्वार्थं कः । मुण्डा दति बहुवचनमप्यन- 
्थकम्‌ ॥१९॥ एदेहि इत्यादि ¡ बखन्ततिलकच्छन्दसा ! सबिन्दोः पाश्चि- 
केगुरुत्वादेदेदि दत्येदिभिलयनयोकंघुन्वम्‌ ! * पताभ्यां तच दशनसोत्पङ- 
मण्डलाभ्यां स्ताभ्यां चाटुश्षतताडनरम्पटाभ्याम्‌ । कषैयामि । दै त्वाम्‌। 
वरतनु मम (८072. निज ‰ .) यानकाक्केशेषु वालिदयितामिव यथाकेशेषु 





। 
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जायुराङृष्रवान्‌ । पाठान्तरे हनूमानित्यथः । व्याहनोपमं चेष्रम्‌ \। २० ॥ 
योसौ वश्चनावमानेन तद्रा रोपाभ्नः संधुश्चिनः सोद्य एतस्याः पाद्रमहा- 
रेणानेन प्रज्वलितः । तनः सांप्रतं मार्याम्यनाम्‌ ।। (1. 229, 1..301 ) 
यदीच्छसि इत्यादि । उपजातिच्छन्दसा । ' यद च्छसि टम्वद्‌ शा- 
विशां भावारकं प्रच्छ सुत्रशतैप्रीथितम्‌ । मन्स्यं च स्वादितुं तथा 
वट कतम । चुं चुर चुक्रं चह चुनि श्व्ययुकरणम्‌ ॥ २२ ॥" 
निष्षकन्योन्धाथीवेतो(?) । अचेद्सदुश्चति । अवेद्यापाटकोचितं छृत्तिमम्‌ 
(£) । विचित्ते धिजने । परान्तापवारेतां छन्वा ! अपध्वस्तो धिक्तः। 
( ९. 82, 1. 823 ) खण्डुआआईं बाहुषटय(वि)र\पान्‌ । पहिलिस्सं 
परिधास्ये । पीके पीटम्‌। उवविसिस्सं उपवेक्ष्यामि । तंवरिहिसिधोणए्सि 
(2) 1 उच्छिद्टञ भोजनावशिष्रम्‌ । प्रभवति मम मद्धासकःः श्वरीस्स्य न 
चारिज्यस्य । परपिष्डभ्चको भतः । पिश्चयतु ताडयतु मास्यतु वा ॥ 
(२. 345, 1.359) येगम्हीत्यादि | गाथा । “येनास्मि गरभदासो १8. 
निर्भितो मागघेयदोपेण । अधिकं च न क्रीणि(कने)ष्यामि तेनाहमकार्य 
परिदरामि ॥ २५॥' कस्स भामि कस्य(स्मान्‌ )विभेमि 1 अपितु न 
कस्यापीयर्थः । ओधछिके अपवरके । गृहविशथ इत्यथः । परिकधं का तु 
इति प्रसिद्धम्‌?) || सर्वकारूमिव्याथर्थस्तु | ` सर्यकालं मया 
पु मांसेन च धृतेन च । अद्य कार्ये समुत्पन्ने जातो मे चेरिकः कथ- 
म्‌ ॥ वेरिको धरी \ स्वार्थे कः ॥ २८ ॥ रब्धो मयेपायः । दत्त 
बृद्धखोडेन । शण्णा उपदेशः ! एदं विरम्‌ । माव यच्च मया भणितः 
सर्वैः समस (?) । कथमहं पव व्रहतो महक्रप्रमाणात्‌ । समुद्रमाणापदि- 
ति वक्तव्ये मो (मो)ख्यौन्म्कथमाणतयथा कटसुपमिनोति ! महिका 
पन्नवुरिका तया कुरस्य महत्वं भोरख्यादुपमिनोतीति भ्राचीनरीका। 
जातोकार्थं करोमि । पएवमेतदङ्गीकारयेतुं मया मणितम्‌ । णासेम न्या- 
सेन नासेन (ऽप 0०६) विनाशेन च । अथ कपटकापरिको ब्राह्णः 
बृद्धषोडः कदाचिदपचारितस्तिष्ठति ! शृगाखः ॥ (२. 351; 1.. 418) 
सुवण्णकमित्युपजातिः। डवणेकं द्दाभि, भियं वदामि, पतामि शीष॑ण 
सवेष्नेन सोष्णीषेण । तेन नूनं वेूनी इति सिद्धम्‌ (? । (प पघ्ल 
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4111] (५१५ ५) तथापि मां नच्छनि शुद्धदन्ति फ सवका कष्मया 
मयष््ाः' ॥ ३९ ॥ खल चारन म्‌ (१) यतन प्रतीकपाटो दश्यते । नत्र 
इत्याद्रीत्यध्याहायै इत्यादि -कडढ.ये पटनीलय्थः॥ खट चादनेनि निति 
च संघोधनद्ध्म्‌ । पराापदेन राश्चसोप्यभिधीयते । गां देदी(न्ती) 
साक्षेवं वदन्ती इनि देशीनि चिण्सनसव्छ ॥ कि ठा राक्र उति 
शक्रसीवेपच्छन्दसा शोकः ॥ "किमसे वालिपुत्रो महेन्द्रो रस्भापुजः 
कारनेमिः वन्धुः । रुद्रौ राजा द्रोणपुत्रो जराघरुख्ाणक्या वा धुन्धुपुच्न- 
सिशङ्कः' ॥ कालनेभिरुरः। उुवन्धुः कथिविशेषः। धुनधुरुरभेदः ।३७।॥ 
(?. 852, 1. 451) अथ धरैतेपि न्वा रक्षन्ति ॥ चाणक्यनेत्यादययंस्तु। 
° चाणक्येन यथा सीता मारिता भाग्ते युगे} भारलावच्छिन्ने समये । 
एवे त्वां मारयिष्यापि जटायुरिव दोपदी (दी) ॥३५॥। उष्यभु्चस्तराम । 
धुम स्मर । मल श्रिथस्व॥ एदं दौराकलाण्डिजमिन्यादि | शदेन 
ष्छाकद्धयम्‌ । "एतां दोषकरडिक्रामविनयस्यावासमूतां खटा दुजजनस्व- 
भावाम्‌ ! रक्तं तस्य चाखदत्तस्य किखागतस्य रमणे संमोगनिभिं 
कालागतामागताम्‌ । काल्यं शष्णाम्‌ । किमय समुदाद राभि निजकं बाहोः 
श्युरन्धम्‌  निभ्वासापि घियते अस्वा मृता सीता यथा भारते" ॥३६॥ 
: इच्छन्तं मां नेच्छसीति गणिका रोपेण मया मारिता शून्ये पुष्पकर- 
ण्डके इति सहसा पाशनोक्लासिना । मया सथण मारिता [इति] विपयै- 
स्य योजना । सेवायश्चिनः भ्राता भम पिता माता च सा द्रौपदी । पाठा- 
न्तरे तु प्रमातः पतिः या सा (£) पद्वयति नेष व्यवसितं पुचस्य दारः 
त्वम्‌ ॥२३७१ ता ततः । अपदलयय तिष्ठाभि । पाप इति ब्रृक्षं संबोधयति । 
अनिपरत्तमसंकुम्‌ । पिष्टदो पृष्ठतः । दश्िणदिग्तन्वं स्तत्वमपि । 
(1. 855, {.. 203) शवपे मावस्यक्षापेमात्मीयाभ्यां पादाभ्याम्‌ । संस्थापय 
हदयम्‌ । एषा मया मारिता । यदि मम न्‌ प्रयेपि पराक्रमे ततः येश्चस्व 
सा्टिक(य)द्याटस्य शुरत्वम्‌.। उवखदे उपरतः! हे पापं हे पापसंकस्प ॥ 
[अत्थं शतमिति] अर्थं शतं ददामि हुवणंकं ते काषोपण ददामि सयोडिकं 
ते । वोड़ विश्वतिकपर्दैका (कः?) मोडे प्रसिद्धः। तच्चतुष्टयं पणः। ते षो- 
डश काषायणः । कहावण इत्येके । एष दोपस्थाने पतक्रमो मे"सघ्ारणो 
भवतु मतुष्याणाम्‌' ॥ ( ?. 36९, 1. 554 › आउत्तदश मगिनीपतेः । 
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व्यवहार (रं) तिचाम्म। निधनं गच्छन्विन(न्वमिनि) ॥०॥। चरं श्रनि च्रन। 
यस्यां वेलायाभलकलमीनि अलकरोामीति वक्तव्ये इति पुगलनरीका(२)। 
पासादवालगपरडादि्रापः | प्रासादो दर, परिगृदावशेप इनि पचाद्वया- 
छ्यातम । ( . 2114, [.. 772) अत्तयन्टिराण मान्मरश्वाथत 1 निगल. 
परितं अतिगुम्वन्धनाक्तगियम्‌ । पव मन्त्राभिरक्षिनौ भर्वात । भावारण 
प्रच्छदपटेन। णामेकिदे नामाङ्कितः | वसन्तसेनाया इनि शक्रारस्य वेनि 
चिखिनाश्चरः । दरुष्त्रपप्णरदडण दरष्कपर्णपुटेन ! तथा इत्वा परचोक्तिन 
स्थगितां कृन्धन्यशः । अन्धदश अधस्येत्यथः । [चान द्तनति] । 'चार्द्‌- 
तथिनाधाय कगेमि कपटे नचम्‌ । नगर्यो विश्मुद्धायां पयुघातमिवदारुण- 
म्‌"॥2४॥ अविदमादिके समयविस्मये 1 नदिय नासारज्ल्वा वाधिनः( 21 
कदवेले छतयरः॥ णया म्द इन्यादि । गाथा! "एषेाहं न्वरिनन्यरिनो 
छड्ानगर्यौ गगने गच्छन्‌ । भूमौ पाताले हनूमच्छिखरादिव मदन्द्रः" ॥ 
महेन््रथिलरादिव दनूमानिति यक्तव्ये शकारोक्तचाद्धिपरीतम्‌ । "अभद 
इनि पाठे अष्टकशिखरादिदयभेः । व्याहनोपममिदं तावन्‌ 19 (?. 367, 
1. 397) तथेति असय ! मधतु । धरमक्षराणि । सम्ण स्वर्नेण । याव- 
चस्या वसन्तसेनायाः । द्यूतकराभ्यां सक्राशादृशड वणानां छते निः- 
म्रीतः । तदो पहुदि निन्रयपरभृति । तया क्ीतमान्मानमवगच्छामि ॥ 
वाद्‌ादवेनि | गाथा | "वातातपेन तप्तानि चीवरतोयेन तिभ्मितत्वमादर- 
त्वे प्राप्रानि । तिभ्पिता इति भावप्रधानो निर्देशः 1 एनानि विस्तीर्णं प्राघं 
प्रसारिते यत्र (£) तानि मन्ये पन्नाण्येव विजृम्भन्ते" ॥ ४६ ॥ (1. 568, 
1. 609) शुद्धेति । शुद्धं केवल कटकादि न स्वभाव पवारकरणं यत्न 
सः । विदधिये हितीयः । से ऽजेञव स एव । स अस्याः । वरे मनागिष्टम्‌। 
ओ(उ)खस्विम अवङस्न्य । तत्न समाश्वस्त्मना भृत्वा । 


[इनि] मोरनो नामाष्टमः मोः) | ८ ॥ 
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अधिकरणे न्यायविवादविषये नियुक्तत्वात्तेपामस्ि “अत दनि ठना- 
विति" न्‌ । अपदो दोधवाच्यत्ति यावत्‌ (५३९५ &) ॥ (. 378, 
1. 13) ह्दिदमिति । परदधणीछन्दसा ! जेहि भुवद शुविदि- 
दरप्पहै इ्यञ सायुस्वाराणामप्यन्त्याक्षसणां खाधवम्‌ । चन्दोडुरोधात्‌ । 
“स्नानोदं सकिटजकतैः स्वच्छैः । पाठान्तरे "पानीयैः" । नारीमियुचतीभिः 
सख्रीभिः सह उद्याने उपवनकानने निषण्ण इति चिपर्यस्य योजना । गन्धर्वं 
इष सुविहितेरद्गकैरक्ितः । ° गन्धब्वेर्हिं ' इति पाठे तृतीया प्रथमार्थं । 
रूपकं. च (£) । पौनस्कत्यादि शकारोक्तत्वात्‌॥१॥ खणेनेत्युपेन्द्वघ्नया"। 
हमे इत्यत्र एकारस्य टघुत्वम्‌ ' । छन्दोयुरोधात्‌ 1 पतच्छंज्कमुषिकं पा- 
वारबन्ध इत्येके (£) ! श्षणेन अन्धः पाठान्तरे श्युशिकाः। क्षणेन श्रन्थिः 
क्षणजुष्छिका मे क्षणेन बालाः क्षणकृन्तल वा । क्षणेन मुक्ताः क्षणस्वै- 
डाः ज्निकाज्वलिकयोविशेपः (2) । चित्रो विचि्ो । हगे अहम्‌ । 
राजद्यादः । (चित्ते ण चित्तो इति पाठे चित्रं न चिरं यतोहं राजस्या 
इति व्याख्ययम्‌ । राजद्रयालन्वेन माये सर्व संभाव्यत इति भावः ॥२॥ 
(२. 374, [.. 24) किर्भिणचिद्धिअं [ कृपणचेष्टितम्‌ ] । आः क्रोधे । 
लछाभणं राजानम्‌ । आउन्तं भगिनीपतिम्‌। पुनमेगिनीपतििति पुनसुकम्‌। 
अत्तिकां भगिनीं व्येष्ठाम्‌ । (२. 382, 1.. 95) युष्माकं खं ददामि न 
ददा । श्कारेकते्व्याकुखता 1 अरा दलेत्यादि । गाथा । 'पज- 
दवेद्यसे ममर पिता राजा तातस्य भवति जामाता । राजश््यारुकः खल्वहं 
ममापि मगिनीपती याजा । पतेन यद्कक्ते भवति तदाह । अपराद्धस्यापि 
न मे किमपि करिष्यति । कीडितु रक्षितुम्‌ । जीर्णेति विरेषणं विजनत्व- 
ख्यापनार्थ॑म्‌ 1 तत्र च प्रेषितुम्‌ 1 तत्रेति करणाधिकरणत्वेन चिवक्षित- 
व्वाचदिदवा्थैः ¢) । तज दैवयोगेन पद्यामि न वेदथः । ( २. 385, 
1. 126) न मयेति तस्य वोध्यत्वेन व्यवदारपदम्‌ । परिदयुस्यया ग्रीवया 
बाहुपारोन मारितेति शल्यैवाति (?) । अथनिमिच्तमिति ज्ञाटम्‌ । मना- 
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दुथन्वमस्य ना चन्न 7.1 जनते चमस्नजच्यता सन न(न सचना 
कारः । गुरना उनत्तराचरणन नता द(न वामत विसाशिनः 
{ 1. ~~. [1 , ननिनत्ररथे ित्रगदम । प्रस्ता वरश्वार्दत्तस्य 
गृहम । अर्था न पुर्नरध्रकरणिक्रानािनि नदयापनिर्यनस्‌ कानन 
शधन लर्जाक्ररन्त् हानि नालः । विनेयदत्तस्य नमा । ध्नदरनि 
क्ायस्थसंयाध्रनम | स्वे स्नच्छन्दम । यसश्रान्न संश्रतसून्यम | सच 
स्थाशदनो दृधान्‌ ।८ मागगत सायकः 1०1 दस्त धसू द्ध न्वदि- 
रान्मिनपेदा । रहादगन्ननपदािन्यन्त्ख्य प्रर्भपरद | तराम्‌ शच्दनि 
तदादिस्तान्य्यानतः। आन्मनपदी (६) ॥१९॥ आसम हि शचि चरण 
स्मे गुञ्यन ॥२३॥ ज॒र्मितो दीघोन्मानीतिस्थन्य (६) । चिन्तासत, 
चिन्नामाम निम्ना ( ८". सक्ता ^ ) पव मर्व्रणः सट्टिानिन्यच् 
दूत आह्वायः गनागनर्नि्रु कतः । वीरख् गृहपुरपः । नागन्यस्तनार। ध 
(४) 1 नाना वदु्रकायः भद्दं कृन्त य कङ्पश्िणस्तं रचित व्थराप्तम 
अद्युमपूचकनजनं तषां समवधानपु कम । अग्््रपन्न तु व्यक्तमनर | "पश्च 
इति पारे तयां पश्ठाणां रचित य} सानानरपणिकरया निरतया जरप्थः। 
कड! भलाद्‌ः पनि: 125) घोणा उन्नता यत्र घ्राणया चा उस्न 
मुन्दः । अपाद्धो निना यत्र पनन नेत्रयिशानन्यमुप ॥ २६ ॥ 
(1. 39५, .. 2), प्रनन्ह(क्तिः) प्रणयो रागायुवन्धः प्रनत | 
प्रतिः स्ने्हमात्रम्‌ ॥ रज्नाए उन्यादिं | चनारीयम्‌ ¦ णएट्रं इनि स 
भिन्डधिकार चश्रुः" । छन्दरगोधात्‌ । लज्जया मौस्करतया च छित 
तवभित्य्थात्‌ । तियनक स््रीचध्ादे दरिद्रिनचरणे निगृर्ह(गृदि))% 
(१) । करत एवभ्लाद । स्वय भनारित्वाथनि मि त्तानद्‌ष ना गह्णाति न 
न्क | अधित नघ एव) नण इत्याप पाडः (४) ॥ २५ ॥ छटपमि- 
दायं चिर समीशष्यत दव्याशड्न्याद्‌ । छलमत्र नाति ४१८] पक्षः ॐ 
शविधेैपः (2) । भर शमलयथत्‌ । अन्तया एनद्वचनमध्य } भषजटसिकतिन- 
नाशाखे जटविन्दु द्यत इति कमवश्ामैकं भिश्धात्मसचकमिति'(१)॥ ० 
वेदाथानत्यादि } अतिधतिजातिः । वेद्‌ाथेन्ि्यिधिनी वचने जिह्ापात्य 
युज्यते । अनपेक्चितानि । अपश्च योम्यताभप्यपेक्ला तेपां न छृतेत्यथैः () 
॥२९॥ दु छा्मेति । प्रदिण्या छोकः ॥२७ पादप्रह्ारोते | गाथा! 
° पादप्रहारेण परिभव आक्रमः स एव विमानना तया वद्धगुरुकतैरस्यं । 
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नुशोचभानस्यैये कथमपि राद्धिः प्रभातापगनी मम ॥२२॥ (1. {04 
1. 24 ) सावप दाणः । [ साचससदि | सावशपाभ्याम्‌ । (अहे 
शुसन्ना व्यव्टाग्नीतयः इति सामान्यविशेपभाचेन चिपर॑प्रणम ॥५॥ 
चिद्रेषु व्यसनपु ॥२६॥ ( 1". 411), {.. +23) पुरस्थायनं पुरावरिथनिः 
पुगनमोणभिनि यावन्‌ । ङृपयरूपनि लोकाक्तिः । रनजनद्‌ाषश्चासा 
मण्डश्ति विकनोप्णसमासः । सप मम । शिल भिरः। ( 2. 414, 1. 
471) आओवन्धड्‌ अचवधाति | इनदस्तनया शिद्यकोशटेन । पव 
आं इदं एवमिदं स्मयते ॥ सच्ेनत्यादि | वैतारीयम । ˆ सयेन इस 
खसं छभ्यने सलयाल्पे सयम्ाखाप्रतीति किपि सव्याापः । तत्र म 
भवति पापकम्‌ । सत्यमिति द [आ)प्यश्चर इति स्वरूपगाक्तिः । न भवनि 
पापस्य निमित्तमिति यस्मादिनि भाचीनरीका । अरीये ण(?)अरीकं 
कृत । सल्ापेश्चथा बद्वक्षरमपीद्यथैः । सदयं पर्वोक्तस्वसू्यन्वाहयक्षरमपि 
कमभूतम्‌ । मा निमूहेनि मा सं्रणेोनि ॥२५॥। अतिक्षापटिकतया निमू- 
हसि । कशा अश्वनाडिनी ॥३६॥ खीर (१)व रत्नम । (४. +1 ) 
कड कृतम्‌! दुपगादीन अ्ेतकाङीयत इवार्थ च्छः (१) । उत्पातकव्यै 
रित्यथः ॥१॥ ्िषसरिलेति । विपादिपरीक्षाप्राधितेन्विष्र। विचारे । 
क्रकच दातव्यम्‌ । अँ तव्यः (?) । यदि मयोक्तं कियते तदा कऋकच- 
दानमर्हमेवेति भावः (९) 1 अथ चिचारनिरपेक्षं नरपति हदि स्वीङ्ल्य 
वदति ॥५२॥ 


[ठनि] व्यत्रहार नाम नव्रमः [अङ्कः] | ९ ॥ 
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दिण्णक्रलवीरेत्यादि | गाधा । 'दत्तक्ररवीरमालौ गृहीत आ 
वाभ्यां चध्यपुरपाभ्याम्‌ । दीप इच मन्दन्नदः स्तोकं स्तोकं क्षयं याति" ॥२॥ 
पितृवनं दमशशानप्‌ । नक्रेयन्ति उन्धे्षन्ते ॥३॥ रि प्खध्तिं } मथा } 
“कि प्रभ्यथ(?) छेद्यमानं सनपुख्पं काटपरदुधाराप्िः । खुजनशकुनाधि- 
चासं सजजनपुदपद्ुममेत, ' ॥॥ पिष्टचूर्ण दयामतण्डुलचूर्णम्‌ । प्टादेव- 
तार्थं छागादिः 11*॥ मदुपः. पदितं यथ्ास्यादेवे उद्धतव्राप्ाः । मदति 
पथ्चस्येकवचनान्तम्‌ । महु. तमीदशमवस्थान्तरं दृप्रेति वाथः ॥६॥ 
इन्दरस्यादि | गाथा । “इन्द्रः प्रवास्यमानो । यद्वा । भ्रवा्युमान्ये 
चिवधमानः । गोभ्रसवो निपतन च तासणाम्‌, । सन्पुरुपस्य । प्राणविप- 
तिनोशः । चत्वार इमे न द्रश्व्याः' 1७ दण्डे इति नौचसंबोधने | णञ- 
खीं इत्यादि | गाथा । “नगरौभ्रधानमूते वध्यमाने । इतान्ताज्ञया । किं 
रोदित्यन्तरीक्षपरुतानम्रे पतति व्रम्‌ ॥ ' नगरीप्रधानवध्ो च्रं दयेन्यु- 
मक्षा ॥८॥ ण[अलुभदीत्यादि। गाथा । न च रोदिलन्तारिक्ं नैवान्रं 
च पतति वज्रम्‌ । स्रीसमृहमेघ्रान्नेपतति । नयनाम्बु कलै । धाराभिः ।९॥ 
वञ्दमीत्यादयार्या | वध्ये नीयमाने जनस्य सरस्य स्दतः । नय- 
नसखिठैः सिके सति रक्ल्या(थ्या)तः नोन्नमति रेणुः ॥१०॥ गोमिन्‌ 
ग्रहे स्वामिनः (2) । (?. 42४, 1. 48) शलोचे सरोजः । उद्धेन्य 
उद्धेणं इत्वा ॥ एर इत्यादि । माथाद्भ्यम्‌ 1 :प्ष गुणरत्ननिधिः 
सजनदुःखानामुत्तरणसतुः । अवण मण्डनमपनीयतेद्य नगरीतः' 1\१४।। 
स्यैः खदु भवति रोकः छोकस्य उखसंस्थितस्य कार्यं । तचः चिन्ता- 
परः । उपयुक्त इत्यथः ! विनिपतितानां गरणा (?) भयकारी दुकंमो 
भवति' १५] (?. 482, 1. 80) हत्थादौ हस्तात्‌ 1 हा आघ्घुक पितः । 
निरुपपदेन आर्यं इत्यादिविशेषणदाल्येन । अन्भुदये इत्यादि | गाथा । 
° अभ्युदये "चावसाने च तथैव रा्चिदिवमहतमागी ! अव्याहतग्रसिद्धा 

१५ तत्किन कुरते कारेणनववधबन्धजनने निपरणाः ! भविरेण शिरच्छेदनकृारपे- 
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एन्यः! उदय जिय सिति द) स्नु प्रद्यमितुं यानि ॥२५॥ 
दादकरन्यादि | गाथा । थत्र दितायलण्डतश५थ्वमगागा प्थवेनमानो 
(2) । याप्लापि दण अद्भि । ४॥ अस्य | (ठि लिन्मस्यन सन 
नमधिरसा 1 कनव्यम्‌ । जस्य न्त्र [दणस्य टजयाननन्विरन्नोपि म 
कन््यथः | कुन प्मित्यन आर । गष्टगरीतं इन्र चन्दो नन्दनीया 
जनपद्‌स्यः ।} किराद्ड भावर्व्यमयेोरश्योयस्य इत्याहुः । आघातं अधि- 
करणयधस्थानम । चाकं(2) । *स(श्)पिन यज्ञ" [६2148] इति पा- 
णिनेः सूत्रम | श्भिनरिः मधं धाभित्रम | यन्न पटुघ्रानस्थानम्‌ । जाट- 
ग्ध्राभिमान्त्रनः । मारित इयतः ॥२२ण हु अम्र उन्यादि | गाथा। 
"ल [त्र] वये चण्डालाश्चण्डालकट जानप्रवौ अपि । येमिमयन्ति 
साधुं.ते पापास्मं च चाण्डालः" 1) र्धा जमो हित्वा देया दायामधमदयावग- 
ऋप्रमीत्यादि सवः स्वाधीन इत्यथः(?) | कि पक्खि | गाथा । 
कि प्र्नध्ये सन्पुरपमयश्ावधान न्जोधनम्‌ । कृप खण्डितया काश्च- 
न कन्यय मजजन्य' ॥२४॥। द्प्यन्तं ( ९.1 . सिप्यन्तं -+ .) क्षिप्यमान- 
(ण) च | जोध जीनप्रया।' इन्याप पाठान्तरं । दद्‌प यज फटमयशः) 
(1. 1:;4, [.. 12, अङ्धन्द्मि धिरौभिं । वाटगपद्योटिथाए वाखाय- 
प्रनालीतः । पाखादमाग्राद्रिय्थः } मदेणेत्यादि । उपजातिद्स्दः | 
° आरंलन विक्वागिक्ण तिक्तास्टेन तन्नं शाषैन सपन सवन्स्यन्ेन । 
युक मयाल्मने गदं श्ाटेमत्तन भुडद्नेन' ।२९॥ भिन्नकांस्यवत्सङ्कणाष 
कटस्यराया चिक्रतन्वन्याश्ाण्डाटवाचः स्वरक्तयगः । यथाचेव उत्ला- 
लिन उद्रनो षध्यहिण्डिमधषप्दः श्रयते पटहानां चशब्दस्तथा तकैये । यः 
शच व्यापाद्यमार् प्रेक्षते तस्पश्चिणी श्धेतटायेते । विषकण्डिकामध्यप- 
तिष्ेन च कौी्केन । 1. 193) हयौ विस्मये } कथघिल्यथैः । 
पदर पताकाम्‌ वहान्‌. । यस्या चलाया अस्मादिश्चा सह्यन्वरमनुप्यो वध्यं 
वधस्थानं नीयने तस्या धखायां कौटटग्मवेत्‌ । नयवददकै विअ नववृषभ 
व } मण्डितः । व्रृयमभशब्द्‌ः संभवद्धपि शक्ारमापात्वास्यकः । (. 444 

201) कड़े मवोथष इतौ मिष्यति ॥ ओदाङ्पेति गाथा । 
उत्लपत ददतं मारी द्वारं पिद्ध्तं भवत । तूष्णीकाः भौनिनः। अयिनय- 
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धीधर्कृना टीका | ५६१ 


सीरणसिपाणो दुष्त इन्‌ पफ" ॥ पुदनय पुत्रक | तदि 
रनन॑कुम्ममट श्रीह तल्यं मारयामि | पपरन समाक्नय॑मनाश्ता | िदुषल 
टान्रः । विहय सामथ्परम । नुवर न्वग्स॥ कि आदरराीन्यादि 
गाथा } (क्रिमयहनसि द जत (2) पुस्पं दद्रा दतमपरयरनम | किद्धितं 
मे न्धमन्पी (चय?) धन दहे ठु छ्नास्नर्दरायुमारदहथि 1 (1. 41 
1. 264) पराणान परानयामि व्यस्नस्ाभ | पन्तोम्‌ पतासन्ध्‌ पस 
त्यः । इदानीभियि ग । सङ्कटन वध्यपरहश्रादरसद्रण्डन । नाट्य ताड- 
नत्वा | तन्छपालिभा वधथपीयः । अर सत । वीरक धति चण्डाटनाम। 
स्वं सेण्डद्ि बन्धाद प्रस्त । चाद्रद्नाक भरः मारयितुं तव 
मगा समर्पितः । न्वे मम्‌ कऋनस्वनिन्यधः(2) । वयं चण्डाखाः | नधे छते 
स्नाक्त दाय इति माधः | विजप्म(?) विज्ञापयामि | गमन्यिदनवं स्मनैच्यम। 
[ प्रमयनोति ] । प्रवटघुरपा नर्यानर्णनारः । तेषां वाक्यमीग्वदोप्रहयि 
तस्य याद्‌ भ घनः प्रभवति सदां सव वलन्तस्तनेवु स्पेस्वभानरनान्मरू- 
पनया उयपनवनु 1।२६॥ गन्तय्यशच तन्व सया मतैच्ययियथः । अद्राणं 
वु दस्थरानव } जोणेस्थाननप५य(?) ! उपासक परडिचटदहि पतिपखय । 
(1*, 4/3, [.. 273; क्रणं लिदरनोनि (निनि) भारणव्यापारपरोत्तिरि 
यम ।॥ हिप स्युद्रीनिः ॥ ‹ आर्क्तधनः ससध । मुए नससं । 
मुशिना गुदीनापि । धरण्यां क्रिभिति निपातितो दारणक्ोशनिमान्निमः 
ल द्धः" ॥२७।: सेद्यदपक्लनि । सह्यः पदतविद्रपः । तस्था दुर्गा स्वकुट- 
देन संचोधयति ॥ का उणनि | गाथा ॥ का पुनस््यरि तमसे पतता 
चिक्ररमारण । माति व्याहरन्ती उल्थितदस्ता इत पति" । ' उच्छिय- 
अ(ह)व्थाः इति परे उ्तदरतटथः ॥२८॥ चद इतर विविकतान्मन्ञा- 
नथ ।5य]} चरस्य जानाटरिच 28] केणापि । न पत द्यतिरिकतैनान्ये- 
नेन्यथैः । न प्रघ्यभिजानाति । [जयतीति] । जयति सर्धन्कपण दश्वताम्‌ 
घतत) । तद जसति आर्भसत्करोति । शप्भुतां पुष्प्दामायमानम्‌। 
गुणभूताभितिं केष्चित्‌ ॥ ४६ ॥ (7. 470, 1. 457) निर्धेदः शान्तिः 
वेषयिकन्छानिचुत्ति; 1 किभतत्किम्तदिति शचणां क्ररः करकटः । 
यज्ञवारो युङ्ञस्थानम्‌ । पएतच्ापारेच्छिन्नजनसंमर्देन पमादस्थानम्‌ । तेन 


सवौत्कटेवध इति सूचयितुम्‌ ॥५९॥ पुस्तकान्तरपाठद र नव्याद्या | 
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५४२ मृच्छे प्ीयरटीका | 


(1. 4९1. 1.. 16} । अहमेवेति ! पशवस्थापनमाचार इनि न्वा स्वय- 
मेव क्षादमिनि भावः । दिउणतटे द्विणुणतरः। चलां पृथ्वीम्‌ ॥५९॥ 


मृच्छकारेविन्रूनिरियं गणपरनिनित्तान्तपारपर्यन्ता । 
पृथ्वीधरछृनिस्पनयतु संतापं छृतिसपुद्रे ॥ १ ॥ 


इनि दरामोङ्कः ॥ १०॥ 


